हमारे देश 


क्म 


आर्थिक व व्यापारिक भूगोक 


तथा 
विद्व का संश्चिप्त भार्थिक एवं व्यापारिक भूगोल 


[_ उत्तर प्रदेशीय श्क्षा विभाग द्वारा इषण्टरमीडियेट वाणिज्य भ्रुगोल 
के परोक्षा्थिर्यो के लिए स्वीकृत पाल्य-पुस्तक | 
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कंलाशवहादुर सक्सेना, एम० कौम 
म्रघ्यक्ष वाणिज्य विभाग 
रामपुरिया कंलिज, बीकानेर 
तथा 
विश्वनाथ हक्क , एम ० कमि 
महा राजकुमार कोँलेज, जोधपुर 


चतुर्थं संस्करण 


्रागरा बुक स्टोर 


प्रकाशक एवं विक्रेता 


भ्रागरा भ्रजमेर इलाहाबाद कनिपुर दिल्ली 
नागपुर पटना मेरठ लखनऊ वाराणसी 


मूल्य ६"०० रूपये 


प्रकादाक 
भ्रायरा बुक स्टोर 
रावतपाडा, श्रागरा 
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दितीय संस्करण १६५०८ 
तृतीय संस्करण १६५६ 
चतुथं संस्करण १६६१ 
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मुद्रकः 
हयाप्र प्रिरिम परस 
श्रही रपाड़ा, राजामंडी, श्रागरा 


चतुर्थ संस्करण की भूमिका 


प्रस्तुत चतुथं .संस्करण मे "लघु एवं कुटीर उद्योग' का श्रष्याय श्रौर जोड़ दिया 

गया है । मई १, १६६० को वम्बई राज्य के विभाजन के फलस्वरूप दो नये राज्यो- 

महाराष्ट व गुजरत--करा जन्म हुम्रा । श्रतः पुस्तक कै प्रभावित स्यलो मे इस ृष्टिकोण 

.-से ्राचरयक संशोधन कर दिये गये है। इसके भ्रतिरिक्त प्रत्येक श्र्याय मे नवीन 
ंकड़ो व सूचनाम्रो का समावेशं करिया गया है । 


ग्रेत मे हम उन सभो सहयोगियो के प्रति भ्राभार प्रदशंन करते है जिन्होने 
इस पुस्तकं को श्रपनाया है 1 कोमसं कोलिज, जयपुर के प्रो° श्रार० एस० श्र्रवाल के 
प्रति हम विशेष कृतज्ञ हैँ जिन्होने हमे समय-समय पर प्रोत्साहित किया है । 


जनवरी १६६१ फलाश्च वहाडुर सक्तेरा, 
विह्वनाथ हक्क 


तृतीय संस्करण कौ भूमिका 


पुस्तक के इस तृतीय संस्करण के प्रत्येकं श्रध्याय में नवीनतम श्रक्ड़ों का 
समावेद्य कर दिया गया है । 


प्रो° भगवान स्वरूप माथुर व प्रो० जी० पी° भागेव (कांमसं कालेज, जयपुर), 
प्रो° शातिकुमार गोधा व प्रो° पारीक (सुवोध कालेज, जयपुर), प्रो° श्रमरनाय 
सक्सेना (म्रध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, सेठ मोतीलाल कालिज, भु मुत), भ्रो° गिरीशचन्र 
पंत (श्री जन कलिज, बीकानेर), प्रो° सुभाषचन्द्र जन (एस ० पी० गरु कालेज, फालना, 
के प्रति हम विक्ेष रूप से श्राभार प्रदर्शित करते है, जिन्होने पुस्तक के उपयोगी वनाने 
के लिए श्रपने परामक्षं दिए हैँ । भरन्त मे हम श्रपने समस्त सहयोगियों के प्रति इतक्ञता 
प्रकट करते है, जिन्टोने इस पुस्तक को श्रपनाया है 1 


श्राशा दै, श्रव पुस्तक श्रपने इस नये स्प मे श्रधिक उपयोगी होगी-एेसा 
विश्वास है 1 


१ सितम्बर, १६५६ पछलाशवबहादुर सवसेना 
विहवनाय हक्क 


प्रस्तावना 


भारत का प्रतीत तो महान यथा ही, वर्तमान उससे भी भरधिक महनि शरीर 
भविष्य श्रौर भी श्रधिक महान्‌ ! श्राज के विदार्थो जो भावी भारते निर्माता ह 
उनके निर्माण का दायित्व हम पर ही दहे, अतः उन्हे श्रपने देया के प्राकृतिक साधनो, 
उनके विकास व संभावनां से पूरंतः परिचित कराना होगा । पंडित नेहने भी 
(इण्डियन ज्योग्राफर' पत्रिका को श्रपने संदेश मे कहा है भूगोल पर अधिक ध्यान 
विया जाना चाहिए“ मे प्रायः सोचा करता हं फि हममे से कितने श्रपने देय ॐ वारे 
मे क्रितनो जानते है 1” श्राज देश मे दर तमति से प्रगति हो रही है, भ्रनेक नदी-घादी 
योजनाएं कार्यान्वित हो रदी है, भ्रनेक मये उचो स्थापित हो रहै दै, एर उद्योगौ 
की भी भ्राज वह स्थिति नही है जो कृं वर्पो पूवं थी, राज्य पूनर्गेन श्रायोग फी 
संस्तुति के श्रनरसार प्रायः समी राज्यों को सीमामे सन्‌ १६५९ मे परिवर्तेन किये गै 
है, जिनमे भारत के राज्यो के नकशो में परिवतेन हप्र है 1 इन समस्त वातो का चान 
ने केवल विद्याथियोंको ही, वरन्‌ भारत के नागरिके होने के नाति प्रत्येक व्यक्ति को 
ही होना चाहिए । 

प्रस्तुत पुस्तक मेँ समस्त श्र कंडे विदवसनीय सूर्रो--तथा सरकारी प्रकादान ष 
रियोर्टो, विसिन्न उदोग-संगठनों कै प्रतिवेदनो तया विदेशी सरकारों के विभिन्न उप- 
लन्ध प्रकारनो-- से संकलित कयि गये है ताकि पुस्तक प्रमाणित वन सके) 

पंडित नेहरू के शब्दो मे “नकसे मेरे लिए सदाही प्राकर्पक रहै क्पौरि 
उनसे वचिरों का एक लम्बा क्षेत्र खुलता ह ।'” इसके श्रतिरिक्त नको तौ भरुगोल फे 
ग्राधार ही है 1 भ्रतः प्रस्तुत पुस्तक मे यथा स्थान नक्शे भी पयति दि गयेदै। दम 
पुस्तक के वु मानचिव श्रग्रेजी व हिन्दी की पूस्तको श्रौर मात्िक पिका क्िम्पदा' मे 
लिये गये है । पननेँटित भारत का नका “देनिक हिन्दुस्तान" से लिया सा रै-- 
श्रतः उन सभी कै परति हम श्रामारी है। चकये वनानेमे प्रो० श्रमर्सिह्‌ चीदानि, एम 


एस-सी० तथा विद्यार्थी श्री किशनलाल "सोमः द्वितीय वधं वाशिज्य ने श्रत्य्ते ' 


सहायता दी है, श्रतः उनके प्रति धन्यवाद प्रददित न करना कृतघ्नता होनी । पौर 
नारायणसिह वर्मा एम० ए० (भूगोल व श्रंगेजी) व विषय > श्रन्य प्रव्यापरकया ग नं 
पुस्तक को उपयोगी वनाने मे जो बहुमूल्य परामश समय-समय प्र दिय ट, उनके प्रति 
भी हम भ्राभार प्रदित करते ह । 

पुस्तक मे मारत कौ नदी-घाटी यौजना्नो, नरं धोद्योगिकः नीति, 
सस्कारी उद्योग, ' द्वितीय पंचवर्षीय योना, उत्तरे प्रदेय, गजन्यान, । मव्य प्य, 
परिचिमो वंगात का प्रार्धिकं परिचय श्रादि परर पृथक श्रव्माय दिया परेः वुम्लय 
की उपयोगिता ग्रौर भी भविक वद गहै । वसे तो पुस्तक फो चपा का 
निरंय तो पाठक स्वयं ही कर सकेग । श्रन्तमे द्म उन र्भी क मरति भामा 
जो प्रस्तक की उपयोगिता को शीर भी श्रधिक व्रटानि के विष्‌ पयस नयन का 


करेगे! | 
६ ६. फलाद दादर मरमम 

श्ुलार १, १६५५ र 

॥. वहन ष्ण 


प्रगृय 


5. न 
१ 
ध्र १३३ 


) 


अचुक्रमणिका 
खण्ड १ 
प्रायिक भुगोल के सिद्धान्त 


तथा 
भारत का ्राथिक व.न्यापारिक भूगोल 


प्रध्याय 
+ १--विषय-प्रवेश्च । 
कि 0 ; क्षेत्र ; श्रन्य शासो से सम्बन्ध ; लाभ 
व्य तथा वातावरण 


वातावरण-- प्राकृतिक वात्तावरण ; चिम वातावरण .... 


> ३--भारत का सामान्य परिचय 
स्थिति तथा विस्तार ; विद्व में स्थिति ; देश का विभाजन 
तथा उसके पश्चात्‌ ; नवीन परिवतंन ; भारत की कु 
विरेषताए 
९... भारत की प्राकृतिक दशा 
उत्तर का पहाडी प्रदेश ; सतलज-गंगा-ब्रह्यपुत्र का सदान 


दक्षिण का पठार ; तटीय मैदान ६ 


५- भारत कौ जलवायु 
ग्रीष्म ऋतु ; शरद ऋतु ; वर्षा ऋतु ; कृत्रिम वर्षा 
. {६ भारत भे भिद्टियां 


ध ् 
श्रा्चि्कं महत्व ; वितरण ; समस्याए 


< भ वन 
लाभ; भारतीय वन; वन-सम्पदा ; प्रमुख दोष ; 
सरकारी वन्य-संस्थाएं ; उन्नति के लिये परामश 


हि के सधान 


महत्व व श्रावश्यकता ; साधन ; राज्यो कौ तहरे ; सिचाई 
ओर पंचवर्षीय योजनाएं 


१५-१६ 


२०२८ 


२६-३६ 


३७-४६ 


४७-५७ 


‰८-६६ 


~~ 
~ 


श्रघ्यराय 

{स्ल्~भारत में नदी-घाटी योजनाएं 
योजनाभो का न्रारम्म ; प्रमुख नदियों के.जल का उप- 
योग ; व योजनाए-- दामोदर धाटी 
योजना ; लेरा-नागल योजना ; ३-हीराकुष्ड 
योजना ; ४-नागाज्रुन योजना ; ५-कोसी, योजना 
तुङ्गभद्रा योजना ; उत्तर-प्रदेश. को प्रमल्ल योजनाएं 
राजस्वान की प्रमुखं योजनाएं ध ४ 


१०--षएूषि फी प्रणालियां 
महत्व ; कृषि का वर्गीकरण; केपि ओर पचव्पीय 


योजनाएः ०००४ 71, । 


षि कौ उपजन 
\ „गेह ; चावल ; जापानी प्रणाली से चावल कौ सेती 
छेतिम चावल नचाव व गेहुको दशाग्नो की तुलना 


„~“ जौ; मक्का; त्वार वाजरा ; दाल 4 


१२--फ़ृषि छौ उपज (कमश्चः) 
“गत्ता ; ; लूट ; रवर क १ 


१३-- कृषि की उपज (नमशः) 
~-~चाय ; क्वा ; तिलहन ; तम्वाकू ; मसाले ; फल „^^ 
१४-- भारत मे पञ्चुघन 
। प्रमुख पशु ; परञुमरो से उपलब्ध वस्तुएं ; दुग्ध व्यवसाय ; 
< उन्नति के उपाय १; क 
( १५-- भारतं में मद्धलिर्यां 
श्रीन्तरिक व सामृद्रिक मदलियां ; प्रदेचिक वितरण 
~ ~ पिच्छड. होने के कारण ; उन्नति के परामदां ; सरकार ध्रौर 
„+ मरली व्यवसाय भ कि) 
१६--भारत रौ खनिज-सम्पत्ति 


~^ विभाजन का परिणाम; लोहा; गनीज ; श्रभ्चक ; 
सोना ; तावा ; शेलखरी ; नमक ; हीरे ; अन्य खनिज „^“ 


१७--हाक्ति के साधन 
कीयला : समस्याएं ; कोयला-उयोग च पंचवर्पीय योज 
~ , नाएं ; खनिज तेल ; जन-विदयुत्‌ दाक्ति ; विभिन्न राज्या 
~ में विकास ; पंचवर्पीय योजनाएं ; प्रग ४ 
१८--भारत कै प्रमुख उद्योग 
सूता पत्म उयो : उनी वस्म उदगः; रेधमी वस्य 
उयोग ; इट उयोग ; दक्र उयन्‌ ; गात तरया इति 
~ उयो : सीमे उयोग ; कागज उयोग ; कात्र उणग; 
पिपासनार उदयान भ 


कके 


वृषु 
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] „ १६- भारत में सरकारे उ 


९, खाद के कारखाने उद्योग ; रेल-ईंजिन उद्योग ; 
रेल के डन्वे वनाने के कारखाने; वायुयान-निमणि 
उद्योग ; टेलीफोन उद्योग ; स्टेट टूल फक्टरी ; हिन्दुस्तान 

| केविल्स ; प॑नेसिलीन उद्योग ; डी° डी टी° कारखाना 
भ्रन्य कारखाने ह (८ 


। „> धभ निः 


<२०- लघु एवं कुटीर उद्योग 
प्रथं एवं परिभाषा ; अ्रवनति कै कारण ; महत्व ; प्रमुख 
कुटीर उद्योग एः 


५ २ १- भारत फो जनसल्या 


पुवं तथा वतमान जनसंख्या ; लिग भ्रनुपात ; जन्म दर 
तथा मृत्यु दर; शओ्रौसत भ्रायु; धनत्व ; व्यवसाय भ्रौर 
जनसंख्या ; म्रामीण व नगर को जनसंख्या , घनी आआवादी 
के कारण ; समस्याएव निवारण ; क्या भारत भ्रति- 
वासित है ; उत्तर प्रदेय व राजस्थान की जनसंख्या 

= कु तथ्य न २8 


५» २२--प्रावागमन फे मागं 
रेल मागें ; भारतीय रेलों का विद्व मे स्थान ; रेलोका 
¦ पुंनगंठन ; रेल-मागं भ्रौर द्वितीय योजना ; सड़कें ; जल- 
, मागं ; वायु-मागं ५०८४ 


| । 1 क प्रमुख नगर एवं वन्दरगाह 

"| नगर-स्थापना के कारण ; उत्तर प्रदेशा के प्रमुखं नगर 
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कै नगर ; दक्षिण के नगर; पूर्वी पंजाव के नगर 
राजस्थान कै नगर; पूर्वी भारत के प्रमुख नगर 
भारत के प्रमृख वन्द रगाह्‌; प्रमुखं स्वास्थ्य-वद्ध के स्थान 
कु प्राचीन वं नवीन नाम ,. वः 


८८. | का व्यापार 


भ्रान्तरिक व्यापार ; वदेदिक व्यापार ; स्वमाव श्रथवा 
प्रकृति ; दिशा ; निर्याति कौ प्रमुख वस्तुएं ; श्रायात की 
प्रमुख वस्तुए ; कु प्रमुख देशो से भारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध ; सीमांत व्यापार ; भ्रन्तिम विचार 
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< ५ 
आधिक भूगोल के सिद्धान्त 


भारत का आधिक व व्यापारिक भूगोल 


अध्याय ४. 


विषय-प्रवेठा 


। "थ्वी से सम्बन्य रखने वाला विपय'--सूगोल का शाब्दिक रथं है । भारस्म 
मे भूगोल विषय का विकास “विवरणात्क कला'के रूपमे हूृ्रा किन्तु भ्रव हसे 
विज्ञान" केरूप मे मानतेदहै। 

परिभावा--श्राथिक भूगोल को वि्थिन्न विद्धानो ते भिच-भिन्च परिभापाएदी 
दै! कुद्ध प्रसिद्ध विदानो द्वारा दी गई परिभाषां निम्नलिखित है -- 


मैकफालंन ने भ्राथिक भूगोल के विषय मे वतलाया है कि “प्रकृतिक परिस्थिति 
का मानवीय आर्थिक क्रियाश्नौ पर प्रभाव दही प्राथिक भूगौच के भ्रन्तर्ग॑त प्रघ्ययन 
किया जाता है 1५ 

रडमोज न्नाउन ने भी भ्राथिक भूगोल की परिभापा इस दही श्रा्ययकीदी है 1 
उनके श्रनुसार “श्राथिक भ्रुगोल विषय (प्र्थात्‌ भूगोल) का वह्‌ रूप है जिसमे प्राकृतिक 
वातावरण--जड व चेतन--के मनुष्य की प्राथिक क्लियाग्रो पर पड़ने वाले प्रभावो 
का भ्रघ्ययन होता है!“ 


बुचानन का कथन है “ग्राधिक्त भूगोल मानवीय भूगोल कौ वह शस्राहैजो 
केवल मानव के उन कार्यो का भ्रध्ययन करती है जिनका सम्बन्ध विद्वसे है, जहा 
वहु रहता है 1" 
यहाँ प्रोरेसर चिजौल्म कौ परिभाषा का भी उल्लेख करता लाभप्रद होगा । 
उनके भ्रनुसार “श्रथिक भूगोल के भ्रन्तगेत उन समस्त भौगोलिक परिस्थितियो के 
विवर्ण का श्रध्ययन करते है जिनका प्रभाव वस्तुभ्रो के उत्पादन, वितरण तथा 
श्रादान-प्रदान पर पडता है 12 
ई० वी ° शष के शब्दो मे, “जीविका उपाजन, विदव-उद्योग, विव के साधन 
(680 प्रः66७8) श्रौर श्रौदयोगिक पदार्थो से सम्बन्धित समस्याग्रो का प्रघ्ययन दही 
ग्राथिक भूगोल है 1" 
इस पूस्तक के लेखको ने इमे इन रइब्दो मे परिभाषित्त किया, “भूगोल 
शास्त्र की वह्‌ शाखा भ्राथिक भूगोल है लिसके श्रन्त्य॑त मनुष्य की उन क्रियाश्रोका 
भ्रघ्ययन किया जाता है जो उसकी प्राकृतिक परिस्थित्तियो हारा प्रभावित होती 1" 
श्रव हमको यहु भी देखना चाद्दिए कि ््राधिक क्रियाश्रो' से क्या तात्पयं द्वै) 
श्राधिक क्रियाए वे क्रियायेहै जो मनुष्य कौ जौविका उपाजंनमे सहायक होती रह 
1. उ. 14८ ्वप९१६--€070701८ 0601807४ (6. 1937}-- {2110291 
& 9005, {07401 . 
2. (शगा्ाऽ 2०40००८ ज (०पाप्लाला8। 06९02} {९. 
1954}--1.008108705 (अल्ला & 9. 
3३. 2. 8, 508 : ०] ८०06८ 0६०९2009 (५. 1955)- 
0 (116४ & 5015, }र€ ७ शगार. 
4. सक्सेना व हुक्कू-भारत करा ग्राथिक पूगोल । 





४ | | आर्थिक व व्यापारिक भ्रुगो्त 


जते वस्तुं की उत्पत्ति, क्नय-विक्रय, उपभोग श्रादि) भोगौलिक परिस्थितियों पर 
जलवायु, गचित के साधन, न्रावागमन के सायन, केपि, उद्योग-घन्धे, व्यापार श्रादि 
निरभर होते है 1 इस्त प्रकार श्राधिक भूगोल कै अन्तर्गत पृथ्वी के श्रार्धिक साधनो कां 
विवरण श्रौर उन अ्रथिक साधनों हारा मचप्य को प्राप्त होने वाते लाभ एवं उपयोग 
क श्रत्ययन करत्‌ । 

्--भ्रूगोल का विषय श्रत्यन्त ही विस्तृते होनेके कारण विद्रानो नैं 
श्रव्ययन कौ सुविधाके टतु इसको नेकं भागो मे विभेवत कर दिया ह यथा प्राष्रतिक 
भूगोल [25108] @€0९78]1 ) प्राद्चिकं भूगोल (1२€010712] &€0०19- 
205), मानवीय भ्रुगौील (ति णाए97) @८0९]; 1}; ) मरितात्मक भरगोल (2181116- 
11121162] (00६2170; ), ेतिहासिक भूगोल ([11860)68] &घ्ण््वा) 115) 
प्रायिक एवं व्यापारिक भूगोल (1607017116 ४71त्‌ (लाल ल] € ५0019 
7}1.ए) श्रादि । 

यहा एक वात स्पष् कर्‌ देना श्रावच्यक ह कि श्राथिक भूगोल (16071011 
@९0019९) श्रौर व्यापारिक भूगोलं ((()1 0०] &€0६्ा9])11; ) 
दोनो का एकं दूसरेसे इतना भ्रधिके धनिष्ठ सम्बन्ध कि इन दोनोमे श्रन्तर्‌ दनि 
के लिए कोई निचिचित स्पष्ट नखा नही दह । इनका कारणा यहद कि प्रायिक भुगोल 
के श्नन्तर्गेत मनुप्य को श्रायिक ज्निाग्रो पर भौगोलिक परिस्थित्तियो केप्रभावका 
भ्रव्ययन करते है एवं व्यापारिक भूगोल के अ्रन्तग॑ते मनुप्योकी व्यापारिक द्रियाम्रो 
पर भौगोलिक परिस्थितियो के प्रभाव का श्रव्ययने करते है) वास्तवमे सखा याय 
तो श्रारधिक भूगोनलकाहौ एक््रंग व्यापारिक भूगोल) श्रत; ्राधिरः भुगोल नै 
श्रव्ययन के सायदही व्यापारिक भूगोल क्वा श्रध्ययन भी श्रनिवायं ह, श्रन्यथा गश्रािक 
भूगोल का श्रन्ययन पूणं नही होगा । 

ग्रव्ययन की दृष्टि ये श्राधिक भ्रगोल को निम्नलिरित तीन प्रम क्षेनोमे 
विभव्त कियाजा सकता हं: 

(१) एषि सम्बन्धी क्षेत्न-- एन क्षत्र के प्रन्तगेत नेतो मे उत्पतन होने चालो विभिन्न 
उपज से सम्बन्य रखने बाली नातो का श्रध्ययन क्रते द्रु! प्रतः दमम विभिन्न फुपि- 
पदार्थो के विभिन्न उपयोग, उप के निए श्रादययक तापठ्रम, वर्पा, धष, मिट, 
श्रमिक श्रादि यात्तोका च्रध्यय 1 ध्नी तेः श्रन्त्त चरगाह एवं दरम 
सम्योधित प्रत्य व्यवमायोकाभी प्रध्ययन दन्ते) सेपुवतत रय्यश्रमेरिका, कनाल 
चरस श्रादि श्ननेकं देयो मे श्राधिक मृरेन कै टस्य वहत विकाम दुरा द्‌। 


२) प्रौरोणिषः क्षेर-- दिक भूगोल दै अरन्त भ्रौयोगिकः धेय नी प्याप्त 
मदस्य रसता 1 यव नेकः म्दाङे उयाग-दन्धाकया प्रध्यमन नही करय तवर नकत 
हमागः प्रव्ययन व्रदर्गप्ती गतेया । प्रतः प्सः परन्तमन देणने विव्यत, गानु एवं 
वटीनच्योगो नो श्रव्ययन स्ग्तेष् | नात ही पन्य एातिक पन्ये, सथापनिज यसम 
मद्री पृदृः-ना श्रादधि परम्प भ अस्ये श्वर द | 

३) व्यापारिय पेत्र- दमे व्यातारिन मुमोत्‌ ता श्रयना कौर श्रन्‌ प्रन्निन्ध 
नत्त व्यापारिक नुगत ना्यवम कवि तला उमम उपराग [नित्‌ 
र्ना ५. न्प यु श्नमः प्र्कि सर 1 ष 4 १ 0) 1 
परम्य (नाद्‌ पल्य । विन्न नस्तन २ सपान्नि दन्न का हान ता 
क्रदथ्यनत त नः टमो शम दै आमन्‌ व्व्ार्दि तष्टा न्ययन मी न 
दन द पर्यल गना, यननसा त गधन वदृ न्प म त मन्यन उ दः 
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हुए इस कषे मे यातायात के साधनो का भी श्रध्ययन किया जाता! ग्रतः इस क्षेत्र 
के ्रन्तर्गेत देरी तथा विदेशी व्यापार, व्यापारिक केन्द्रे तथा यातायात के साधनो 
करा श्रध्ययन करते है । 

इस प्रकार हम देखते है ्राथिक भूगोल के श्रध्ययन के क्षेत्र के अन्तर्गत तीन 
प्रमुख क्षेत्र है--ङक़षि सम्बन्धी क्षेत्र, भ्रौद्योगिक क्षेत्र श्रौर व्यापारिक-क्षेत्र । इन तीनो 
ही क्षेत्रो का सम्बन्ध भूगोल की साधारणं दशाश्रोसेरहै। 

भ्रन्य लास्तों से सम्बन्ध--उपर स्पष्टक्ियाजादचुकादहै कि श्राथिक भूगोल 
कोई स्वतन्त्र शास्र नही है वरन्‌ श्रूगोल चास्रकाही एक श्रद्ध, ओओौर्‌ आथिक 
भगोल का भ्रूगोल-शास्त्र की श्रन्य सभी शाखाश्रो से सम्बन्ध है 1 

(१) श्रा्थिक-भुगोल श्रौर भुगोल-गास्न-- उदाहरण के लिए, यदि हम किसी 
देश की कृषि की उपज का श्रध्ययन करे तो उस देश की स्थिति, प्राकृतिक बनावट व 
जलवायु श्रादि का श्रध्ययन श्रनिवायं है ग्रौर ये विषय प्राकृतिक भूगोल (1210‡8168.] 
९079010) से सम्बन्धित है ! राजनंतिक भूगोल के श्रन्तगत वहां कै कानून 
(व्यापार सम्बन्धी भी), नीति, देश के निवासियो श्रादि का श्रध्ययनहोतादहै, श्रौर 
श्राथिके भूगोल मे इन विषयो का भ्रध्ययन भ्रावर्यक है । गरितात्मक भरगोल 
(1/8.{11€78.168] &€081.801) के अ्न्तगंत पृथ्वी के भ्राकार, विस्तार, उसकी 
ग्रहो व नक्षत्रो से दरी, उसकी गति, ज्वार भाटा, सासूद्विक धाराभ्नोभ्रादि का भ्रध्ययन 
होतादहै; श्रौर इन तमाम काप्रभाव पृथ्वी की जलवायु, वनस्पति, भ्रावागमन के 
साधनो एवं मार्गो श्रादि पर पडता है 1 भरतः भ्राथिक भ्रूगोल का भूगोल-शास्व की 
सभी शाखाभ्रो से सम्बन्ध है । 

(२) भर्प्धक भूगोल श्रौर भुगभं शास्त्र-- प्रायिक भूगोल का केवल भूगोल- 
दास्त्र से ही सम्बन्व नही वरन्‌ श्रन्य शास््ोसेभीहै। अ्रायिक भूगोल कै भ्रन्तग॑त 
उद्योग धन्धो का विवरण श्राता है । उदाहरण के लिये, लोहे के उद्योग के लिये लोह 
कीखानोव कोयलेकी खानोकाश्रध्य्यन करते दहै। इस प्रकार भ्राथिक भ्रगोल के 
ग्रध्ययनमे देश की चटरानो, सिटी तथा खनिज पदार्थो का श्रध्ययन करतेहै। ये 
विषय भ्रूगभं शास्र (&€०10) के है । अतः प्राथिक भूगोल व भ्रुगभं डास्त्रका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

(३) प्रर्पक भरुगोल श्रौर वनस्पति शास्त्र-- कोई विकेष वृक्ष किसी विशेष 
जगह ही व्यो उगता है, उसके लिए वया वातं आ्आवद्यक है। यहं सव वनस्पति-गास्व 
(3080) के न्त्म श्राति है। भारत सरकारक्ूटकीन्येष्षेत्रोमे चेती करने 
का प्रयत्न कर रही है, उसके लिए वनस्पति शास्त का सहारा लेना पडता हु । श्रतः 
भ्राथिक भूगोल एव वनस्पति शास्वमे भौ सम्बन्ध है] 

(४) श्रारिक भूगोल श्रौर जलवायु ास्त्र-भ्राथिक भ्रुगोल मे जलवायु का महत्व 
कितना है-- इसके विपय मे म्रधिक यह नही कहना है । जलवायु मनुय के रहन- 
सहन स्वभाव, उद्योग-घन्धे व कृषि भ्रादि को प्रभावित करता 1 श्रतः जलवायुका 
श्रघ्ययन्‌ श्राथिक भूगोलमे करना आआवद्यकहै। इस प्रकार श्रार्थिक भूगोल एवं 
जलवायु शास्त्र (1166071010४) से वहत सम्बन्ध है । 

(५) श्रायिक भ्रुगोल श्रौर प्राणित्व जास्त (81010) विभिन्न पुरो 
एवं जीवो का ्ररथिक भ्रुगोल मे भ्रत्यन्त महत्व है 1 पशुतो देश कौ सम्पत्ति होते हे। 
कौन से पशु कहां पाये जाते है, उनका क्या स्वाभाव होता, वे किति प्रकार का 
वातावरण पसन्द करते है, उनके क्या उपयोग हो सकते है-- प्रादि वाते प्रारित्व- 
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-शास्त्र (51010) के विषय हँ । प्रतः भ्राथिक भूगोल श्नौर प्रारित्व-शास्त्र मे 
निकट सम्बन्ध है । 

(६) श्रथिक भरुगोल श्रौर रसायन-लारत्र (6015. )--रसायन-चास्त्र 
का विभिन्न उद्योगो मे बहुत महत्व होता है । रसायन-शस्वर कौ प्रगति के साथ ही 
उद्योग-घन्धो मे ग्रतेक प्रकार कौ उद्रि होती रहती है प्रायः सभी उद्योग-धन्धौ मे 
रसायन-शास्त्र ((160187) को सहायता भ्रनिर्वार्य रूपसेली ही जाती है! भरतः 
ग्राधिक भूगोल भ्रौर रसायन-्ास् में घनिष सम्बन्ध है | 

(७) श्राथिक भरुगोल श्रौर श्रथंशस्त्र--वास्तवमे देखा जाय तो श्रार्थिक- 
भूगोल, भूगोल श्रोर भ्रथंशास्त्र का मिश्रण दहै । किसी भी देके श्राधिक भ्रगोलश्रौर 
म्र्थशास्व्र को देखने से ज्ञात होगा कि जिन बातों का प्रघ्ययन श्राथिक भरगोलमे 
किया जाता दहै उन बातों का भ्रव्ययन वहां के श्रयंशास्व मेंभी करिया जाता है। 
उदाष्टरण के लिये, भारत के आआथिक भूगोल श्रीर भारतीय प्रथं्ास्त्र को देखिये । 
दोनो हीमे भ्रनेक बातें समान मिलेगी । १ 

इस प्रकार हम देखते है कि आर्थिक भ्रुगोल का श्रन्थ शास्तरो से बहुत गहरा 
सम्बन्ध है । 
श्राथिक भरगोल के श्रध्ययन से लाभ 

डडते स्टाम्पने कदा है कि भरुगोल को प्राचीन पृस्वकोंमे तो सिफं खाडियो, 
वन्दरगाहो, मिष्टियो, खनिज-पदार्थो व नदियो के नाम गिन दिये जति थे, इससे विशेष 
प्रयोजन सिद्ध नही होता था, अ्राजकल इन सवका वरण॑न प्राथिक जीवन मे सम्बन्धित 
कृर दिया जाता है जिससे इनका महत्व स्पष्ट हो जाता है । विलम, स्कं तथा हाल 
के शब्दो मे “प्रायिक भ्रूगोल वह यन्वरहै जोप्रथ्वीको । सम्पत्ति का न्धरुनतम 
क्षति पर्‌ श्रधिकतम उपयोग करने की रीति वतलाता है 1" आर्थिक एवं व्यापारिक 
भूगोल इतना महत्वशील विषय है करि विशेष परिस्थितियो मे इसका प्रध्ययन 
प्रावदयक ही नही वरन्‌ श्रनिवायं प्रतीत होता है । इस विषय के प्रघ्ययन से समाज 
के विभिन्न वर्गो को निम्नलिखित लाभ है-- 

(क) व्यापारी तथा उद्योगपति को लाभ--भ्राथिक भुगोल का श्रव्ययन 
व्यापारियों तथा उद्योगपतियो के लिये वहत लाभदायक ह । यह विपय इन वर्गो के 
लिये लाभदायक एवं सहायक सिद्ध हृभ्रा है । यह .प्रावद्यक नही है कि इस पिपय के 
ग्रन्तगंत समस्त बाते उनके लिए समान रूपसे लामप्रद हो-करतो प्रत्यन्त ही 
मह्वशील होती हे शौर सफल व्यापारी एवं उद्योगपति को इस्त विपय का प्नव्ययन 
करना ही पडता है । नीचे इस वग के लिये विषय के श्रभ्ययन कै लाभ वतलाय 
गये है-- [त . ॥ 
(१) उद्योगों कौ स्वाना एवं संचालन--प्रत्यक उद्योग की स्थापना के पूर 
कच्चा माल, मीने, सस्ते शक्ति के साधन एवं श्रम कौ समस्याच्रौ के विपय मे श्रवस्य 
हौ मनन करना पडता हं । इस समय, इन समस्यान्रा को सुल्ाने में ्राथिक भ्रुगोल 
ही सहायक होता है । यदि भूगोल का श्रध्वयन प्रस्य श्रथवा परोक्ष ख्पमे कोट 
व्यवित नही करता है तौ वह राजस्थान मे चुट का कारखाना स्वापित करनं फे विपय 
मे सोच सक्ता है रीर यदि स्यापित कर भी दे तौ उमे सफलता नही मिलगी । इनके 
विपरीत जिस व्यक्ति को आधिक भरुगोल का जान दौगा वह राजस्यानमेन्ूटका 
कारयाना स्थापित करने का विचार नी नही क्र्ना। _ । 

(२) क्वा माल--उद्योगपति को कच्चे मात क विपय मे जानना म्रव्यन्त 


दिषय-प्रवेशा ] ७ 


श्रावद्यक ह । यदि देश मे सम्बन्धित कच्चा माल उपलन्धन दहो तो इसके श्रध्ययनसते 
ज्ञात हो सकेगा कि किसदेशसे कच्चा माल प्रद्धरता से एवं सस्ता उपलनब्धहो 
सक्ता हुं । 

(३) खपत- इस विषय के श्रघ्ययनसे स्पष्ट हो जवेगा कि श्रपने निमित 
माल के लिये कहां -कहां वाजारदै 1 ठडके किनि भागोमे श्रपना माल श्रधिके खप 
सकेगा । इसके साथ ही निकटवर्ती व दर के किन देशो मे श्रषने माल कौ खपतका 
क्षेत हैं । 

(४) शक्ति के साघन-- नये कारखाने स्थापित करने वाले उद्योगपत्तियो को 
यह जाननाभी ्रावर्यकहै कि देदामे सस्ते शवितके साध्न करा उपलव्ध है 1 इसके 
लिये भ्राथिक भूगोल का अ्रघ्ययन लाभप्रद होता है। उदाहरण के लिये, भारत मे नदी- 
घाटी योजनाये कार्यानिवित हो रहीहै, इनमे से श्रनेकसे जल-विद्‌त प्राप्त होगी । 
इनका ज्ञान भ्रावद्यक है । 

(५) निवास्य के व्यवसाथ्- इसके श्रध्ययन से विभिन्न देशो के निवासियो 
का जीवन स्तरश्रौर व्यवसाय काज्ञानहोताहै जो पपन माल के निर्याति मे सहायक 
होता) ठृषि-प्रधान देशो मे निमिति माल की, श्रौद्योगिक देदोमे कृषि की वस्त्रो 
की, विकासि की श्रोर प्रगति करने वाले देशोमे मशीनो श्रादि की खपत का प्रायः 
श्रच्छा क्षेत्र होता है 1 

(६) श्रावागमन कै माग व्यापारी एवं उद्योगपति के लिये म्नावागमन के 
मार्गो एवे यातायात के साध्नो के विषयमे ज्ञान रखना श्रावस्यक है। देक तथा विदेश 
के भ्रावागस्न के मार्गो का ज्ञान श्रारथिक भूगोल के श्रघ्ययनसे हयो जातारहै। 

(७) विभिन्न देशौ के श्रायात एवं निर्याति व्यापार को देकर यह ज्ञात हो उता 
है कि वौनसा वेदा किन र्स्तृश्रो काश्रौर किन देशोसे श्रायात व निर्याति करताहे) 
उन देशो से यदि हम व्यापार करे तो किन-किन से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, श्रादि। 

(८) इस विषय के श्रध्यय्नसे व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक केनद्रो, वन्दरगाहो 
तथा प्रमूख नगरो की स्थिति काज्ञान हो जाता दहै) 

(ख) श्रन्य वर्गो को लाभ-- 

(१) इषक्ो को- कृषको के लिये श्रायिकं भूगोल का श्रघ्ययन श्रावदयक है। 
प्रसयेक कषक प्रत्यक्ष श्रथवा ब्रप्रत्यक्ष रूप मे इस विषय का भ्रध्ययन भ्रवद्य करता है । 
जिस वस्तु की वह्‌ खेती करता है उसके लिये भ्रावद्यक मदी, पानी, तापन्नम, वोने 
का समय श्रादि का ज्ञान लाभप्रद होता है। 

(२) योजना वनने वालो को- किसी भी देश के लिए श्राथिक योजनाय 
वनाने वाजि व्यस्तियो के लिए श्राथिक भूगोल काश्रध्ययन भ्रनिवाय है! हमारे देश 

काही उदाहरण लीज्यि 1 योजना भ्रायोगके सदस्यो ने भारत के लियिश्रमी तक 
प्रथम वे तीय पचवर्षीय योञ्नाएे वनाई ह 1 उनको चस विषय की सहायता लेनी 
पडी वयोकरि इस विषय से देशा की उपलब्ध सम्पत्ति, उद्योग-घधो की स्थिति, छृपि 
कौ रिथति श्रादिक्राज्ञानहोतारहै, श्रौर इनसे देश के विकास के लिये विभिन्न 
साधनो की क्षमता का श्रनुमान होता है। 

(३) राजनीतिज्ञ को- राजनीतिज्ञो को भी देडो के श्राथिक भूगोल काञान 
श्रावर्यक है । श्रनेक विद्वेशी राज्योते कईश्राथिक व श्रन्य काररो चे भारतको 
श्रपने श्राघीन रखना चाहा रोर रखा भी 1 जापानने चीन पर जो श्रन्म्यविये, 
उनके श्रर्िक कारण भीये1 ईरान वद्रजोके मध्य म्द कै तेलकेदुग्रोके 
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कारण व तनाव चला । संयुक्त राष्ट्‌ भ्रमेरिका वरूप चिद्व ॐ ग्रधिकसे 
ग्रधिक देरो पर भ्रपना-ग्रपना प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहे है। इगलैड व फ्रि 
ने इसराइल कौ ग्राड़ चकर स्वैज नहर फे कारणा मिश्र प्रर श्राक्रमख॒ किया, इसके 
पीचे माथिक कारण भौच्ि हुए है। | 

(४) मंजिथों को-- विभिन्न सत्रियो को भी श्राधिक भुगोल सहायक हत्ती है 
उदाहरण के लिये, खनिज-मंत्री को यह्‌ ज्ञान रखना भ्रनिवायं है कि किंस वस्तुक 
खाने कहां है, उनको क्या समस्यायें है, रादि } रेलवे मनी को यह्‌ लान रखना 
ग्रावर्यक है कि किन स्थानो मे रेल ह, कहां नई रेले श्रादि खोलना चाहिये ! व्यापा- 
रिक संडी से केनद्रौ श्रौर वन्दरगाह तक मागं है अथवा नही । इत प्रकार यह्‌ विपय 
संत्रियोकौ सी लाभदायक है) 

(५) श्रयुसंधान कर्ता को--इस वग को विषय कै श्रघ्ययन से यह त्नात हो जाता 
हैकिङ्पि एवं उद्योग के विभिन्न क्षेत्रो मे अनुसंधान के लिए कहां तक स्थान है। 
प्राकृतिक प्रतिङ्रूलताग्रो को दूर करनेके भी यत्न क्रिये जा सक्ते है। 

(६) संनिको फो- गरुद काल मे सैनिक प्रपनेशत्रु दैश्च के श्राथिक-खछोतोको 
उसदशामे ही नष्ट कर सकते है जव उनको भ्रार्थिक भरुगोल का नानं हो) मार्गो 
श्रादि का ज्ञान भी सैनिको को लाभदायक सिद्ध होता है। 

(७) रसिको रो-इस विष्य का ज्ञान होनेसे श्रमिक को पता रहताहै 
कि करां उन्हे काम मिल सकता है श्रत: वहाँ हर-दूर से श्रमिक परहव जति है । उद्ा- 
हरण के लिए, अहमदाबाद, जमलेदपुर व आसम भ्रादिमे दुर-दुर से श्रमिक भ्रातिहै। 

(८) पर्यटको को-- बहुत से व्यक्तियों को देश-विदेडा रमण करके नई वस्तुश्रो, 
स्थानो श्रादि देखने का यौक होता है । एसे व्यवितियों के लिए श्राधिक भूगो का 
श्रष्ययन लाभदायक होता है क्योकिं इस विषय कै प्रध्ययन से उन्हे मुख्य स्थानो, 
उनके मागं, विरिष्ट वस्तुश्रो भ्रादि के विषयमे ज्ञान दहो जाता] 

(६) जन-साघारण को-देड के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम ब्रपनेदेगका 
श्राथिक भूमौल भवर ही अध्ययन करना चाहिए, उससे उसे भ्रपने देन का चान होगा । 

क्लिम, स्टके तथा हाल के शब्दौ मे “श्राथिक भूगोल केवल व्यापारिक समुदाय 
के लिये ही उपयोगी विषय नही है--वरन्‌ कला एवं विज्ञान केक्षेतर मे काम करने वाले 
भ्रनेक वि्याथियो तथा अनुसंधानकर्तश्रो के लिए भी इसका ज्ञान प्रावश्वक हं 1" 

प्रतः स्पष्ट है कि ्राथिक भूगोल के श्रघ्ययन से समाज कै प्रत्येक यमं को लाम 
होता है, श्रौर प्रत्येकं व्यवित इस विषय का श्रन्यवन करता है--चाहे प्रव्यक्ष स्पमे, 
चाहे परोक्ष रूप मै, चाहे प्रं चाहे श्रांरिक ! 

प्ररन 
१-- आर्थिक भ्रुमोल को परिभाषित कौलिए। यहे भ्रन्य विन्चानौ ते चिन्त प्रकार 
सम्बन्धित है ? _ र 
२--पिचले कुं समय से रथिक प्ुगोल के प्रव्ययन कां महत्वे क्या चढ़ भवा द? 
इसके अध्ययन से क्यालामदहं? द 
२. प्राक भूगोल कै श्रध्ययन का क्या क्षे दै ? इसके श्रव्ययन कौ (व) व्यापारौ, 
(ख) उद्योगपत्ति को क्या उपयोगिता ॐ ए स 
५--सराथिक भूगोल का ज्ञान वारिज्य के विद्याया को क्सि मरक्रार्‌ वानन्रर ६, 
उचित उदाहरण ध्य समाद्ये 1 


# 








प्रघ्याय द 
सङप्य तथा वातावरण 





मनुष्य के म्राथिके एवं सामाजिक जीवन को वह्‌ वातावरण पुणं रूप से नियं- 
त्रित करता है जिसमे वह्‌ निवास करता है । “किसी दे के निवासियो के रहन-सहन 
के दंग केवल सयोग की वात नही होती, वरन्‌ वहं के वातावरण की देन व परिणाम 
है 1” विभिन्न देशो के मनुष्यो का रहन-सहन, स्वभाव, खाना-पीना, पहनावा श्रादि 
वहत भ्रंशो तक वहाँ के भौगोलिक वातावरण पर ही निर्भर होता है 1 प्रत्येक देख पुरं 
स्वावलम्वी होना चाहता है, किन्तु हो नही पाता है; क्योकि स्पष्टहै कि किसीदेशने 
कृषि के क्षेत्र मे उच्ति कीरहैतो किसी देश ते श्रौद्योगिक क्षेत्र मे । भारत कृपि-प्रघान 
देश है तो इ गलैड श्रौद्योगिक श्रौर अ्रफरीका पिडा हुभ्रा। उसका कारण क्यार? 
क्या श्रीका उन्नति नही करना चाहता, व्या इग्लेड कृषि के क्षेत्र मे भी स्वावलम्बी 
नही होना चाहता ? परन्तु भौगोलिक वातावरण का नियन्त्रण है । हम देखते है कि 
विद्व के विभिन्न भागो मे बहादुर, उरपोक, सुस्त, परिश्चमी, हृष्ट-पुष्ट, कमजोर, 
सभ्य तथा सभ्य मनुष्य पये जाते है । इसका एक कारण भौगोलिक वातावरण भी 
है । श्रतः स्पष्ट है कि “मनुष्य श्रपनी भौगोलिक परिस्थिति कौ उपज है 1" 


वातावरण--श्रघ्ययन की सुविधाके हतु वातावरण को दो भागों मे विभक्त 
किया जा सकता है-प्रथम भौगोलिक म्रौर द्वितीय भ्रभौगोलिक अथवा कृत्रिम या 
मानवीय । 

भौगोलिक वातावरण के अ्न्तगंत देदरा की स्थिति, तट-रेखा, धरातल की 
वनावट (पहाड, नदिया, मैदान, पठार), जलवा, प्राकृतिक वनस्पति, सनिज सम्पत्ति 
श्रादि सम्मिलित है । भ्रभौगोलिक वातावरण मे शासन-प्रवन्ध, धमं, जनसंख्या का 
वितरण भ्रादि सम्मिलित है। 

१. प्राकृतिक वातावरखं (> 058102] .ए17012006720) 

(१) स्थिति--प्रो० हटिश्टन तथा कुलिग' ने कहा है, "पृथ्वी के गोले पर 
स्थिति ही भूगोल की वास्तविक कुजीदहै 1" देश की स्थिति वहां के मनुष्यो कै जीवन 
पर बहत प्रभाव उालती दहै 1 जो देश ससूद्रके निकट होते है वहाँ, विगेषतः किनारे 
के मनुष्यो का मुख्य पेज्ञा प्रायः मद्ली पकंडना होता है । इ गलेड ग्रौर जापान की 
स्थिति टीपवर्ती ([118]8)) है क्योकि उनके चारो रोर समृद्र है श्रौरभारतकी 
स्थिति प्रायग्धीपव्तीं (€178प। शा) है क्योकि भारत कै तीन श्रोर समृद्र है) 
रतः इ ग्लेड व जापान देशो के समृद्र किनारो के निकट रहने वलि मनुप्योमेसे 
श्रधिकाडा का व्यवक्ताय मदधली पकड़ना है । इंगलेड मे कुल जनसख्या का लगभग १० 
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प्रतिशत श्रौर जापान मेँ २० प्रतिगत मछली पकड़ने के व्यवसाय मे लगा हृश्रा है 
किन्तु भारत मे श्रपेक्षाकृत कम व्यक्ति इस व्यवसाय मे संलग्न है । इसका कारण 
यह्‌ ह कि इगलंड व जापान देशो मे खाद्यानो की कमी के कारण मनुष्यो का भुकाव 
इस श्रोर होना स्वाभाविक हीह! 


साथी यदि किसी देशा की स्थिति विद्व के व्यापारिक मार्गो परहै तोडउस 
देदा का विदेशी व्यापार भी शनं; शनं; विकसित होने लगता है, किन्तु जो देशा समूद्र 
से श्रथिक दर होते है श्रथवा व्यापारिक मार्गो से दूर हीते है, उनके विकास मे ग्रधिक 
कठिनाई होती है । इगलेड की स्थिति इतनी भ्रच्छी होने के कारण ही वह्‌ इतना 
उत्नतिरशील हो गया है 1 भारत, पूर्वी गोलाद्धं कै प्रायः मध्यमे होने, समुद्र कौ निकटता 
श्रौर व्यापारिक मागं पर होने के कारण एरिया का प्रमूख देश बन रहा है । 


(२) समुद्र तट-रेखला-- समुद्र की तट-रेखा का श्रपना विशेष महत्व होता है । 
समुद्र तट प्रायः तीन प्रकार का होता है--सीघा-सपाट, साधारण कटा-फटा भ्रौर 
ग्रधिक कटा-फटा 1 


समुद्र तट श्रधिक कटा-फटा होने से देशा कै भ्रनेक भाग एक दुसरे के निकट 
श्रा जाते है तथा वहाँ श्रेष्ठ पोताश्रय व वन्दरगाह स्थापित हौ जाते है । इंगलेड व 
जापान कै समद्रतट कटे-फटे होने के कारण वहां का कोई मी भाग समद्र से २०० 
मील से श्रधिक दुर नही है श्रौर वहाँ भ्रच्छे बन्दरगाह्‌ है जो व्यापारिक विकास्रमे 
सहायक हए है । समुद्र से भ्रधिक सम्प्रकं होने के कारण वहां श्वंष्ठ नाविक हैग्रीर 
साथ ही उनका स्वभाव भी साहसी, उत्साही तथा परिश्चमी हो जाता दै । तटीय 
किनारे सुविधाजनक होने के कारणं वर्ह जलयान-उदयोग विकसित हो जाताहे। 


दूसरी श्रोर, भारत का समुद्रतट साधारण कंटा होने के कारण श्रेष्ट बन्दर 
गाह की कमी है 1 यद्यपि हमारा समूद्रतट लगभग ३ हजार मील लम्बा है, लेकिन 
फिर भी कम बन्दरगाह होने का प्रमुख कारण यहां के समुद्रतट को वनावटदहै। 
इ गरलंण्ड व जापान मे जलयान-उद्योग पर्याप्त विकसित दै किन्तु भारत मे नही । 


(३) घरातल की बनावट (-र्लिाार्श)--घरातल की वनावट मनुष्य के जीवन 
को, व्यवसाय व स्वभाव को वहुत प्रभावित करती है । श्रावागमनं के मार्गोके 
निर्धारण मे तो इसका पुरा नियन्त्रण होता है । 

पर्चत--पर्वतीय क्षेो में श्रधिक श्राथिक विकास नही दहो सक्ता दह। इन 
आगो मे जनसंख्या कम होती है, उद्योग-घन्धे प्रगति . नही कर सक्ते, छृपि मे वहूत 
कठिनाई होती है, सीढीदार देतो पर खेती करते दै मार्ग वहत कम ॒श्रार पगडंडी 
माची होते है, पशु चराना मख्य पेगा होता दै 1. ई० संम्पिलि के ब्नुसार प्व॑तीय 
भाग के मनुष्य “निरन्तर परिस्थितियौ से लञ्ते रहते है तया, दरस कारश वे वे वीर्‌, 
साहपी, परिथरमी, उद्योगी, ईमानदार, रार मितन्ययी हते है 1” हिमालय प्रदेव मे 
जनसंख्या वहत कम है । उच्च हिमालय (भारत) रि (उत्तरी श्रभरिका), एटीज 
(दक्षिणी श्रमेरिका), भ्रात्पस् (इटली) पव॑त श्रीरे मव्य एविया कै पवंतीय भागोम 
मनुप्य नही रहते द । 

पडार--प्रठारी भागो मे खनिज-प्दार्थं, वन व पयु पाय जाने केः कारण, 
किन्तु खाद्य पदार्थो के श्रभाव, कपि मे कठिनता, भ्रावायमने क मागा वी ममी 
कारणा, कम लोग निवासत करत ह 1 
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मदान--मंदानी भागों मे जनसंख्या धनी होती है! यहाँ के मनुष्यका 
स्वास्थ्य पहाडी क्षेत्रो के मनुष्यो के समान नही होता है । यहा के मनष्यों का मूख्य 
धन्धा प्रायः खेती करना होता है । यातायात्त के साधनो का विकि हो जाता प्रौर 
भ्रावागमन के मार्गो काजाल सा विदधंजाता है । यहां मनुष्यो का जीवन-स्तर श्रपेक्षा- 
कृत ऊँचा होता है । उद्योग-घन्घे. व व्यापार भी खूब विकसित हो जातेहै। भारतमे 
गंगा-यमुना का मंदान ्रधिक घना बसा हरा है, रेल तथा श्रन्य मार्गो का जाल विदा 
ह्म्रा है । उद्योग-धन्वे भी काफी दहै । पहाडीषेनोके मनुष्योकी श्रपेक्षा वगालके 
मनुष्य मजवृत नही होते है 1 
नदि्ाँ-- नदियां भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करतीरहै। नदियोके 
किनारे प्राचीन काल मे नगर वस्त जाया करते थे क्योकि उस समय नदियां भ्रावायमन 
के मार्गो मे प्रमुख स्थान लिये हुए थी । केम वर्षा वले भागो मे नदियो के निकटवर्ती 
क्षेनो मे मनुष्यो का व्यवसाय कृषि हो जाता है क्योकि सिचारई के लिए जल उपलन्ध 
होजातादै। यही कारण दहै किं भारत को गगा का दान”, पाकिस्तान को “सिन्धु का 
दान' श्रौर भिश्च को नील नदी का दान" कहते है! इसके भ्रत्िरिक्त, भ्राजकल भो 
नियो का महत्वे अ्रधिकवबढादहीहै क्योकि नदियो को वाँधकर जल-विद्युत का 
निर्माण करते है ग्रौर सिचाई के लिये पानी उपलन्ध करते है 1 


रेगिस्तान- रेगिस्तान भी मनुष्य के व्यवसाय, स्वभाव श्रादि को प्रभावित करते 
है । रेगिस्तान के लोग खानावदोश् होते है क्योकि वे एक स्थान से दुसरे स्थान को 
पानीकीखोजमे घूमा करते है। इसके साथ दही यहौंके मनुष्य बूट-मारमेभी 
संकोच नही करते है । इनके पहनने के कपडे प्रायः ढीले ही होते है । 


(४) प्राकृतिक वनस्पत्ति--जलवायु तथा भ्रू-रचना पर वनस्पति निभेर होती 
है । श्रधिक वर्षा श्रौर गमं प्रदेयो मे घनी वनस्पति पाई जातीदहै। साधारण वर्षा 
वाते भागो मे वनस्पति भी कम धनी होती है। 


प्राकृतिक वनस्पति भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। वनो मे रहने 
वाले निवासी लडाक्रु, साहसी तथा श्रसम्य होते है । इन लोगों का मुख्य पेञ्ञा शिकार 
करना होता दहै । श्रफीकामे कगो नदी के बेसिन श्रौर दक्षिणी भमेरिका मे श्रमेजन 
नदी के वेसिनमे भ्राज भी घने वन पाये जाते दहै । धीरे-धीरे वनौको सराफ करके 
भूमिको खेती व ्रन्य कामो मे उपयोग किया गया} किन्तु पहाडी व,पठारी क्षे्ोमे 
भ्राज भी घने वनतं है । वनो की सम्पत्ति प्र म्रतेक उद्योग-घन्धे निर्भर रहते है । 


(४५) खनिज सम्पत्ति- खनिज सम्पत्ति भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित 
किये विना नही रहती है । जिनं स्थानो प्रर खनिज पदार्थं होते है वहां भ्रनेक श्रसु- 
विधाभ्रो के होते हुए भी मनुष्य पर्ुच जाता ह श्रौर इस व्यवसाय मे लग जातादहै। 
दक्षिणी श्रफीकामे हीरे की खानो, श्रास्टलिया मे कालबूर्ली ्रनौर कू्लगार्दी कीसौने 
कीखानोने दूर-दूर से, भ्रनेक कठिनाइयो के होते हुए भी, मनूप्यो को श्राकपित किया । 
इ गलंण्ड व संयुक्त राज्य श्रमेरिका की उन्नति के कारणो मे खनिज सम्पत्ति कायोय 
भीर! भारतमे भी ्वंगाल तथा विहार मे लोहा व कोयला श्रषिक मिलने के कार्ण, 
वह्‌ ्रौयोगिक क्षेत्र हो गया है । भारत के रानीगज व करिया, इगर्लंण्ड के दलिखी 
संकालायर च उत्तरी स्टफोडंलायर श्रौर जापानमे सखालीन, चिद्ये प्रादि खनिज 
क्षेनो मे मनुष्यो का प्रमुख व्यवसाय खाने सोदनादी ह । 
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(६) जलवाथु--वातावरण का कोई भाग मनुष्य परर इतना प्रमाय नही 
डालता जितना कि जलवागु ! किसी देश की प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, उद्योग-धन्ये, 
व्यवसाय, जनसंख्या, रहन-सहन, भ्रावागमन के मागे तथा सावन श्रादि का जलवायु 
पर्‌ वहत प्रभाव होता है । सनुप्य कौ श्राधिक क्रियाभ्रो पर जलवायु का ही सवस 
श्रधिक प्रभाव पडता है । मनुष्य की विभिन्न प्राथिक क्रियाश्रो पर जलवायु का प्रभाव 
नीचे वत्तलाया गया है ! 

१. _ जलवायु श्नौर वनस्पति--वनस्पति पररूप से जलवार पर ही निर्भर 
होती है, श्रधिक वर्षाश्रौर. गभं भागोमे धने वन होते है। उदाहरण के लिए, 
विपुवत-रेखीय जलवायु वाले प्रदेशो मे बहुत ही घने वन है । शुष्क जलवायु वाले 
भागौ भे कटिदार फाडिर्या मिलती है । प्रुवीय प्रवेशो मे केवल वफ ही जमी रहती है 
श्रौर वहां कोई पौघा नही पनपता है, केवल कारई जमी रहती है । 

२.  जलनायु श्रौर ृषि--ङृषि की वस्तुश्रो कौ उपज पर जलवायु का पुं 
प्रकु होता है । विभिन्च वस्तुप्रो के उत्पादन को जलवाग्रु ही नियेच्रित करता है। 
०० फ० से ८०" फ० श्रौर १०५ से ४०” तक के वर्या वाले भागो मेही गेहं उत्पन्न 
होता है । जिन भागोंमे ५० इच श्रथवा श्रधिक्रवर्षा होती दहै, वरहा हँकी खेती 
मही हो सकती है । चावल की खेती के लिए दूसरी किस्म की जलवायु को ग्रावदयकता 
होती है । ह 

३. जलदयु श्रौर भ्रवास--विभिन्न जलवायु वाले प्रदेडो मे मनुष्य प्रवास 
(10187816) करने मं जरा कठिनाई प्रतीत करता है किन्तु लगभग समान जलवागु 
वाले भागौ मे मनुष्य भासानी से प्रभावित हो जाता ह। उदाहरण के लिये, कनाडा व 
संगुक्त राज्य भमेरिफा में ६ गरलण्ड कै लोग , जाकर वसने मे श्रसुविधा श्रनुभव नही 
करते किन्तु श्रास्टरलिया या श्रफीका मे इ गर्लण्ड के मनुष्य श्रसुविवा श्रन्रुभव करते है। 

४. जलवायु श्रौर जनसंस्था-- “जलवायु एक तानादाह (11018107). कौ 
भांति यह निर्धारित करती है कि विश्व के किल मागो मे मनप्य निकास करे। 
श्रत्यन्त गमं श्रौर श्रत्यन्त ठंडे प्रदेयो मे मनुप्य वहत कम रहत हे किन्तु रीतोप्य॒ जल्‌- 
वायु मे वहत धरधिक्र लोग रहते द । विद्व को लगभग श्राधौ जनसंख्या ५ 
दक्षिसी तथा पूवीं भागो | रहती है । चीन भ्रौर भारत मं श्रधिक जनरांस्या होने 

कारण जलवाह । त 
् + 1 प्रीर सकान--जिन भागौ कौ जलवायु गमं हती ह 44 
खुले हृए व खिडकोदार वनते है । वरामदेव भ्रागिन रखे जति हं जलवा 
वाले भागौ मे कमरे सटाकर वनाते है श्रौर शुने हए चरामद कम रखते हु । श्रधिक 
वर्पा वाले भागो मे छते प्रायः ठार रलते दं ताकि पानी मुगमता से वह जावे । 

६, जलवायु श्रौर घस््--ङण्डे जलवायु मे लोग कस हए कपड़ भावा 
पसन्द करते ह ! वहां ऊनी कपठे तथा जानवरों कौ लाते श्रयिक भिय यन्य दते ह । 
किन्तु गमं भरदेलो मे मनूप्य सूती श्रवा रेनमी वस्त्र ही पहनते हे श्रौर साय द्री दी 
शू 4 1 भोजन--चनयाण मनुष्य केमोयन नो मौ प्रभावित विये 
चिना नही रहता । जिन प्रदेयो का उलवाषट टण्ठा ज न र ४ । र 
होते है ! पेते प्रदेो मे मनूप्य मि, मदना) न, 1 1 
श्रचिवः पसन्द करते ६ । इनके विपरीत गमं उलवारु „ भार्गो मे मनुष्यो कौ रचि 
द नध दद पर्वतभ्रादिकी भोर विोपल्पनेहत्तीदह। 
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८, जलवायु प्रौर सामं--श्रावागमन के सार्गो को भी जलवायु नियन्त 
करती दहै) घ्रुवो मे जलवायु के कारण ही वफं जसी रहती है श्रतः वरहा पक्की सड़कं 
श्रयवा पदिएदार गाडियो का सर्वथा श्रभाव है} जाडो केदिनो मे श्रनेक दर तथा 
ससूद्र जम जाते है । जिसके फलस्वरूप श्रावागमन के मागं बन्द हो जति ह । रेगिस्तानी 
“भागो मे सौ सडके नही वन सक्त्ती, रेलो का उपयोग नही हो सकता, केवल टी 
यातायात का साधन होत्ता है । श्रधिक वर्ण वाले भागो मे कच्ची सडकं व्यथंदहो 
जाती दहै व कभी-कभी रेल की पटरिर्यां भी ट्ट जातीहे। श्रंघी व श्रचिक वर्षामे 
हवाई जहाज नही उड्ते ह । पहले पानी फे जहाज हवा के प्रभावसे ही चलतेये। 
प्रतः जलवायु मार्गो तथा यातायात के साधनो को प्रमावित करता है । 


६. जलवायु श्रौर उद्योग-र्वसे तो जलवायु प्रत्येक उयोगको किसीन 
किसी रूप मे प्रभावितं करता है किन्तु कुं उद्यीग---विशेषत्तः सूती वस्त्र उद्योग, 
फिल्म-उचोग, कृषि-उद्योग, फल-उदयोग ्रादि-- जलवायु पर निभंर होते है । मंन- 
चेस्टर, घम्बई तथा श्रहमदावाद मे सूती वस्व -उद्योग; केलिफोनिया मे फिल्म-उयोग 
जलवायुकेकारण ही स्थापित कयि गये थे। 


१०. अलवायु श्रैर ष्यापार-जलवायु का व्यापार पर भी ग्रधिकं प्रभाव 
पडता है { यह हम जानते है कि जलवायु पर कृषि-पदाथं, वन-पदाथे श्रौर पदु-पदाथं 
श्रवलम्वित रहते है । श्रतः श्रनुक्रूल जलवायु मे ये वस्तुए प्रचुर माव्रामे होती है श्रौर 
श्रन्य क्षेचरौ मे इनकी कमी रहती है । इस तरह प्रचुरता वल क्षत्रौ से कमी वाले 
क्षनोमे वेस्तुभ्रो का निर्याति कर दिया जाता है। 


११. जलवायु भ्रौ श्ञारीरिक तथा सनसिक विकास--मनुष्य के गारीरिक 
त्रौर मानसिक विकास पर भी जलवायु प्रभाव डालता है । ठडे प्रदेशो के मनुष्यो की 
कार्यक्षमता श्रधिक होती है श्रौर गमं प्रदेशो के मनुष्यो कौ कम। उष्णा, श्रद्रं तथा 
ध्रुवी भागो मे प्रायः भ्रसम्य मनुष्य मिलते है 1 सम्य, स्वस्य श्रौर उन्नतिदील मनुष्य 
प्रायः साघारण गमं व समलीतोष्ण भाग मे पाये जाते है । 

मनुष्य की लारीरिक एवं मानसिक शक्ति सम्लीतोप्ण भागो मे सवे श्रधिक 
श्रच्छी होती है, गमं भागोमे कुं कम तथा गमं श्रौरश्राद्रं भागोमे सवसे कम। 
्मेरिकाके प्रो० सी० ई० हरिग्टन ने वतलाया दहै कि मनुष्यकी शारीरिक शक्ति 
६०० से ६४० फ० तक के तापक्रम मे श्रच्छी रहती है, परन्तु मस्तिष्क उस समय सवसे 

अच्छा कायं करता टै जवकि वायु का तापक्रम ३८" फ० हो । 

भारत मे पूर्वी प्रजाव, कारमीर, परिचमी उत्तर-प्रदेद् की जलवायु गारीरिक 
कार्यो के लिए श्रच्छी है जव कि परिचमी वंगाल, महाराष्ट व गुजरात को जलवायु 
कृला, साहित्य च ्रन्य मानसिकं कार्यो के लिये घच्ी है 1 

इस प्रकार स्पष्ट कि किसी प्रदे कौ जलवायुका वहां के निवासियोके 
भ्राथिकं जीवन को निर्धारित करने मे महृत्वपुणं भाग होता है । 


२, षछरत्िष दातावरख (र्‌ 0-11$8168] 1701707716707} 
मनुष्य के जीवन को भौगोलिक अथवा प्राकृतिक वातावरण तो प्रनावित करता 


ही है किन्तु भौगोलिक भ्रयवा छत्रिम वातावरण भी श्रपना विच्ेप स्यान रखता ट 1~~ _. 


(१) घम--मनूप्य क श्ाथिक जीवन कौ उदका धर्मं मी प्रभावित करता 
एक श्रोर तो घर्म दुं धन्धो कै लिए हतोत्साह क्रतादहै रौर दृरीश्रोर दुध 
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को करने के लिए उत्साहित करता है । विश्व मे चार मुख्य धमं ईै-हिन्दू, बौद्ध, 
इस्लाम श्रौर ईसाई 1 


हिन्दु-धमं में अ्रनेक जातिया है जोकि विशेष कार्थही करती है, जसे कपडों 
की सिलाई्का काम दर्जी, इसी प्रकार लुहार, सुनार, बरद श्रादि भीहै। किन्तु 
श्राजकल श्रन्य लोग भीवये काम करनेलगे ह! बोद्ध धमं मे हिसा का सिद्धान्त होने 
से परु वध नही करते ग्रतः जापान, वर्माव लेका श्रादि देगोंमे जर्हां बौद्ध धर्मं 
श्रधिक प्रचलित है, पद्यु सम्वन्धी व्यवसाय विकसित नही है। इस्लाम धमं मे व्याज 
लेने तथा मद्यपान. पर निपेघ होने के कारण श्रधिकोषण (5810].12) तथा शराव 
तैयार करने के घन्धे उस धमं में श्रविकसित हैँ । किन्तु ईसाई धमं मे धासिक प्रतिवन्ध 
कम होने के कारण ईसाई जातिया भ्राथिक दृष्टि से ्रधिक विकसित है) 


(२) क्सन प्रबन्ध--मनुप्यो की भ्राधिक क्रियाश्रो को शासन प्रबन्ध भी 
प्रभावित करता है । शान्ति काल मे नये-नये श्राविष्कार किये जाते हैश्रौर उदयोग- 
धन्धो का विकास होता है । इसके भ्रतिरिक्त श्रपने देश के उद्योगो को संरक्षण देने 
तथा श्रन्य नीतियो से दे के निवासियो का मआथिक जीवन प्रभावित होता है। उदा- 
हरणा कै लिए, भारत मे १६४७ से पूवं श्रेग्रेजो का शासन होनेके कारण देशका 
विकासन हो पाया श्रौर ्रभी देश को स्वतन्त्र हुए श्रधिके समय नहीहुभ्राहै ॥ 


फिर भी हमारा देश्द्तगति से ्रगति च रहा है] © सज € 
(€ < <ऽ+ < <म्प््‌ ५ 3 सलः 
ॐ ष्पकः (ए सन प्त । 


१--““जिन भौगोलिक दडाभों के श्रन्तगंत मनुष्य रहता है, उनके ही श्रनुसार उसका 
चरित्र एवं व्यवसाय वन जाता है 1" भारतवासियो के उदाहरण से इस कथन 
को समाद्ये । 

२-“किसी देश के व्यापार तथा वारिज्य पर वहांकी जलवाग्रु तया प्राकृतिक 
परिस्थितियो का वहूत प्रभाव पडता है 1" इस कथन कौ पुष्टि कोजिषए । | 

इ--“"वातावरण के विभिन्न ्रगोमें से जलवायुकरा ही मचुप्य की प्रायिक ज्रियाभ्रो 
पर श्रधिक प्रभाव पड़ता है 1” यह कथन कहां तक सत्यै? श्रपने उत्तरम 
उपयुक्त उदाहरण दीजिए । वा ४ 

४-- “किसी देका के निवासियो के रहन-सहन कैेटंग केवल संयोग की वात नही होती 
वरन्‌ वर्हा के वातावरण कौदेनव परिणाम है।' इस्त कथन कौ व्यास्या 
कीजिये । 

५---“मनुष्य श्रपनी परिस्थितियों का जीव # को 

६-- “मनुष्य न केवल श्रपन वातावरण का उपज हटा है, यल्कि 
भी ह 1" इस कथन कौ पुष्ट कीजिये | ए 

७--कादमोर श्रथवा श्रन्य किसी 4 का उदाट्रणा देते 
पर पहाडो का प्रभाव वंन कं 1 


ग जीव है"-दस्त कथन को समाद्ये 1 
वह॒ उसका निमि 


दए श्रा्थिकः जीवन 


ग्ध्याय ब 


मारत का सामान्य परिचय 








भारत एक विस्तृत देश है । यह विश्व के पूर्वो गोलाद्ध के मध्यमे स्थित है। 
हमारे ४ की केन्द्रीय स्थिति होने के कारण व्यापारिकक्षेत्रमे विशेषरूप से लाम 
पहुंचा हे । 

स्थिति तथा विस्तार--मारत एक तरिभुजाकार प्रायद्दीप है जसां कि युनानके 
प्रसिद्ध भूगोल-शास्ी स्टवोने भी कहा है “भारत का श्राकार चतुष्कोणीयन होकर 
तिभ्रुजाकार है जिसका भ्राघार उत्तरमे व शीषं दक्षिणमे है 1” सम्पूणं देश विपुवतु 
रेखा के उत्तर मे स्थित दहै । कारमीर को सम्मिलित करते हुए भारत ८० उत्तरी भ्रक्षादा 
से ३७० उत्तरी श्रक्षादा तक श्रौर परिचिम से पूवं तक ६८० पूर्वी देशान्तर से ६७० पूर्वी 
देशान्तर तक विस्तृत है ।* ककं रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है जो 
देदा को प्रायः दो त्रिभुज मे विभक्त करती है! भारत का दक्षिणी भाग शनः रानैः 
सकरा होता गया है ग्रौरभ्रन्त मे कुमारी अन्तरीपमे एक विन्दुकाश्राकारहौ जाता 
है । भारत का दक्षिणी विन्दु विषुवत्‌ रेखा से लगभग ४०० मील दूर दहै। उत्तर से 
दक्षिण तकं भारत को लम्बाई लगभग २ हजार मीलदहै, श्रौर पूवं से पदिचम तक 
देक की चौड़ाई श्रव लगभग १८५० मील है! 

विभाजन के पुवं देशं का क्षेत्रफल १५,७५,१०७ वगंमील थां किन्तु श्रव इसका 
क्षेत्रफल लगभग १२,५९,७६७ वगमील है । भारत की स्थलीय सीमा ६,४२५ मील 
सेभीश्रधिकदहै 1 सीमाकीदटष्टिसे भारत का विद्व मे सातां स्थान है ।* उत्तरमे, 
परिचम से पूर्वं तक भारत को सीमा पाकिस्ताने, रूसी तुकिस्तान, तिव्वत, चीन तथा 
ब्रह्मा देशो की सीमासे मिली हुई है। 


तटं रेखा--भारत का समूद्र तट लगभग ३ हजार मील लम्बा है, श्रयवा 
देश के ४०० वर्गं मील क्षेत्रफल के लिए एक मील लम्बा समुद्र तट है) देदा का समुद्र 
तट वहुत कम कटा-फटा है, तटीय भागो के निकट समुद्र च्छला है श्रौरतटके 
निकट दीपो का भ्रमाव है । श्रतः देश मे वडे-वडे वन्दरगाहो की बहुत कमी दहै। वडे 
वन्दरगाहो की संख्या उ गली पर गिनी जा सकती है । 


चिष्व ने स्थिति- भारत की विद्व मे महत्वनील स्थिति ह ! ऊपर वतलाया 

जा डका है करि भारत पूर्वी गोलाद्धं के प्रायः मध्यमे स्थिति! भारत क पूर्वं मे 
पूर्वी पाकिस्तान, ब्रह्मा, मलाया, स्याम, इ डोनेदिया श्रादि भ्रौर पदिचम मे प्र्चिमी 
पाकिस्तान, श्रफगानिस्तान, ईरान, ईराक, भ्रव, फारस प्रादि देशरहै। ये देश 
ग्रौद्योगिक तथा म्राथिक दृष्टि से म्रविकसित दहै ग्रतः भारत मे निमित वस्तुग्रो के 
लिए भ्रच्छाक्षेत्र ह्‌ । 

1-17व1८, 1960, ©0श्ला7ीला( ° [0678 एषणाल्ड९ा). 2. ॥ 

%---वही । 3-- वरी । 
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इसके श्रतिरिक्त भारत से होकर व्यापारिक मागं मी जते है। गुरोप रौर 
सुदूर पूवं देशो कौ जाने चाले सामुद्रिक माग भारत होकर ही जते है! ` 

देच का चिभाजन--विभाजन के परवं देख का क्षे्रफल १५,७५ १०७ वे मील 
था, जिसमे लगसग ९० प्रतिक से भी अधिक भाग श्रगरेनों के श्रघीन था श्रौरलेषमे 
से श्रधिकाश देनी राजानो के श्रधीन था थोड़ा भाग फ्रिक श्रौर थोड़ा पूतंमाल के 
ग्रधीन था 1 १५ श्रगस्त १६४७ को भारत के विभाजन की सरकारी रूप से घोपरा 
इड जिसके फलस्वरूप पञ्चमी तथा पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुग्रा । परिनिमी 
पाकिस्तान प्नौर भारत की रावी नदी पृथक करती श्नौर वहीइन दोनो देशोकी 
सीमा निर्घारित करती है 1 पूर्वी श्रौर पल्चिमी पाकिस्तान के मध्य एक हजार मील 
से भी श्रधिकद्रूरी है 1 प्रविभाजित पजाव का ६२ प्रतिश्तसेभी कुदं अधिक भाग 
परिचमी पंजाव, (पाकिस्तान) मे श्रौर श्रविभाजित वंमाल का लगभग ६६ प्रतिरत भाग 
पूर्वी वंगाल (पाकिस्तान) मे चला गया  पदिचमी पाकिस्तान का क्ष चफल ३५ लाख 
वगं मील श्रौर पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्रफल ५४ हजार वं मीलहै) इस प्रकार 
परिचमी पाकिस्तान पूवी पाकिस्तान से लगभग दधः गना वड़ा है ! विभाजन के फल- 
स्वर्प भारत के हिस्येमे देश का लगभग ७९ प्रतिजत क्षे व्रफल म्राया जिसमे देन 
की ८० प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 

. पूर्वी बंगाल, परिचिमी पंजाव श्रौर सिन्ध की उपजाऊ भमि पाकिस्तान को 
प्राप्त हुई । श्रेष्ठ कपास श्रौर जट के उत्पादन करने वाले श्रविकांडा प्रदेश पाकिस्तान 
मे चले गये । सूती कपडे श्रौर जुट के प्रायः सभी कारखाने भारतमेही रहै । लोह 
श्नौर कागज के समस्त कारखाने भारतमे ही रहे, पाकिस्तान मे एक भी नही गया । 
६ समूची रेलवे भारत संघमे रही तथा दो रेलवे-- नाथं वेस्टनं श्रौर श्रासाम बंगाल 
रेलवे--का दोनो देरो के मच्य वेंटवारा हरा ! भारत मे २४१ हजार मीलसे कृद 
शअ्रधिक रेल मागं रहा जवकि पाकिस्तान को ६७५० मील रेल मागं मिला! कच्ची च 
पक्की ,सडको मे लगभग ५० हजार मील सडक पाकिस्तान को मिली श्रौर २.६५ 
लाख मील सडक भारत को मिली । 
नवीन परिवर्तन--भारत सरकार ने २६ दिसस्वर्‌ १६५३ को “राज्य पुनर्गेठन 
भ्रायोग' (28.76 1र6016ध725४07 (गपा 8802)) की स्थापना कौ जिसने 
लगमग दो वपं मे ३० सितम्बर १६५५ को भारत सरकार को २७० पृष्ठो को श्रपनी 
रिपोरट.सौपदीजो कि श्रधिकृत रूप से श्रक्ट्वर १६५५मे प्रकाित की गर्द} उम 
प्रायोगने १६ राज्यो श्रौर ३ प्रणासित प्रदेयो की सिफारिग की थी । 

“राज्य पूनर्ग॑ठन विधेयक" कै अनुसार भारतमें १४ राज्य ग्रौर ६ केन्द्र दारा 
शासित प्रदेया बनाये गये जिनकी स्थायना १ नवम्बर्‌ १९५६ कँ की गई। १ मर्द 
१६६० को तत्कालीन वम्बई राज्य.का विभाजन करके दो नवे राज्यो-मदागषट ग्रौर्‌ 
गुजरात की स्थापना की गई है 1 इत्त प्रकार उन समय भारत मे १५ राञ्य्‌ व मेन्द्र 
द्वारा शासित प्रदे है। नागालण्ड की स्थापना दहो जाने पर १६ राज्य द जारे । 

१५ राज्यो के नाम रस प्रकार हान्त्र प्रदे, ग्रात्ताम, विटार, यरुमरात, 
केरल, महाराष्ट, मल्य-प्रदेन, मद्रान, , मनुर, उरो, पूर्वां पंजाव, गायत्यान, उत्तर 
प्रदेधा, परिकिमी सेगान, जम्मु चं काट्मार्‌ ॥ 

छन्द हारा शासित ६ प्रदेयो के नान टन प्रगार लै-न्ट्नी न 
मरिपुर, पिुद, श्रण्डमान वं निवोवार दवीप समूह, नङ्दीव पं प्रमिनद 
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मध्य प्रदेश 
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महाराष्ट 
उत्तर प्रदेश 


श्रान्ध्र प्रदेशा *"“ 


जम्मू-कारमीर'"“" 
भ्रासाम 

मसूर 

ग्रजरात 

विहार 

उडीसा 
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चित्र १-भारत 
क्षेत्रफल {वग मील) 
१,७१.२१० 
१,२३२,१५५० 
१,१८,६०३ 
१,१३.४५२ 
१,०६,०५२ 
८६,०२४ 
८४,८६९६ 
७४,१२२ 
५०,६९७ 
६७,१६ ८ 
६०,१६२ 
५०,१३२ 
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का नवीन राजनंतिक चित्र 
इन नये राज्यो का क्षं त्रफल व जनसंख्या इस प्रकार» टै :-- 


जनसस्या (लाख) 
२६ १ 186) 
१६० 
३२२ 
६३२ 
३१३ 
1 1 
६०५ 
१ ६ 4 1111) 
(4 ६ १ 1१॥। 
३८८ ~ 
१४६ 
३०० 






राजधानी 
भोपाल 
जयपुर 
वम्वरई 
लखनऊ 
हैदरावाद 
श्रीनगर 
शिलाग 
वंगलौर 
हमदावाद 
पटना 
भुवनेदवर 
मद्रान 


१-- महाराष्ट व गुजरात राज्यो के अतिरिक्त समस्त श्रकूडे "1038. 1960", 
2. 15 पर भाधारसिति है। 


१८ | आर्थिक व व्यापारिक भूगोल 


राज्लं ेत्रफल (वर्ग॑मील) जनसंख्या (लाख) राजधानी 
क व" चंडोगढ 
पल तवगाल **° ३३,९२य **** २६३ ५० कलकत्ता 
कैरल 1.01 
क १५,००३ =" १३६ ४5४ त्रिचेन्धम 


भारत कौ कुचं _विशेषताए--मारत कौ विक्व के देगो मे, चीन के परचात्‌, 
सवे श्रधिक जनसंख्या है । संसार मे प्रत्येक सात मनुष्यो मे एक भारतीय है । 
भारत मे विद्व का सवने ऊचा पवत एवरेस्ट (२९.०२८ फीट) है, 
यहां विर्व का सवसरे लम्बा वाध हीराकुण्ड वांध (१६ मील लम्बा) है । 
यहां विव का सवसे ऊँचा वाध कोसी वोंव है । 
विक्व मे सवसे श्रधिक वर्पा (५०० इच) चेरापूजीमे होती ह । 
विर्व मे सवसे श्रधिक नहर (लम्वार्ईमे) भारतमेहीरह। 
लाख उत्पादन का एकाधिकार चिदवमे केवल भारतकेपसिहीदहै। 
विर्व में सवसे श्रधिक अर्के भारतमे ही निकलता है! सवसे अ्रच्छा लोहा 
भो भारतमेह। 
सवसे लम्बा रेलवे प्लेदफामं भी विष्वमे भारत का सोनपुर प्तेटफार्म हीर । 
भारत मे लगभग २२५ भापाए बोली जाती है जिनमे २४ भाषाएं मुल्य है | 
विशाल देख होने के कारण य्ह विभिन्न धमः, भाषा, प्रहुनावा व रीति-रिवाज पाये 
जति है । 
भारत प्राचीनतम देश हं! यहं हिन्द, वौ, जेन व सिख धर्मो का उत्पत्ति 
स्थान है । 
भारत भे सवे वडा ; श्रपने देश का परिचय जाननेकेही सराय, भारतमे 
वडी चीजो की स्थिति जान लेना मनोरजक हौगा । 
भारत मे सवसे 
१. वडा राज्य ,...मध्य प्रदे (१,७१,२१० वर्गं मील) 
२, श्रधिक जनसंख्या वाला राज्य ....उत्तर प्रदे (६३२ लाख) .. 
३. श्रधिक धनत्व (जनसंख्या) वाला राज्य....दिल्ती (३००० व्यित प्रति वगमल) 
४. श्रधिक जनसंस्या वाला नगर ....कलकत्ता (३३,४५,००० व्यवित) 


५. वडा वन्दरगाह्‌ ,...चम्बई 

६, सम्ची प्रक -^गरि न्क रोड (१,५०० मील) 

७, लम्बा विदूत-रेल-मागं ..-वम्वई ते पूना 

८, शिक्षित भाग केरले . 

६, लम्बा पुल ....सोन का पुन (१०,०५२ फीट) 
१०, लम्बा प्तटफारमं ...-सोनपुर्‌ (२,४१५ फीट) 
११. वड़ी भील बुलर मीत (करव्मीर्‌) 
१२. बड़ी खारी कील „सामन (राजन्थाने) ८५ 
१३. वड़ा डेत्य ,-मुन्दरवन ल्या (८८००० च मान) 
१४. ऊँचा जल-प्रपात ,..जययोप्वा (मनर, ६९० फीट) 
१५. वद्धा इस्पात का कारसाना दा का कान्पाना, जमनोदपुन्‌ 

६, ऊँचा दरवाजा .-युनन्द र्वा, पनहपुरनीनना 
| (१७३ ण्ट) 


भारत का सामान्य परिचय | 


१७. 
१९८. 
९; 
१०. 
१९; 
२२. 
र ३ ॥ 1 
२४. 


सुन्दर भवन 

वडी मूति 

ऊँची मीनार 

वडी गुम्बद 

बड़ी मस्जिद 

वडा पुस्तकालय 
वडा चिडियाखाना 
वडा श्रजायवधर 


{ १६ 


“"" "ताजमहल, भ्रागरा 
"मसूर में गोमतेक्वर की सूति (५६ फीट) 
"““"कतुवमीनार (२३८ फीट), दिल्ली 

“"" "गोल गुम्बद, वीजापुर 

"जामा मस्जिद, दिल्ली 

""""राष्टीय पुस्तकालय, कलकत्ता 

““"“स्रलीपुर (कलकत्ता) 

“““"दण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता 


श्रध्याय & 


मारत कौ प्राकृतिक दल्ला 





भारत एक वहत विज्ञाल देश है जिसका क्षेत्रफल १२,५९,७६७ वर्गं मील 
है । उत्तर से दक्षिण तक इसकी श्रधिकतम लम्बाई २,००० मीलदहै तथा ए से 
पदिचम तक इसकी चौडाई लगभग १७०० मील है । देन इतना विस्तृत होने के 
कारण यहाँ की प्राकृतिक रचनां भिन्न-भिन्न स्थानो पर भिन्न पाई जत्तीह। भारत 
मे कटी ऊचे-ञचे पर्व॑त प्रये जातेहै श्रौर कही वड़-वडे मैदान, केही वड़े पठार है, 
कही रेगिस्तान श्रौर कही धने वन । भ्रमि की वनावटके श्रनुसार भारत के चारय 
प्रमुख भाग (111४5108) € ९8) है -- 

१--उत्तर का पहाड़ी प्रदेश, 

२--सतलज-गंगा-तरह्यपुत्र का मंदान, 





४4 
० भाग 


१ क्िराका 
पर 





चित्र 


= भारत पम इ 2341 # 1 4 रीन ध्रा 
१--विमाजन के पूर्वं आर्त का कषोयफल १५०७५१०७ भर्ग मनि या । 
विद्रा म ८ दानि न 0 गगा द पठार न 9 ननं 
२--बुख वद्वानान ध्यमृद्रतट कै सदानः ध टसम कै पटाद मे सम्मिनि 
स प्रखर =+ ~> एत (थ तन {मृ युतम गप ४ 
काह! श्च भ्रकार सै नादत के तन मान वत्ता चन्त । 


९० 


भारत की प्राकृतिक दा [| [ २९१ 


३--दक्षिणं का पठार, 
४-- समुद्र तट के सदन । 
उपरोक्त प्राकृतिक भागो का उपविभाजन प्राक्रत्तिक खण्डो (पा 
61078} मे किया गया है । अनुमान किया जाता है कि भरगोल के प्रसिद्ध विदान 
मक फारलेन पहले व्यवित थे जिन्होने भारत को प्राकृतिक उप-विभागो (दिष्णपाः४ा 
16108) मे वाडा । भारत को प्राकृतिक उप-विभागो मे विभक्त करने के पाच या 
छ: प्रयत्न किये गये 1 इनमे से दो प्रयत्न भारतीयो द्वारा कयि गये उनमेंश्री एमण० 
बी° पीठावाला श्रौर काजी सर्ईदउटीन श्रहमद के नाम उल्लेखनीय है । परन्तु सन्‌ 
१६२२-२४ मे उडले स्टाम्प द्वारा वणित भारत के प्राकृतिक उप-विभाजन ही प्रायः 
सर्वत्र मान्य हुए । 
१. उत्तर का पहाड़ी परदेश 
दक्षिण के पठार के भ्रतिरिक्त, भ्रगभं-शास्त्रके भ्रनुसार पहले भारत का 
समस्त भाग समुद्र मग्न था। इस समूद्रका नाम टेथिस (658) सागर था 
जिसका विस्तार वतंमान पाकिस्तान, व्रह्मा, श्रफगानिस्तान, श्ररव, ईरान, ईराक, 
इटली, श्रधिकाश्च दक्षिणी योरोप के दे, उत्तरी श्रीका, भ्रधिकाड उत्तरी श्रमेरिका 
ग्रादिं मे था । ज्वालामूखी विस्फोट व श्रन्य प्राकृतिक परिवतंनो से समुद्रतलसे भूमि 
व भ पवतो की मुष्टि हुई । हिमालय पवत की गणना विद्व केनये पर्व॑तोमेकी 
जाती है। 
सिन्ध व ज्रह्यपुत्र नदियां उत्तरी पहाड़ी प्रदे को तीन उपविभागो मे विभक्त 
करती है :-- 
१--मुख्य हिमालय, 
२-- हिमालय की उत्तरी-परिचमी शाखा, 
३---हिमालय की दक्षिणी-पूर्वी शाखा । 
१-- मुख्य हिमालय-- यह्‌ सिन्धु नदी श्रौर्‌ ब्रह्मपुत्र नदियो के वीचमे फला 
हरा है । हिमालय की उच्चतम श्रेणियां इसी भागमे है । मृख्य हिमालय की लम्बाई 
लगभग १५०० मील श्रौर चौडाई १५० मील से ३०० मील तक है मुख्य हिमालय मे 
लगभग १४० चोरियां है 1 
मुख्य हिमालय मे केवल एक ही श्रेणी नही है वरन्‌ हिमालय पवत प्रायः 
तीन श्रेशियो से मिलकर वनादै जो समान्तरदहै। श्रतः मुख्य हिमालय के तीन 
उप-विभाग ग्रौर हृए--(क) उप-हिमालय, (ख) लघु हिमालय, प्रौर (ग) मख्य या 
महा-हिमालय 1 
(क) उप-हिमालय-- भारत के उत्तरी मंदान के उत्तरकी श्रोर जाने पर ५ 
से ३० मील चौडी व श्रौसतस्पमे चार हजार फीट ऊंची श्रेणी मिलत्तीदैजो कि 
वडे मंदान की भांत्ति वानु, ककड रौर म्िहीसे वनी दहै। इसे शशिवालिक' कहते है 
जिस पर मिहटरी की मात्रा ्रधिक होने के कारण हरियाली श्रधिक दिखाई पडती है । 
(ख) लघु हिमालय--रिवालिक के उत्तर मे दूसरी धेणीदै जिते लघु 
हिमालय कह सकते है । शिवालिक शंखी श्रौर "लघु-हिमालय' के मव्य दले हए 
मंदान से रै 1 लघु हिमालय लगभग पचाप्त-साठ मील चौड़व ६००० फीट से १२००० 
फीट तक ऊचे है । इसके निचले भाग पर दिमला, मसूरी, नैनीताल व दाजि्लिग 
८^.भादि स्थित हे। 1 
> (ग) .मुख्य प्रयवा महा हिमालय-- लघु हिमालय के उत्तर मे हिमालय की 
+ 
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तीसरी श्रोणी है जो सवस्ति ्रधिक ऊ्वी है जिसको श्रौत ऊंचाई लगभग २० हजार 
फीटदै। इस भागम दही सवसे ्रधिक ऊ्ची चोधियां ह संतार मे सवसे ऊष्वा पर्व॑त 
शिखरः एवरेस्ट १ मुख्य-हिमालयमें दी है जिसकी उवार २ &,०२८ फीटरै। इस 
पवेत श्र णौ पर २६ मई, १६५३ को श्री तेनर्सिह शेरपा व सर हिलेरी ने विजय पारं 
दै । एवरेस्ट के प्रतिरिक्त नन्दा देवी, धवलगिरि, किचिनजंगा, नंगा प्च प्रादि इसके 
प्रमुख शिखर ह । 

हिमालय पवत पर लगभग १६,००० फीट को ऊंचाई पर हिम रेखा मिलती 
है । मख्य हिमालय को पार करने के लिए प्रमुख चार दररेहै जिनके नाम येहै-- 
कराकोरम, जोजिला, शिपकी श्रौर जेलेपला । इन दरयो को ऊंचाई १५,००० फीटसे 
१८,००० फोट तक है । 

(२) हिमालय की उत्तरी परिचमी शाखा--नकशा देखने पर विदित होगा 
कि मुख्य हिमालय के परिचमी किनारे से सिन्धु नदी दक्षिण कौ प्रर मुडती है! यहां 
से हिमालय की राखा दक्षिण-परिचम की मनोर श्राती है जिसमें हिन्दुकुश, सुलेमान भ्नौर 


कत 
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~> दुप्महावाद्‌ पाक्तिस्तानः 
स => कृलकता, (4 


चित्र 
( भारत मे थन-प्रवे्य मार्गं भीदह।) 
१. सन्‌ १९५२, ५२ प्रौरभ्४्म भारय सर्वेण विभागने एवर्ट रौ 
ऊंचाई नापने के लिये काफी काम क्या | तीन च्‌ ह परिश्रम क परनन ध “मारनोय 
सर्वेक्षण विभाग" ने एवरेष्ट सिर कौ ऊ चाद २९०२८ पाट [नवित का द रौ 
सकता हे कि मौममके परिवर्तनमे, ब्रविः वकषरठनसे दना जवान १० द 


[8 


उ्चीदौ जायया क्फ के पिवतनेने १० प्ताट क्मद्‌ा नम, नु दसन दिद नना 
हो सक्ता हे । पिद्धती एक दातान्द मे एवदस्य 

रही दै, पर इसके रन्त, 
दसकौ ऊंचाई २९.०५०; २९१००; २९.१२६ 
ग्रतः निश्चित सूपं दे एवरेत्ट ॐ उतार २६,० 


व 00 म ८ प्र्‌ 


सही टनेयेंमौ निरन्तर ददु वरना र्दा आर्‌ नमनम्‌ 


भारत को प्राकृतिक दशा ] [ २३ 


किरथर मुख्य श्रेरियां है 1 विभाजन कै पूर्वं ये श्रौरियां भारत की उत्तरी-परिचिमी 
सीमा वनाती थी किन्तु श्रव सुलेमान व किरथर तो सम्पुणंतः श्रौर हिन्दुकुश का कुख 
भाग पाकिस्तानमे चला गया) इसःभाग मे बोलनश्रौरखंबरदोदररेहै। इस 
क्षेत्र मे वर्षा केम होती है ग्रौर प्राथिके विकास श्रधिके नही हु्रा है। 


(३) हिमालय की दक्षिणी-पुर्व शाखा--मुख्य हिमालय के पूर्वी किनारे पर 
जहां ब्रह्मपुत्र नदी दक्ष्णि की ग्रोर सुडती है वहाँ से एक पव॑त श्णुखलां निकल कर 
श्रासाम व ब्रह्मामे गई है) इसमे गारो, लुसाई, पटकोई, खासी, जयन्तिया ग्रौर नागा 
प्रमुख है  श्रासाम के पहाडी भागमे विशेषतः चायकीखेती कौ जाती दहै 1 यद्यपि 
इन पवतो को ऊँचाई भ्रधिक नही है परन्तु वर्षा अ्रधिक होने से घने वन श्रौर गहरी 
घाटिर्यां है । 

हिमालय के श्राथिक महत्व 


हिमालय पव॑त भारत के लिए प्रकृति की श्ननमोल भेट है 1 इसने भारतं के 
श्राथिक जीवन परे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभाव डालादहै। यदि हिमालय पव॑त 
इस स्थान पर नही होता तो भारत कौ शोचनीय दसा की कत्पना की जा सकती है। 
हिमालय नै भारत की भ्राथिक प्रगति मे पर्याप्त योग दिया दहै! हिमालय के निम्न- 
लिखित श्राथिक महत्व है । 


(१) नदिर्यो--दिम्प्रलय पवत से निकलने वाली नदियां वपं भर वहती रहती 
है जिनमे से नहरे निकाल कर सिचाई करते दहै श्रौर इस प्रकार उत्तरी भारत में 
प्रधिक उपज होती हे । इसके प्रतिखित नदियां श्रपने साथ नई मिट्टी लाकर मंदान 
मे विच्छा देती दहै, जिससे जुट व चावल कौ सेती को विशेषतः लाभ पहुचता हे । 


(२) वर्षा--हिमालय पर्व॑त को बादलो के पानी के लिये "विशाल वध" कहा 
जाता है क्योकि मानसून हवाश्रो को यह पवंत बाहर नही जाने देता श्रौर समस्त वर्पा 
भारतमेहीहौ जाती है1 उत्तरी भारत को "हिमालय कौ देन' (@ ग 76 
10181888) कहते हे । 

(३) बन-सम्पदा--हिमालय पवेत अ्रहुट वन-सम्पदा से भरे हुये है । इसके 
ढालो पर भ्रव्यन्त घने वन पाये जाते है जिनसे व्यापारिक लक्यां, ईवन व ग्रनेक 
जडी-बूटिया प्राप्त की जाती है । यह से प्राप्त कौ गई वस्तुभ्रा पर हमारेदेशके 
अ्रनेक उद्योग-घन्धे ग्रवलम्बित है । 

(४) चरागाह--पहाड की निचली ठालो व॒ भूमि पर चरागाह्‌.मिलते ह। 
उत्तरी मदानमे भूमिकीकमीकै कारणये चरागाह्‌ कमीको दुर कर सक्ते हे। 

(५) पश्चु-हिमालय के वनो मे श्रनेक प्रकार के पञ्ुपाये जते ह जिनका 
मास, हडिडयां वे चमडा प्रादि प्राप्त करके श्रनेक उपयोगो मे लाते ह । 

(६) जल विदयुत्‌--हिमालय पव॑त से निकलने वाली नदियो से जल-विदत 
भी वडी मात्रामे उत्पन्ने कोजा सकती है जिसका उपयोग विभिच्रय्योगो मे किया 
जा सक्ता) 

(७) चाय कौ उपज-दिमालय पव॑त कौ डाले चाय कौ खेती के वहूुत उपयुक्तः 
होने के कारण भारत कौ गणना चाय के सवते वडे उत्पादकोमे की जाती दै । ारत 
को कुल चाय उत्पादन का लगभग ८० प्रतिदात भाग यही उत्पन्न होता है। 


२४ |] ` [ भ्राथिक च व्यापारिक भगो 


(८) होटल उद्योग--एवरेस्ट शिखर को पार करने तथा हिमालय के प्राज- 
तिके सुन्दर दृश्य देखने विश्व के प्रन्य देशो से भी यही मरनेक . व्यविते श्रते है । त 
यहा पहाड़ी नगरो मे ८ उद्योग को प्रोत्साहन भिला है । ननीताल, शिमला मंसुरी 
प्रादि इन्दी पव॑तत-मालाश्नो मेँ है जो स्वास्थ्यपरद स्थान भी है) | 

(€) ्रहरी-- यह्‌ पर्वत दुसरीश्रोरसे शुभ्रो घ्नाक्रमण॒ से हमें वचाता है । 
साथ ही साइवेरिया कौ ओर से श्राने वाली व्डी हवभ्रो को रोकता है। यदि क 
पवत यह्‌। नही होता तो उत्तरी भारत ठंडा मरुस्थल होत्ता । 

(१०) भेष्ठ सैनिक यहाँ के मगुष्य ब्त्यन्त ही मजब्रुत एव परिश्वमी होते है 
ग्रौर इसी कारण सेना के लिये शष्ठ मानै जाते है । 9 क 


२. सतलज-गगा-्रह्ययुत्र का मेदान 

हिमालय पव॑त के दक्षिणा में गंगा-सिध का मैदान दहै। यह्‌ हमारे देशमे ही 
नही वरन्‌ संसार के उपजाऊ बड़ मैदानो मे इसकी गना कौ जाती है । यह्‌ बहुत 
घना बसा हमरा है । यह मदन पूवं से परिम तक भ्रधिक से भ्रधिके दो हजार मील 
है श्रौर इसकी चौड़ाई लगभग २०० मील है । 

सन्‌ १६४७ मे भारत का विभाजन हो जाने के कारण सिधु नदी व उसकी 
प्रधिकांश सहायक नदियां पाकिस्तान कै क्षेत्र मे चली गर्द, प्रतः भारत फे पास भ्रव 
केवल सतलज-गंगा-ब्रह्यपुत्र का मंदान ही रह्‌ गया है जिसकी लम्बाई पुवं से परिचम 
तिके श्रव लगभग १८५० मील" ही रह गई ह श्रौर चौडाई पवैवत्‌ २०० मील हो है । 
इस प्रकार इस मंदान का क्षेत्रफल ३ लाख व्म॑मील है । 

इस मंदान को निम्न पोच उप-विभागो मे विभक्त किया जा सकता है :-- 


(क) पूर्वी पंजाब प्रदे, 

(ख) गगा का उपरी मंदान, 

(ग) गगा का मध्यवर्ती म॑ंदान, 

(घ) गंगा का निचला मंदान, 

(ड) ब्रह्मपुत्र की घाटी | 

(क) पूर्वो पंजाब भदेश--हिमालय के परचात्‌ अरव भारत के पास राजर्नत्तिक 
टि से इस प्रदेश मे पूर्वी पंजाब राज्यहै। इस प्रदेशमे भारत की कुल जनसंख्या का 
लगभग १० प्रतिरत भाग निवास करता है । सतलज के इस भदान कौ दक्षिणी सीमा 
“थार कै रेशिस्तान की उत्तरी जीभ तथा प्ररावली पवत का हृटा-शूटा, पतला श्रोर 
ग्रस्य होता हरा दमदार भाग, जौ दिल्ली तक पू्ुचता है, वनाने का प्रयि करते है} 
पंजावे के क्षेत में सिचाई का मख्य साधन नहर ह ! पजाव व राजस्थान मे कई योज- 
नाए धीरे-घीरे कार्यान्वितत हो रही है जिनसे यह प्रदेश हरा-भरा हो जायेगा । | 

इस भागमे जाडो का ओसत तापक्नम लगभग ५१५० फँ ० रौर गमियो मे ६०० 
फं° श्रथवा इससे भी प्रधिक हो जाता है । साधारणत्तः वर्षा कौ ्रौसत माना २० र से 
२५५ वार्षिक रहती है } परन्तु राजस्थाने के शुष्क भाग मे वर्षा नहत हौ केम होती है । 

गेहं इस भाग कौ सस्य उपज है जो कुल सादान्नो कौ उपज की मात्रा का लगभग 
४० प्रतिशत होता हं । इसके श्रतिरिक्त जौ,मक्का,ज्वार श्रौर बाजरा श्नन्य प्रमुख खाद्यान्न 
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भारत की प्राकृतिक दला | [ २५ 


है । इस क्षे के मूख्य श्रधिकांश मनुष्य गपो में रहते है । कृषि सख्य व्यवसाय है 
इसके श्रतिरिक्त पञ्यु-पालन मे भी श्रनेक व्यक्तिलगे हुए है। 

चंडीगद्, भ्रमृतसर, जालन्धर, भ्रम्बाला, पटियाला, हिसार श्रादि इस भाग के 
प्रभूख नगर है 1 

(ख) गंगा का ऊपरी मेदान-यह्‌ मैदान यमुना नदीसे घांधरा नदी तक 
फला हुप्ना है, दूसरे सब्दोमे इसमे दिल्ली क पूर्वी भागसे लेकर पूरा उत्तर प्रदे 
सम्मिलित है । गंगा, यमुना, गोमती, शारदा व घाघरा प्रमुख नदियां है । इस भाग 
मे वार्षिक वर्षा ३० इचसे ४० इच तक होती है । परिचम मे यहु मात्रा क्रमशः 
घटती जाती है भौर उत्तर तथा पूर्वी भागोमे वर्षा वढती जात्तीदै। इस भागका 
जलवायु शीतोष्ण है । यह श्रव्यन्त उपजाऊ मैदान है जिसमे सैकड़ो फीट मिद्री को तहं 
है । अधिकाश सिचाई नहरो व कु्रोसे कीजातीदहै। इस भाग मे सवसे श्रधिक 
सिचाई मेरठ जिलेमे होतीदहै। कृषि की जाने वाली भूमि के लगभग ५६ प्रतिशत 
भागमे सिचाई की जाती है । ग्रौयोगिक फसलोमभे गन्ना इस भागकी प्रमुख उपज 
है । गेहूँ भी य्ह काफी होता है; ्रधिक वर्षा वाले भागो मे चावल उत्पन्न किया जाता 

है । रई श्रन्य श्रौदयोगिक उपज है । इसके भ्रतिरिक्त ज्वार, मक्का, दाले भ्रादिभी 
प्रायः शुष्क एवं कम उपजाऊ भागो की प्रमुख उपज है । 

कृषि मूख्य व्यवसाय है । इस क्षेत्र मे शक्कर, कपडे, चमड़े श्रादि के भ्रनेक 
कारखाने है ! भ्रागरा, कानपुर, इलाहावाद, वरेली, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, मुरादावाद, 
ग्रलीगढ भ्रादि इस भाग के प्रमुख नगरदै। इस भागमेरेलो का जालसा विछा 
हमरा दै । 

(ग) गंगां का मध्यवती मेदान-इस भाग मे सम्पूणं विहार व॒ थोड़ा-सा 
उत्तर-प्रदेश का पूर्वी भाग सम्मिलित है । चाषिक वर्पा की मात्रा पर्िमी भागमे ४० 
इच हो जाती है परन्तु पूवं कौ श्रोर वर्षा की माता शनैः शनं; वटकर ६० इच तक 
हो जाती है । सिचाई की इस क्षेत्र मे भ्रावर्यकेता नही पडती है, परन्तु पदिचमी भागो 
तथा कम वर्षाके भागो मे सिंचाई की श्रावर्यकता पड़ जातो है । इस भाग के लगभग 
७५ प्रतिशत क्षेत मे कृषि होती ह । जाड व गर्मी का श्रौसत तापक्रम क्रमशः ६०० फ० 
श्रौर ८५० फ० के वीच मे रहता है। 

श्रधिक वर्षा वाले भागो कौ मुख्य उपज चावल है । गन्ना ग्रौर तिलहन भ्रन्य 
प्रमुख उपज है । गेह, जौ, ज्वार, वाजरा, कपास श्रादि का महत्व नही है । पहले इस 
क्षे मे अ्रफीम व नील को खेती वहुत होती थी 1 यह बहुत घना वसा हुप्रा भाग दै । 
जनसख्या प्रधिक है । 

वाराणसी, मिर्जपुर, गोरखपुर, पटना, मु घेर, गया आदि इस भाग के प्रमुखं 
नगर है। 

(घ) गंगा का निचला मेदान-इस भागमे वेगाल स्यित है! विभाजन के 
फलस्वरूप पूर्वी वगाल पाकिस्तान मे चला ग्यादै म्रौर हमारे पास पदिचमी वंगाल 
रह्‌ गया है । वार्षिक वर्षा ६० इचसे श्रधिकहोतीदहै। इसक्षेत्रमे वन व दलदल 
स्रधिक होने के कारण कृषि के लिये भूमि कम रहती है । खाद्य पदार्थो मे चावल स्वसे 
स्रधिक महुव्वशील है जो कि कृषि के लगभग ७५ प्रतिरत भाग मे उत्पन्न किया जाता 
है । तिलहन भी इस क्षेत्र की महत्वशील उपज है 1 रूट को उपज के लिए यह॒क्षेव 
विख्यात है । इस क्षेव मे जनसंख्या वहुत ब्रधिक है । जनसंच्या का श्रौस्तत घनत्व 
लगभग ८०० व्यक्ति प्रति वगं मील है। जनसंल्या अ्रधिकतर प्रामीण क्षेत्रो मेदी 
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निवास करती है । इस क्षे की ग्रौद्योगिक उन्नति भौ काफी हई दै । यह शरुट, सुती 
केपड़ा, रेदामी कपड़ा, कागज, रासायनिक पदाथ श्नादि कै श्रतेक कारखाने है । हविडा, 
कलकत्ता, आसनसोल, मुशिदावाद, प्रादि इस भाग के प्रमुख नगर है। । 


(ङ) ब्रह्मपुत्र कौ घाटी--यह एक छोटा सा क्षेत्र है जोकि लगभग ५०० भील 
लम्बा व ५० मील चोड़ाहै। यह खेती के ल्लिये प्रायः श्रनुपयुकते है क्योकि पर्वतीय 
भागौसेधिराहुम्राहै। नदी के किनारे कै भाग दलदल होने क कारण देती के लिये 
भ्ुपयबत हं, परन्तु श्रन्य भागो मे चावल मुख्य उपज है । पहाडो की ढालो पर चाय 
केखेतरहै। कुल क्षेत्र के लगभग १० प्रतिद्यत भागमें ही कृषि होती है । जनसंख्या 
का घत्तत्व लगभग १५० च्यवित प्रति वं मील है । 


३. दक्षिण का पठार 
दक्षिण का पठार त्रिभ्रूनाकार है जिसका भ्राधार विन्ध्याचल पर्वत व कौमूर 
पव॑त बनाते है, पूर्वीघाट रौर पदिचमी घाट इसकी भरुजाये व कुमारी भ्रन्तरीप इसका 
शीषं है । यह पठार ताप्ती नदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरि पर्व॑त तक्‌ चला गया 
है । इसके परचात्‌ नीलगिरि पहाड व कारडामोम पर्व॑त ( सुद्र दक्षिण मे ) के मन्य 
पालघाट है । दक्षिण का पठार बहुत ही पुरानी चह्ानोंसेवना हुग्राहै। वास्तवमें 
यह्‌ गौडवानालेड का ही श्रवरेष है \ यह सस्त रवेदार चटरानों का है) पुरानी चट्वाने 
होने के कारणं इसमे श्रभरक, लोहा, सोना, प्रल्युमिनियम, कोयला श्रादि श्रनेक खनिज 
पदाथं पाये जतिरहै। 
यह्‌ पठार श्रनेके पठारो मे विभक्त हो गया है । इस पठार के श्रनेक दोटे-दोरे 
टुकड छोटा नागपुर का पठार, मैसूर का पठार, मालवा+का पठार श्रादि कैनामसे 
विख्यात है 1 वतैमान पठार की श्रौसतत ऊंचाई लगभग दो हजार फीटदहै। 
जलवायु--इस पठार के उत्तर मे वकं रेखा है व दक्षिण मे विषुवत्त रेखा । 
भरतः इस साग मे ग्मियो मे बहुत श्रधिक गर्मी पडतीहै, ्रौर जाडोमे भी तापक्तम 
बहत नीचा नही जाता । यही कारण है कि इसमे गर्मी श्रौर जाड़के तापमान मे 
श्रधिक श्रन्तर नही पाया जाता है । परन्तु इसके विपरोत भारत के उत्तरी मदानमे 
गमियो मे श्रधिक गर्मी व जाड़ो मे श्रपेक्षाकरत प्रधिक ठंड पठने के कारण वार्षिक ताप- 
मान मे काफी अन्तर रहता है । श्रौसत तापक्रम लगभग ७५० फ० रहता है । 
सिष्ठ- पठार मे कई प्रकार की मिद्ियां पाई जती हे) प्रायद्रीप के उत्तरी- 
परिचिमी भाग मे काली मिह पाई जाती है । इसको भ्रधिक स्पष्ट करने के लिये यदि 
एक रेखा खम्भात कौ खाड़ी से जवलपुर तक खीची जाय, श्रौर दुसरी रेला_ जवलपुर्‌ 
से गोधा के निकटवर्ती किनारे तक, तो ज्ञात होगा कि यही मिटटी का प्रदेश है । राज- 
नंतिक दृष्टि से इस एव मे पूवेकालीन सौराष्ट्र, वभ्वई रज्य का उत्तरी भाग, मालवा 
का पठार, मध्य मारतः श्रौर सव्य प्रदेडा का पर्चिमी भाग प्रौर दवंकान्ञीन्‌ हैदरावाद 
राज्य का उत्तरी-परिचमो भाग सम्मित है । यह मद्री विशेषतः कपास कै , उत्पादन 
के लिये श्रेष्ठ है । पूर्वकालीन दैदरावाद व मंसूर मे लाल निद्र भी पाई जाती दै जो 
किकृषि के सिये श्रच्छी नही ह। 


उपज--काली मिरी के प्रदेडा में कपास, ससुर के परिचमी भाग के पहाड़ी 


क्षे मे कटवा व गमं मसाले होते हे । इनके श्रतिरिक्त॒तिलहन श्रौर गत्ता भी यहं 
वहत माचा मे होते है । कुं भागौ मे चावल, तम्बा व॒ज्वार्बाजय भी उत्पन्न 
होता है । सिनकोना व नारियल भी यहीं होते ह । 
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नदियां - दक्षिण के पठार का ढाल परिचम से पूवं कौ भ्रोर होने से श्रधिकाश 
नदियां बंगाल की खाडी मे भिरती है । समस्त नदियोमे वर्षाकापानी ही रहतारहै, 
ग्रतः कुद नदिय श्रन्य मौसम मे सूख जाती है 1 केवल नम॑ंदा व तामप्तीही दो नदियां 
हैजोश्ररव सागरमे गिरती है। इन दोनो नदियो को घाटिर्यां वहूत उपजाऊ है । 
नर्मदा नदी की घाटी १२ मील से ४० मील तक चौडीदहै। वंगाल को खाडीमे गिरने 
वाली प्रमुख नदियां कावेरी, कृष्णा, गोदावरी श्रौर महानदी है । इनके म्रतिरिक्त अरन्य 
चोटी नदियो मे बेगाई, पेनर, पालर, वर्षा, लाई है! ये नदियां पठारी भागमे वहै 
के कारणं वर्षा ऋतु मे इनकी गति वहत तेज हो जाती है । म्रतः ये नदियां जल यातायात 
के लिये उपयुक्त नही है परन्तु जल-विद्युत के लिए श्रटूट भण्डार है। करई नदियोके 
उपर वधि बनाकर जल-विद्‌तके लिये तंयारकौीजा रहीदहै। 


उत्तरी व दक्षिणी भारत की नदियों की तुलना 


उत्तरो भारत व दक्षिणी भारत की नदियो की तुलनात्मक सम्बन्धी प्रमूख वाते 
नीचे दी गई है) 

(१) उत्तरी भारत की नदियां प्रायः हिमाच्छादित पवंतो से निकलती हि, ग्रतः 
उनमे वपं पर्यन्त पानी रहता है; जवकि दक्षिण भारत की नदियां नीचे पवंतोसे 
निकलने कै कारण वर्षा ऋतु के वाद सुख जाती है । 

(२) उत्तर भारत कौ नदियां, दक्षिण भारत की नदियो कौ श्रपेक्षा अ्रधिक 
लम्बी दहै । 

(३) उत्तरी भारत की नदियो के मैदान प्रायः समतल होने के कारण जल- 
यातायात के लिए भ्रनुकरूल है, किन्तु दक्षिण भारत की नदियां जल-यातायात के लिए 
ठीक नही है क्योकि वे ऊंची-नीची भूमि पर वहती है । 

(४) उत्तरी भारत की नदियो ने उपजाऊ मंदान वनाये है, जवेकि दक्षिण 
भारत की नदियो ने केवल उल्टा प्रदेदो को ही उपजाऊ वनाया है । 

(५) उत्तरी भारत की नदियो से सिचाई की सुविधा ह क्योकि नह्रँ सरलता 
से निकाली जा सकती है, किन्तु दक्षिण भारत को नदियो से नहर नही निकाली जा 
सकती है । क्योकि भूमि पठारी है। 

(६) उत्तरी भारत की नदियो से जल-विदय्‌ त उत्पन्न करने मे उतनी सुविधा 
नही है जित्तनी कि दक्षिण भारत कौ नदियो से, क्योकि दक्षिण भारत कौ भूमि पठारी 
व ऊची-नीची होने के कारण भ्रनेक स्थानो पर प्रपात वनातीहै। 

(७) उत्तरी भारत कौ नदियो को गति धीमी है (भरमि समतल होने के कारण) 
किन्तु दक्षिण भारत कौ नदियां तेज वहने वाली है 1 

(८) वास्तव मे उत्तरी भारतकी नदियोसेदही इस भाग की समृद्धिटैग्रौर 
इस भाग के श्राथिक विकास मे भ्रत्यन्त सहायक है, किन्तु दक्षिण भारत कौ नदियो 
का, इस क्षेत्र के श्राथिक विकास मे उतना योग नही दहै 

पर्वत-इस पठार के उत्तर मे विन्व्याचल, सतपुडा, ्रजन्ता व श्ररावली के 
पाड है । इनके श्रतिरिक्त पदिचम में परिचमी घाट, दक्षिण मे नीलगिरि पहाड्‌ रौर 
पुवं मे पूर्वी घाटहै। 

परिचमी घाट लगभग १,००० मील लम्बे है जिनको श्रीमत ऊशचाईं लगभग 
४००० फीट है । इसका सवसे ऊ चा शिखर दोदावटा लगभग ८७०० फीट ऊचाहै। 
इनका ढाल परिचम की भ्रोर है । यह्‌ घाट वम्वई्‌ के निकट ४,००० से ५,००० फीट 

ऊचे है जिनको ऊंचाई दक्षिणमे ७,००० फीटसे ८,००० फीटदहो गई ह। इनमेदो 
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द्रं नासिक के निकट थालधाट श्रौर पूना के निकट भोरधार प्रसिद्ध है \ इनके भरती. 
रिक्त "नामा" एक छोटा दरया है । इन दर्यो के दारा ही मध्य के पठारी भाग पर्चिमा 
तटीय भागसे मिले हुए है। 

र्वी घाट के उत्तर में महानदी की घाटी के दक्षि मे नीलभिरि पवत लगभग 
५०० मील लम्बे है । ये परिचिमो घाट की श्रपक्षा कम ऊचे है तथा शयृद्भुलावद्ध भी 
नही है 1 इनको ओसत ऊन्वाई १५०० फीट है । 

दक्षिण मे नीलभगिरि पव॑त पूर्वी घाट भ्रौर पदिचमी घाटका मिलनविन्दु है । 


४. समूद्र तट के मेदान 


ये दक्षिण के पठार के पर्निम तथा पूवं मे स्थित रहै अध्ययन की हष्टिसे 
इनको दो भागो मे विभक्त कर सकते है--(१) परिचमी समद्र तट श्रौर (२) पर्वं 
समुद्र तट के सदान । | 

(१) पष््चिमी समद्र तट का मैदान--पर्चिमी तट श्रव सागर श्रौर पर्चिमी 
घाट के मध्य उत्तरमें खम्भातकी खाड़ीसे दक्षिणम कन्याकुमारी तक विस्तृतं है । 
परिचिमी तट की श्रौसत चौडाई ३०-४० मील है । दक्षिणा मेँ यह्‌ तट काफी सकरा हो 
गया, परन्तु उत्तर मेँ यह काफी चौड़ा है भौर श्रत्त मेँ रेगिस्तानी भागमे मिल गथा 
है) दश्चिणमे भी यह मदानकेरलमें चौडाहो गया है । श्ररवसागर से उने वाली 
हवाए इस प्रदेश मे लगभग १०० इच वाषिक वर्षाकेर देती हैं । परिचिमी तटके 
उत्तरी भाग को कोकन तट श्रौर दक्षिणी भाग को मलावार तट कहते है । नम॑दा श्रौर 
ताप्ती इस तट की प्रमुख निर्या है  कोकन तट ( उत्तरो तट ) में उद्योग-घन्यो का 
ग्रच्छा विकास हृश्रा है । इस प्रदेश की मुख्य उपज चावल, तम्बा, मसाले, रबर, 
नारियल, कपास भ्रादि है । वापिक वर्षा श्रधिक हने के कारण यहां वन वहत श्रधिक 
है। वनो से लकड़ी व श्रन्य वनस्पति प्राप्त होती है। 

वम्वई, कोचीन, मंगलौर श्रादि प्रमुखं बन्दरगाह परिचमी तट पर है । 

(२) पूर्वी समुद्री तट का मंदान--ये मंदान पूर्वी घाट भ्रौर कंगाल की खाडी 
के मध्य, उत्तर में उड़ीसा के तट से दक्षिण मे कन्याकुमारो तक दक्षिर-पू्व-दिदा मे 
विस्तृत हँ । परिचिमी तटो की श्रपेक्षा ये पूर्वी तट श्रधिक चोड है । यहां इनको चौडाई 
१०० से ३०० मील तक है । तटीय दान के उत्तरी भाग्‌ को “उत्तरी सरकार' व 
दक्षिणी भाग को कर्नाटक तट' कहते दँ । पूर्वी तट के मंदानो मे परिचिमी तटीय भागों 
की श्रपेक्षा कम वर्षण होती है 1 श्रौसत्त वार्षिक वर्षा लगभग ४५ इच है । महानदी, 
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस भाग की मुख्य नदियां हँ जिनसे सिचाई का कासभी 
लिया जाता है, उत्तरी भागम वर्षा गर्मियोमे होती है श्रौर दक्षिणी मागमे सर्दीमे। 

तम्वातू, चावल श्रौर गन्ना इस भाग की श्रमुखं उपज ह । भाजकल इस भाग 
म द्ुट की खेती भी प्रचलित हो गई है । परिचिमी तट कौ प्र्पक्षा इस तट पर रथिक 
व श्रौद्योगिक प्रगति कम हुई है 1 मद्रास ओर विशाखापट्रनम इस तट पर दो प्रमूख 
वन्दरगाह है 1 इनके श्रतिरिक्त भी कुछ छोटे वन्दरगाह्‌ दै । 


महन 
१--भारत को प्राकृतिक भागो मे विभक्त कीजिये तथा किसी एक भाग को जलवायु, 


उपज व प्रमुख नगरो का विवरण दीजिये । ू 
२--भारत कँ भ्राधिक जीवन मे गंगा नदी का क्या महत्व है, स्पष्ट रूप से वतलादये । 
३--भारत के जलवायु तथा भ्राथिक जीवन पर हिमालय के प्रभाव पूरी तरह वर्णन 


कीजिये । अ 


श्रघ्याय ५ 


भारत की जलवायु 





किसी देश की जलवायु के श्रघ्ययन के श्रन्तर्गत उस देश में वषं के विभिन्न 
भागो के तापक्रम को दशा, वायुकी दिला, वायु की नमीव वर्षा सम्मिलित है। 
भारत की विशालता को देखते हुए सम्पणं दे मे विभिन्न जलवायु का पाया जाना 
स्वाभाविक है । भारत की जलवायु का वणेन करने के पूवं निम्नलिखित वातौ को 
्यान मे रखना श्रावर्यक है । 


(१) भारत भ्रूमघ्यरेखा के निकट है, 

(२) ककं रेखा भारत के लगभग मध्य में से होकर गरुनरती है, 

(३) भारत के तीन ्रोर समृद्रतै, 

(४) भारत के उत्तर मे हिमालय पवेत, पूवं से परिचिम तक विस्तृत है । 

यह स्पष्ट है कि जो स्थान भ्रमघ्यरेखा करै जित्रने समीप होते है वहाँ उतनी ही 
स्रधिक गर्मी पडती है । भारतवषं कौ दक्षिणी नोक लगभग ८? उत्तरी प्रक्षाश् परै, 
ककं रेखा भारत क प्रायः मध्य से गरुजरती हुई देश को दो भागो- उत्तरी भारत श्रौर 
दक्षिणी भारत-मे विभक्त करती है 1 ककं रेखा के दक्षिण वाले भाग (म्र्थात्‌ दक्षिण 
भारत) इस प्रकार ककं रेखा प्रौर भूमध्यरेखा के वीच मे स्थित है ! इस कारण दक्षिण 
भारत मे उष्ण कटिबन्ध कै तुल्य जलवायु पाई जाती है । यर्हां तापक्रम वपं पर्यन्त 
ऊभ्चा रहता है श्रौर वापिक तापान्तर श्रधिक नही होता । यहां यह भी स्पष्ट कर 
देना श्रावद्यक है कि दक्षिण भारतमे सवेत ही तापान्तर समान नही होताहै। 
समद्र के निकटवर्ती भागो मे तापान्तर कम पाया जातादहै, ग्रौर समृद्रके दूरभागोमे 
तापान्तर भ्रधिक होता जाता है। 

इसके विपरीत उत्तरी भारत मे विभिन्न भागो मे जलवायु कौ विपमता पाई 
जाती है । परन्तु स्थूल रूप से यहं कहा जा सकता है कि परिचमी भारतमे गमियोमे 
श्रधिक गर्मी रौर सव्यो मेँ श्रधिक सर्दी पडतीदै। वायु मे शयुप्कता होतीहैग्रौर 
वर्षा की मात्रा कम होती है 1 परिचमी भाग मे राजस्थान भ्रौरं पूर्वी पजाव उल्तेखनीय 
है । पूर्वी भागो मे गमियो मे श्रपेक्षाकरृत कम गरमो भ्रौर जाडो मे प्रपेक्षाकृत कम सर्दी 
पडती है ! वर्षा की माता श्रपेक्षाङृत श्रधिक है । वर्पा मानसूनी हवाभ्रो से होती है। 
इस प्रकार कह सक्ते है कि भारत के दक्षिणी भागमे उष्ण जलवाग्रु पाई जातीदठै 
श्रोर उत्तरो भारत मे समशीतोष्ण 1 

भारत के तीन श्रोर समुद्र होने के कारण जलवायु भी प्रभावित होती है) 
तटीय प्रदेश का जलवायु सम रहता है । दूसरा प्रभाव वर्षा पर होता है! मानसूनी 
दवाएं समृद्र के ऊपर से गरुजरने के कारण नमो प्रात कर लेती रह तथा भारतमे वर्षा 
करती दहै। 

२६ 


३० ] [ भ्राथिक व व्यापारिक भरुगोल 

देश के उत्तर भे पूवे से परिचम तक हिमालय पव॑त प्रङृतिक दीवार कै रूप 
मे फंलाहृ्राहै। सद्रकी रोर से ग्रान वाली हवाए जो पानी से परिपृणं होती है- 
इनसे टकराकर वर्षा करती है श्रौर ये मानसूनी हवाग्रौ को भारत से बाहर नही जाने 
देता ! साथ ही हिमालय पर्वत साइवेरिया की श्रोर से श्राने वाली व्डीह्वम्रोकोभी 
रोक्ता है । यदि हिमालय पवत कौ स्थिति यहाँ न होत्ती तो दरा-भरा उत्तरी मैदान 
यष्के रण्डा रेगिस्तान होता । 


भारत सरकार कै ्र॑तरिक्च विभाग (16}607010&168] [नुग {716111) ने 
भी भारत मेँ तीन प्रमख१ ऋवुएं बतलाई है :-- # 
१--ग्रीष्म ऋतु- माच से मध्य सुन तक 
२ जाड को ऋतु-- नवम्बर से फरवरी तक 
३-- वर्षा ऋतु--द्धलाई से ्रदटूवर तक । 


भारत में ग्रीष्म ऋतु 


भारतमे ग्रीष्म ऋतु माच से मध्य-जुन तक माना जातारहै। २१ मा्च॑के 
वाद सूर्यं का रुख विषुवत्‌ रेखा के उत्तर की श्रोर होना प्रारम्भ हो जाताहै प्रौर्‌ इसके 
साथदही हमारे देशमे गर्मी का मौसम भी ्रारम्भ होने लगता है। ज्यो-ज्यो भूयं 
उत्तरकी भ्रोर वढताहै गर्मीकी उग्रतामे वृद्धि होती है । भ्रप्रैलमे सूयं की किरणें 
दक्षिणः भारत में पडनी श्रारम्भ हो जाती है, इस कारण वह महीना दक्षिण भारत का 
सवसे गमं महीना होता है  मईमे सूयं की किरणे मध्य-भारत्‌ के निकट प्ड्ने लगती 
है भ्रतः वरहा मई का महीना सवसे ग्म होता दै ओर जनमे सयं की किरणे ककं रेखा 
पर सीधी पड़ने लगती है, ओर उत्तर भारत मे यह्‌ सवस गमं महीना गिना जाता है । 
यही कारण है कि राजस्थान, पंजाव श्रौर उत्तरप्रदेा मे ग्रून के महीने मे सबसे 
श्रधिक गर्मी पडती है । 

ममेभारतके भ्रधिकांश्च भागो मेँ श्रौसत तापक्रम ८५० फ़ से 

९५० ~ है । परन्तु इन दिनो पहाडी स्थानो मे ऊंचाई कारण मैदानी 
भागो की अपेक्षा धिक ठण्डक रहती है । इसी कारण ग्रीष्म ऋतु के कष्टो से वचने 
के लिए घनी वं के कु लोग शिमला, नैनीताल, देहरादून, मसूरी, दाजिलिग ्रादि 
पहाड़ी स्थानो मेँ चते जतेदहै। शिमला व दाजिलिग मेँ तापक्तम भी ह्मेदा 
७०० फण्सेकमही रहता है) 

गर्म मे गम॑ हवाएं भौर कभी-कभी--विशेपतः शुन मं--मिटीकी 
म्रांधियां व 81 सी प्रोधि्यां भारत के पर्चिमी भागोसे ग्रात्ती ह| ४ 
केभीमिदीकीये ्रोधि्यां युष्के भागौ में वहत ८८ होती है ओ्रौरदिन दी कभी- 
कभी प्रेधेरा हो जाता है 1 आधिर्यां दोपहर के वाद ४९५ 4 1 ट। इस 
प्रकार की हवाएं श्रासाम ग्रौर वंगालमे चलाकरतीदैजौो भ्रपने सायरेते न लाकर 
वर्षा लाती है जो चाय की खेती के लिए वहत उपयोगी होती ह । 





१--प्€ा 6 ए1त198 ; वाव, प्रणव वव £ प (6. 1929) 0. 316 
के ग्राधारे पर। 


भारत का जलवायु | [ ३१ 


भारत में शरद ऋतु 
भारत मे सर्दी का मौसम नवम्वरसे श्रारम्भ होकर फरवरी तक रहता है । 
स्थूल सरूप से दीपावली से म न न 
होली तक भारतमे सर्दीकां म 
मौसम रहता है 1 €^ र < भारद्‌ं षतु वः 
दिसम्बर तक .सूरयं विषु- | समतोप रेरवाये 
वत र्वाः के दक्षिण .मे पर्हुच | 
जाता है ्नौर इस समय विषुवत 
रेखा के दक्षिणी भगो पर सूर्यं | 
करो किरणे सीधी पड़ने लगती { 
है 1 इसी समय विषुवत रेखा के | 
उत्तरी भागो मेररद काल ध 
होता है क्योकि यहो सूयं कौ 
किरणे तिरी पड़ने लगती 
है। दिसम्बर श्रौर जनवरी 
भारत मे सबसे ठण्डे महीने 
होते हे । 
इस मौसम मे भारत के 
समस्त भागो मे समान.तापः | 
क्रम नही होता है । , उत्तरी- | 
पर्दिचमी भागो मे तापक्रम ४ > र दद्ध 
५०० फं० से ५५० फं० तक चिर ४-- शरद्‌ ऋतु मे ताप रेवाए 
रहता है, गंगा के वेसिन तथा मघ्य पठार मे ५५० फै° से ७०० फं० तक श्रौर दक्षिण 
भारतमे ७०० फ०्से ८०" फ० तक रहता दै। 
जनवरी मासमे भारत का तापक्रम योत्पीय देशो के समान रहता दै । दक्षिण 
भारतमे, विपुवत रेखा कै श्रधिकं निकट होने के कारण, उत्तर भारत कौ श्रेक्षा सर्दी 
केम पृडती है 1 जनवरी के महीने में मद्रास का श्रौसत तापक्रम ८०० फ० हो जाताहै 
जवकि वाराणसी का ६००, दित्ली का ५८० श्रौर शिमला का ४८० फ० होता है) 
भारत में वर्षा ऋतु 
भारतमेवसे तो वर्षा श्रारम्भ होने तथा इसके भ्रन्त होने का निरिचत समय 
नही है, परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि जुनाई प्रौर प्रगस्त के महीने हमारे 
देदा मे घनी वर्षा वाले महीने होते है ग्रौर मध्य सितम्बरसे वर्षपाकी मात्रा मे पर्यतप्त 
कमी हो जाती है । इस प्रकार अ्रक्टुवर तक थोड़ो-वहुत वर्षा होती रहती है 1 
हमारे देश मे कुल वर्प प्रायः मानसूनी हवाग्रो से ही होती है । "मानसून" शाब्द 
श्ररव भाषा का शब्द है जिसका अ्रथं मौसम अ्रथवा "ऋतु" होता है 1 भारतमे वर्षा साल 
भरन होकर एक विशेष त्छ्तुमे दही होती है ग्रतः इसे (मानसूनी वर्पा' कहते ह । इस 
प्रकार भारत मे "मानसून" का श्रयं ऋतुः न समकर "वर्पा ऋतु" ही समा जाता है | 
भारतमेभी दो मानसून-एक ग्रीप्मचछतुमे दुसरा शरद छतु मे--श्राते ह 
जोकि क्रमशः गर्मी श्रौरर्ण्डकौऋतुमे वर्पां करते ह! इस प्रकारभारतमेदो 


मानसूनो से वर्षा होती है :-- 
१--दक्षिणी-परिचमी मानसून--ग्रीप्म "छतु मे वर्षा होती ह । 
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₹--उत्तरी-पर्वी मानसून--शरद ऋतु मे थोड़ी वर्षा होती है । 
१--दक्षिणी-पर्चिमी मानसुन--भारतमे वर्षा की हष्टि से इसका महत्व 
बहुत अ्रधिक है क्योकि देश की कुल वर्षा का लगभग ९० प्रतिशत से भी श्रधिक भाग 
इस ही मानसून से प्राप्त होता है। 
सई के म्रन्त तथा लून के मध्य तक गर्मी की ऋतु देश मे चरम सीमा पर परहुच 
जाती है इसका प्रभाव यह्‌ होता है कि उत्तर-भारत मे-- विशेषतः उत्तरी परिचमी भाग 
मे-न्युन भार क्षेत्र (1107 {7688 76 2769 }स्थापित हो जाता है 1 श्रतः समुद्र पर इस 
समय श्रपक्षाकृत श्रधिक भार-कषत्र होने के कारण हवाएं समुद्र पर से होकरभरुमि को प्रोर 
प्राने लगती है । दक्षिणी -परवी व्यापारिक हवारो (&0४1-]28४ 706 एए १8) 
का विषुवत्‌ रेखा को पार करने पर दक्षिणी-पर्चिमी सुख हो जाता है क्योकि पृथ्वी 
पर्चिम से पूर्वं कौ श्रोर धुमती रहती है अतः फैरेल के नियम के श्रनुसार सुखम इस 
प्रकार का परिवर्तन हौ जाता है । इन हवाग्रों का रुख दक्षिण-परिचम की श्रोर हौनेसे 
ही इन्हे दक्षिणी-परिचसी मानसूनी हवाए कहते हैँ । यही हवाए सम्पूणं देश के उपर 
बहकर वर्षा प्रदान करती है । इन हवाश्रो की गति प्रायः ६*० मील प्रति षण्टा होती है। 
दक्षिण का पठार-दक्षिणी-परिचमी मानसून को दो शाखाग्रं मे विभक्तं कर 
देता है ये चाखाए (क) श्ररब सागर की शाखा, श्रौर (ख) वंगा कौ खाड़ी कौ 
शाखा कहलाती है । इनमे से प्रत्येक का विवरण हम दे रह है । 
(क) श्ररब सागर फी श्लाला-- यह काफी रक्तियाली है, परन्तु ज्यों दही यह 
` भूमि पर प्हैचती है, परिचमी घाटसे टकरा जाती है श्रौर खूब वर्षा करती ह । इस प्रकार 
इसकी बहुत सी नमी व शक्ति यहां परकमदहौ जातीहै । यही कारण है कि परिचमी घाट 
के परिचमी ढालौं पर १०० इच से भी श्रधिक वर्षाहो जाती है । परिचिमी घाट के पूर्वी 
` ढाल शओ्रौर दक्षिण का पठार इस प्रकार वृष्टि छाया (181 81800} मे श्रा जाने के 
कारण वहां कम वर्षा होती है । उदाहरणा के लिए, इस समय इस ही मानमनसे वंगलौरमें 
व केवल ७ द्वह वर्षा होती है। 
९ । श्ररवसागरकी इसशाखा 
मे से एक उप-शाखा निकलकर 
नर्वंदा व ताप्ती नदियो की 
घाटी म होकरदछोटा नागपुरके 
पठार तक वर्षा करती हूरईदजाती 
है ्रौरवहां वंगाल की खाड़ी 
ह ८ =] ९ ९९ स कोशाखासे मिल जतीदहै। 
द | | () इस कारण छोटा नागपुर के 
| । पठार परर भी धनी वर्षा होती 
है 1 दूसरी उप शासा कच्छ से 
होकर राजस्थान न पंजाव के 
ऊपर से होती हर्द परिचमी 
हिमालय तक पर्हुचती दै 1 
राजस्थान श्रादिमे किसी 
| प्रकार की भी पहाड़ी रुकावट 
न होने के कारण वर्षा बहुत 
ही कम होती दै। 
चित्र ५ 
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(ख) वंगाल को खाडी कौ ज्ञाला- यह वंगाल की खाडी की ग्रोर से ्राती 
है । पूवं मे अ्रकान पवंत ग्रौर उत्तर मे हिमालय प्रदेश से सुक कर परिचिम कीञ्रोर 
चलने लगती है । वनाल की खाडीकौ शाखाहीदेशके ्रधिकाञ्च भागो मे वर्षाकरती 
दै। यह शाखा ग्रासाम मे ४४५५ फीट ऊंचाई पर स्थित चेरापुजीमे भारी वर्षा 
करती दहै यहां ५०० इच वापिक वर्पादहोती ह । प्रधिक मे ग्रधिक यर्हां ९६०० इच 
वर्पा एक वपंमेदहो चकौ दहै। सन्‌ १८७६ मे य्ह एकदिनमे ही लगभग ४५इ्‌'च 
वर्षा हुर्द थी । 

ग्रासाम से ग्रागे, हिमालय की श्र णी इसका स्ख पदिविम कौ श्रोर कर देती है) 
हिमालय के सहारे-सहारे ये हरवाए' परिचम की प्रोर वर्षा करती हुई बढती जाती है । 
श्रतेः ज्यो-ज्यो ये परिचम की श्रोर बढती जाती है, इनमे नमी को मात्रा कम होती 
जातीदहैं \ गगा यसुनाके मैदानमे अच्छी वर्पाहो जाती है ग्नौर राजस्थान के परिचमी 
भाग मे पर्हुवते-पहुचते प्राय दुष्क हौ जातीदहै। इसी मानसून कीएक शाखासे 
विहार के दलजिणो भाग ग्रौर छोटा नागपुर के पठार प्ररव्पीहो जातीदहै। छोय 
नागपुर के पठार पर प्ररव सागर की मानसून कौ उप-शाखासे मिलाप हो जाता है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत मे अ्रधिकाड्च वर्पा दक्षिणी-परिचमी मानसूनसे 
ही होनीदहैग्नोर भूमिका मटियालारंगहराहौो जाता, तापक्रम मे गिरावट हो 
जाती ठै, वादल पृध्वी को सूथंके तापसे वचातिहै। 

(२) उत्तरी-पूर्वी मानसुन-ग्रक्टूवर मे मानसून वापस लौटना श्रारम्भ कर देती 
है श्रौर दिसम्बर तक लौटती रहती है । शरद्‌ ऋतु मे भूमि पर प्रधिकभारकाषक्षैत्रहो 
जाता है ग्नौर समूद्रमे न्धुन-भार वाला क्षेत्र श्रतः पृथ्वी कौ प्रोर से हवाएं समृद्रकी 
ग्रोर प्रवाहित होने लगती है । ये हवाएु' बहुत तेज नही होती तथा इनको गति ३-५ 
मोल प्रति घण्टा होती है । इसके प्रतिरिक्त ये हवाएः भरूमिकी प्रोरसे प्रानेके कारण 
दुष्क होती टै । इन हवाग्रो का रख उत्तर-पूवं से दक्षिण-परिचिभ कौ प्रोर होने सेजवये 


वगाल कौ खाड़ी के ऊपर से ~~ 
शरद्‌ कालीन वषा | 





हकर जातीरहैतो नमी प्राप्त 
करलेती है ओर मद्रास के 
निकट पूर्वी घाटसे टकराकेर 
वर्षां कृर देती है । मद्रास तथा 
इसके समीपवर्ती क्षेत्र मे जाडो 
मे प्रायः १५ दइच वर्षाहो जाती 
हि । मद्रास के दक्षिण कोग्रोर 
ये हवाए लगभग ७ इव वर्पा 
केरदेती है । 


भारतवपं के उत्तरी मंदान 
के कुखमागोमे जडोमेभी 
योड चर्पाहो जाती है । परन्तु 
यह्‌ वर्षा मानसून से नही होती 
है । इस मौसम मे भुमध्यसागर | गीं 
से चक्रवात उरते है जो एशिया ॥}{ 1 
के परिचमी देशो को पार करते {| 
हए, ईरान के पठार पर होते 


इए, भारत मे प्रवेश करते है । चित्र ६--्रदकालोन वर्षा 
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इस समय भी इनमे थोडी नमी रहती दै ग्नौर इस प्रकार पंजाव, राजस्थान ग्नौर परिचमी 
उत्तरप्रदेश मे मामूली वर्ष हो जाती है। यद्यपि इस वर्षां की मात्रा वहत ही कम 
होती है किन्तु गेहं तथा जौ को फसल के लिए प्रत्यन्त दी लाभदायक होती है 1 
भारत में वर्षा का चितर्ण 

भारत मे वर्षा का वितरण समान नही दहै। जो पर्वत मानसूनी हुवाश्रो के 
मार्गमे ग्रा गये है वहां तो ग्रधिक वर्षादौ जाती है, परन्तु जो भाग छया वृष्टिमेहि 
श्रवा जिन भागौ मे पर्व॑त मानसून को रोकने के लिए मागं से नही पडते दै वहं 
वर्षा कौ मात्रा बहुत कम है । साधारण वर्षो मे भारत्‌ मे वर्षा का वार्षिक श्रौसत 
लगभग ४२ इच रहै, परन्तु जिस वपं श्नच्छी वपा हो जाती है उस वषं यह्‌ म्रौसत बद्‌ 
कर ६० इच तक पहुंच जाता है ग्रौर जिस वषं वर्षा कम होती है उस वषे यह्‌ श्रौसत 
३० इचमभीदहौ जाता है \ 

वर्ष के वितरण कौ ष्टि से भारत के निम्नलिखित चार भाग कियैजा 
सकते दै : - 

(१) भ्रधिकं दर्वा बालि क्षेत्र-जिन मगो मे ८० वार्षिक वर्षा से अ्रधिक 
होती है, वे इस क्त्र मे सम्मिलित है! इसक्षेत से शआआसाम, गंगा का डत्टा श्नौर 
परिचमौ घाट सम्मिलित दै 1 इस छत्र के पहाडी भगो मे सदावहार घने वन पायें 
जाते दै व मंदानी भामो मे विना प्िचाई की सहायता से देती कौ जाती दहै। चावल, 


चाय श्नौर सूट इस क्षेत्र मे श्ननुकूल स्थानो पर मुख्य उपज ह । 


(२) उत्तम वर्षा वालि क्ेत्र--दस कतर त्रे वे भाग सम्मिलित किये गये है 


स 
जिनमे ४० इच से ८० इच तक वाक वर्ष होती है । विहार, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश 
का पूर्वी भाग, मध्य्‌ प्रदेया व मद्रास के कृ भाग सम्मिलित है! दस क्षे मे पहाडी 
है मैदानो मे कपि के लिए विचाई कौ आव- 
; दयकंता प्रायः नही पडती ह । चावल श्नौर गन्ना इन 
\ वस्व, कलकत्ता, कटक, 
(र) साघार ण वर्षा वालि क्षेत्र--२० 


` भाग इस क्षेत्र के ग्रन्तर्गत ह इन छत्रो मे वर्षा प्रायः 
) है श्रौर श्रकाल का भय रहता दै 1 कृषि के लिए 
गो मे सिचाई्‌ के साधन उपलब्ध दै 


 ्वाई पर निभेर रहना पड़ता दै श्रतः जिन भ 
चनी है । इस क्षे के युष्म नगर पटना, लखनऊ, कान 


लि क्षे्न--२० स्च वापिक वर्पासे भी कम जिन प भागो को 
होती है वे इस क्षे्रमेस लित कयि गये है । पजाव का द भाग 
के विशेषतः पदिचमी भाय द्समेद1 इन क मे ^ ९ ४ कम 
शरीर शरनिर्वित होती हे \ कृ मागो भ तो ५५ इचसे भीकम व होती दै 1. इन 
वती त उन्ही भगो; हो सकती दै जह सिचा कौ सुविवाएं है । 
, जोधपुर, नेकानिर नादि इस क्षित के प्रमुख नगर ह \ 
उपसक्त विवरण के पद्वत्‌ स्पष्ट हो जवेगा कि वर्पाके वितस्णव मात्रा 
की इष्टि से स्थूल खूप आरतकेदो मागृ त 
क) निदिचत वर्षी वाते क्षे्र--दपम्‌ वे क्षे सम्मिलित ई जिनमे--(१) ८० 
श्नीर 


त [९ 
द्रव से अधिकं वर्प होती है (२) जटां ८०-८० इच तुक वरषा दाता टै! 
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(ख) श्रनिर्िचित वर्षा वाले क्षेत्र-इनमे साधारण वर्षां वाले भ्रौर कम वर्षा 
वाले क्षेत्र सम्मिलित हे । 


करुधिम वर्षा 


भारतस-रकार देश मे कृत्रिम वर्पा करने के प्रदन पर सक्रिय विचार कर रही 
है तथा श्रनुमान है कि इसके परीक्षण शीघ्रही श्रारम्भ कर दिये जावेगे । कृतिम वर्षा 
का प्ररन सवप्रथम सन्‌ १६५३ मेभारतसरकारने प्रपते हाथमे लियाथा तथा 
कलकत्ता मे कुद परीक्षण भी कयि गये थे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगाला के 
निर्देशक डा० फिच ने वतलाया है कि यद्यपि ग्रमेरिका, प्रास्टरलिया श्रौर भारतमे 
किये गये पिद्ले कृत्रिम वर्पा के परीक्षणो से कोई निरिचत निष्कं नही निकला है तो 
भी इन परीक्षणो को भ्रागे बढायाजा सकता है। ये परीक्षण सरकारी स्तर पर 
वैज्ञानिक प्राधार पर किये जाने चाहिए । । 

स्वंश्रथम न्युयोकं की जनरल इलं विटक कम्पनी के एक प्रमुख वैज्ञानिक डा० 
विन्धेण्ट शेफर ने सन्‌ १६४६ मे कृत्रिम रूप से मेव वना कर वर्पाकी थी। 

इस विषय मे पूरे जोर-शोर के साथ श्रतुसन्धान न करने काएक कारण यह 
भ्रालंकाभी है कि कही इस कृत्रिम प्रणाली की च्रुटियोसे भूमि को कोई हानि न परुच 
जाय । इसलिये ऋतु-नियमन के सम्बन्ध मे थोडेसेक्षेत्रमे ही प्रयोग कियिजा रहैहै। 
भारतीय वर्षा की विज्ञेषताषुं 

“भारतीय मानसून के समान कदाचित एेसी श्रकेली भ्रार्चयंजनके वस्तु रौर 
कोई भी नही, जिसके इतने चमत्कारिक प्रभावे हो। भारतमे वर्षा कौ प्रमुख 
विशेषताएँ निम्नलिखित है 1 

(१) मानसून विवासधातक प्रकृति के है । 

(२) भारत मे लगभग &० प्रतिशत वर्षा मानसून हवभ्रो के हारा ही होती है । 

(३) वर्षा हमारे देश मे वपं भरन होकर वफंके कुं महीनो मे होतीदहै। 
जुलाई से सितम्बर तक तीन महीनोमे वपे कौ कूल वर्पाकरा प्रधिकाश भाग प्राप्त 
होता है । 

(४) शरदकालीन वर्षा देश की कुल वर्पा का लगभग १० प्रतिदत होती है। 
इस काल मे देश के श्रधिकारा भाग शुष्क ही रहते है । 

(५) देशम वर्षा का वितरण समान नही दहै) एक ग्रोर चेरापुंजी मे वापिक 
वर्षा ५०० इच होती है तो दूसरी ओर परिचमी राजस्थान के कुं भागोमे केवल 
३४ ईच । इन दोनो सीमाग्रो के मध्य देश के विभिन्न भागोकीवर्पाकी मात्रा भिन्न 
हे । परदिवमी घाट पर ३०० इच वर्षा होती है जवकि दक्षिण के परठार पर मुदिकिल से 
२० इंच ही वर्पाहो पत्ती है। 

(६) भारतम वर्पा वहुत सरे भागो मे अ्रनिदिचतदहै कभी तो कुच्छक्षेवोमे 

विल्कुल श्रकाल पड जाता भ्रौर कभी वाढभी श्रा जातौ हे। 

(७) वर्षा का कोई समय स्थिर नही ह कभी तो मानसून. पहले श्रा जाते हँ 
ग्नौर वर्पाभी शोघ्रहीघ्रारम्महो जातौ श्रौर इस कारण वर्षां जल्दी ही समाप्त 
हो जाती है तथा फसलो को पुरे समय पानौ नही मिल पाता ठे । कभी मानसून _ यदि 
देरसेश्रातेहैतोवर्षाभीदेरसे ही प्रारम्भ होती है जिसने फसल को क्षति परुचती है। 

(८) जिस वपं मानसून सुव उस्ते है, उस वपं वर्पा भौ अच्छी हो जाती दै । 
लेकिन जिस वपं मानसून कमजोर (प्€ध्) होते ह, उतत वपं वर्पा नो क्महोतीह 
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(६) जिस क्षेव मे मानसून का मार्गं है श्रौर पवेत उपके मागं में रुकावर 


डालते है वहां प्रधिक वर्पा हती । यदि मे परवत श्रेशियां है तोकमं 
षा होती होती है भागं मे परवत श्रेशियां नही है तो कम 


करोड़ो रुपये की कषति हुई । 


(११) कभी-कभी वर्षा लगातार ने होकर रुक जाती है तथा कई दिनो के 
वाद फिर श्रारम्भ होती है । ये ्रन्तर कभी-कभी जुलाई मथवा श्रगस्त के पुरे महीने 
भयवा भ्रधिकाङा समय करै होते है जिनसे कृषि को वहुत क्षति ¶चती है । एक दफा 
इस प्रकार का भ्रन्तर्‌ खः हफ्ते कापडाथा ॥ 

78 (१२) भारतीय वर्षा की वृत्ति पूवं कौओर सन परिचिम की ग्रोर कम होने 
के ह । 

(१३) मानसून उस्ते पमय समुद्र मे वड़े तुफान उठते हे ओर ज्वार-भाटे ग्राते 
है । इसके फलस्वरूप जनवधन की कभौ-कभी काफी क्षति होती है। 

(१४) भारत मे प्रत्येकं महीने किसी न किती भागमे काफी वर्पा हो जत्ती 
है 1 जनवरी-फरवरी मे रीतकालीन चक्रवातो स उत्तरी भारत मे वर्पा हो जातीहै। 
माचं मे मेधग्जेन के साय भीषा वात वंगाल श्रौर भासताम मेंग्रधिकतर चलने लगती 

ग्रौर उनसे श्रुन तक जबकि मानसून भ्रारम्भ होता है, भारी वर्षा होती रहती 
दै । फिर सामान्य मानसूनी वर्षा भ्रवरवर तक होती रहती है श्रौर नवम्बर-दिसम्बर 
मे मानसून के लौटते समय मद्रासमे भारी वर्पाहो जाती है । 


प्रन 

१ "मानसून भारत का सबसे वडा मित्र तथा तरु है । ब्राप इस कथन ते कहां तक 
सहमत है 2 कारण सहित बतलाइये । 

२ मानमुनन्या है? भारत के ग्राथिक जीवनं पर्‌ उनका प्रभाव वतलाइये । 

२--““भारतीय मानसून के समान ठेसी # ग्रारचयंजनक वस्तु श्रौरकोर्ईहभी नही, 
जिसके इतने चमत्कारिक भभाव हां ।'“ समभादये । 

भारतीय वर्पाका पुरणं विवरण दीजिये । वर्पा तथा फसल का सम्बन्ध वतलाइये । 

 मानसुन क्या है ? उनके मारयो व विज्ञेपतामरो का वंन कीजिये । साथमे मान- 
चित्र भी दीजिये। 

--छत्निम वर्पाः प्रर टिप्पणी लिखिये । 
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भिर का अआ्गथक महत्व-मिटी का भ्राथिक महत्व वहुत होतादहै। यह 
मनुष्य तथा पशु जीवन को प्रभावित करती है| मनरूष्य-जीवन को मिट ग्रप्रत्यक्ष रूप 
से प्रभावित करती है क्योकि वहं मनुष्य को भोजन, वघ श्रौर निवास--जोकि तीन 
भौतिक म्रावर्यकताए होती है--्रपरव्यक् रूप से प्रदान करती टै । सिरी कपि सम्बन्धी 
श्रावह्यकताश्रो का एकमात्र श्राधार है । विश्व कौ ्राधी से प्रधिक जनसस्या कपि पर 
ही ्राधारित है । भारत मे ७५ प्रतिरात व्यक्ति कृपि पर प्रवलम्वितहैश्रौर चीनक 
८० प्रतिशत । योरोप के देरो मे यद्यपि ग्रौयोगिक विकास श्रधिक हु्रा है, किन्तु वहं 
भी जहाँ भूमि भ्रनुकूल है, खेती का महत्व उद्योगो की तुलनामे कम नही है । संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका, कनाडा, ब्राजील, श्रास्टेलिया भ्रादिदेशोमे भीकृपि,का पर्याप्त 
महत्व है । मिरी मनुष्यो को भोज्य-पदाथं भ्रौर उद्योगो को कच्चा माल प्रदान करती 
है । श्रतः स्पष्ट है कि किसी भी देश के उत्थानमे मिही का महत्वपृणं योग रहाहै। 


भारत में मिद्ियों का वितरण 
श्रध्ययन कीटृष्टिसे भारत की मिद्टियो के तीन विभाग किये जा सकते है :-- 
१, हिमालय प्रदेश की मिद्य, 
२. सतलज-गगा मंदान कौ भिदह्टरया, 
३. दक्षिणी भारत कौ मिद्ियां । 


१. हिमालय प्रदेश की भिद्या 

हिमालय प्रदेश पर्वतीय भागदहै। इस्षेत्र मे मृख्यतःदो प्रकार की मिदट्टियां 
है । पहली तो पथरीली मिद्रीहै। इस म्री के कण पर्याप्त वडेहोतेदै। इस मिह 
मे ककड व छोटे-छोटे पत्थर भी काफी मिले हुए होते है। इस म्द्रीमे उर्वरा शक्ति 
नही होती है मरौर कृपि के लिए सवंधा प्रयोग्य ह । यह हिमालय के दक्षिणी मागमे 
पाई जाती दे । दूसरी प्रकारको चने वालौ मिट्टी हिमालय प्रदेश के दक्षिणी भागमें 
पाई जाती है । नैनीताल श्रौर मसूरी के निकट इस प्रकार कौ भिटरी पाई जातौ हं। 
ेसी भूमि मे जगल- विशेषतः चौड ग्रौर साल के-प्रये जते ह। 
२, सतलज-गगा भदान की निद्या 

इस भाग की भिटिट्यो को निम्नलिखित भागो मे विभक्त कर स्तक्ते ठ :-- 

(१) कच्छारी मिह्री ( ^1णस] 8५1] )--यह मिट्टी गगा-यनुना ग्रौर 
बरह्पू् के म॑दानमे मिलती है। मारतम इस मिट्टी का क्षेत्र दी सवे अधिक द। 
यहं मिट्टी हिमालय परवत ते नदिया दारा लाई गहं ग यह्‌ मिट्टी नदियो कौ ऊपरी 
घाटीमे मोटे रवे वाली होती दै, मध्य घाटीमे दूमट प्रर डः्टाके निकः के भायमे 

३७ 


३८ | [ आधिक व व्यापारिक भगो 


चिकनी हौ जाती है । इसका कारण यह्‌ है कि नदियां ्रपने साथ पर्व॑तं से पत्थर 
म्रादि भी वहालतीहै ग्रतः नदी के परी भाग मे पत्थर टूटते-फटते ओर धिसते- 
पिते मोटी रवेदार मिट्टी के रूप मे परिवत्तित हो जाते है । नदी ज्यो-ज्यों शरागे वहती 
हेये केण ग्रौर्‌ वारीक होते जाते है नौर मध्य घाटी तक पर्हुचते-पहचते दुमट मिट्टी 
के भाग दहो जति दै । यह्‌ चिकनी मिट्टी व रेत मिली हई दुमट मिट्टी कहलाती है । 
कृषि के लिए यह्‌ मिरूटी अत्यन्त लाभप्रद होती है । नदौ की निचली धाटी मे परहैनते- 
पहुचे यह्‌ मिटटी चिकनी हो जाती है क्योकि तव तक कण श्रापस मे रगड़ खाते-खाते 
बहुत वारीक हो जति है । 


इस मिट्टी मे पोटास, फासफोरस, चुना व वनस्पति श्रादि के तत्व सुब होते 
है परन्तु नादटोजन की कमी रहती दहै) यह भिट्टी वहत उपजा होती है ।! विना 
खाददवियिदही इस मिट्टीमेखेतीहो जाती है, परन्तु यदि खाद का उपयुक्त प्रयोग 
किया जाय तो उपज मे वहत वृद्धि हो जाती है । भारत मे इस मिट्टी के ऊपरी भाग 
मे गेहूं, कपास भ्रौर गन्ना बहुतायत से होते है, मध्यभाग मे गन्ना भ्रौर चावल तथा 
डेल्टा प्रदेश मे चावल ओ्रौर चुट विशेषतः उत्पन्न होते है । 

सतलज-गंगा मंदान मे यह्‌ मिट्दी पूर्वं पंजाव, उत्तर-प्रदेश, विहार, उड़ीसा, 
बंगाल श्रौर ्रासाम में मिलती है। 

(२) मरुस्थली भिटी- पूर्वी पजाव के दक्षिणी भागो व राजस्थानमें यह मिरी 
भिलती है ! यह मिट बलुई होती है श्रौर इसमे नमी रोक रखने की क्षमता वहत ही 
कम होती है । इस मिटटी मे छोटे-छोटे कण होते है, गरतः कम वर्पां वले भागोमे 
यह्‌ मिट्टी उड़ा करती है । इस मिट्टी मे उपजाऊ तत्त्वो कौ कमी होती है । परन्तु 
जिन भागो मे सिंचाई कौ सुविधा है वहां खादके प्रयोग से यह मिटटी उपजाऊ हौ 
जातीदहै। इस मिटटीमे प्रायः मोटे प्रनाज दी होते, है जिनमे वाजरा, मूग, मोर, 
ग्वार श्रादि मृख्य है । खाद व सिचाईके प्रयोगसे गेहं कोखेतीभी हौ जाती है । 


३. दक्षिण भारत कौ सिद . 

दक्षिणो भारतं का प्रायद्दीपी भाग रस्यन्त दही प्राचीन होने के कारण यहां को 
सिष्य भी प्राचीन है) दक्षिण भारत की भ्यां रचना, रग व उवरा राक्ति के 
श्राधार पर चार प्रकार कौ है -- 


(क) काली म्हि, 

(ख) लाल म्री, भ 

(ग) हस्के लाल रको मिद 

(घ) कच्छारी मिदर 1 स प 

(क) काली मिहो ( 1]४भुः 301] }--यदि एक रखा सम्मात ध 
जबलपुर तक ओर जवलपुर्‌ से गोश्रा के निकटवर्ती तट तक खीची शा 
सम्पुरं प्रदेश काली भिही वाला भाग होगा । राज्नतिक र घ छ त 
गुजरात राज्यो के श्रधिकाञच भाग, मव्यपरदेल तथा प्रान्त क र 4 | ठ्‌ 
मिरी मिलती है । इस मिद्ध का क्षेत्र लगभग ह चगरमः 8 फला हुत ५ ॥ 

प्राचीन समय भें ज्वालामुखी विस्फोट ते निचे दए ला से ग त) 1 
हई ६ । यहं एकः ट चे ५० शट की गहराई फ़ पार जा द ॥ गाग र ची 
कूल जाती है प्नौर चिपचिपी टौ जाती है । वदने पर यद्‌ मिह त 1 
ह मौर दरार पड जातीहै। दस मिद्टीमे नमी सोक रखने का मक्त वहत दाद 


स 
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इस मिटटी मे अ्रनेक सनिज पदाथं जैसे लोहा, चुना, पोटाश्च आदितो खुब है परन्तु 
नाइटोजन की काफी कमी रहती है 1 लोहा आदि खनिज पदार्थो की म्रधिकता सेही 
इस मिट्टी का रंग काला है ! यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती ह भरौर भ्रनेक रातान्दियों 
तक विना साद द्यि हुए भी इसकी उबैरा शक्ति नष्ट नही होती है यहं मिट्टी प्रायः 
२० इच से ३० इच तकत वाषिक वर्षा वाले मागोमे पाई जातीहै। इस मिट्टीको 
` “रेगर' भी कहते ह । 

यहं सिद्री कपास को उपज के लिए ादशं समस्मी जाती है! इसके अतिरिक्तो 
गेहं, ज्वार व तिलहन की भी अच्छी उपज हो जाती है! 


(ख) लाल मिदटी--यह सिटी मध्य प्रदे, ग्रान््, मंसुर, मद्रास, छोटा नागपुर, 
उड़ीसा व वंगाल के दक्षिणी भागो मे पाई जात्ती है | राजस्थान मे अररावलो पव॑त के 
पातत ओर उत्तर प्रदेदा के कुं भागो मे मिलती है । अनुमान है किं यह मिदर लगभग 
६*७ लास वगेमील मे फली हई है । 

इस मिद्व पे पोटा श्रौर चूनातो काफी मिलते है, परन्तु नाइटोजन ओर 
फासफोरस कौ विरोष कमी होने के कारण कम उपजाऊ होती है । 

(ग) हल्के लाल रंग कौ मिही (1.०1 इम])--यह मद्रास, मुर ब 
हैदरावाद के कुच भ्रंशो, पूर्वी घाट के प्रधिकार भाग, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग ओर 
उड़ीसा मे विशेषतः पाई जाती है । यह मिरी लेटराइट चदान से वनने के कारण 
इस नाम से प्रसिद्ध हो गई रहै। 

यह भद्र बहुत कम उपजाऊ होती है । इस मिद्रीमे पोटाश, सूना ओर 
फ़ासफोरस कम होता है ग्रौर तेजाब कौ श्रधिकता रहती है 

(च) कच्छारी मिटटी-- । न 
दक्षिणी प्रायदीप की स्रधिकाड ५ 
नदियां--महानदो, गोदावरी, 
कृष्णा व कविरी--वंगाल की 
खाडो मे गिरने के कारण 
्रपने उत्टे पूर्वी तट पर वनाती !{ 
है। अधिकाश नदियों काली 
सिटी वाले प्रदेश सो निकलती 
है रतः अपने साथ यह्‌ उप- | 
जाऊ सिटी वहा लातीरहै। 
इसके अ्रतिरिक्त वर्पा तुमे 
बाढ़ भ्राने के फलस्वरूप 
उड़ीसा रौर सकरे तटीय 
भागो मे उपजाऊ मिरी फल 
जाती है) 

इस मिदर मे पोट म्नौर 
चरने को श्रधिकता। रहती है । 
परन्तु नाइटरोजन, फासफोरस 
ग्रादिकी कमी रहती है । 
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भारतीय -मिदरी की समध्योषएं 


स्पष्टहै कि भारतीय मिमे नाइटोजन की पर्याप्त कमी है। भारत मे 
हजारो वर्षोसेष््पिदहोरहीरहै। पिकी फसते भूमि के उपजाऊ तत्वो को खीच 
लेती है जिसका प्रमाव यहहोताहै कि भूमि कै उपजाऊ तत्व कमं हो जति है) 
शाही कृषि त्रायोग ([र07४] (101011188101) 07 ^ ९1106] 2) कै समक्ष 
तत्कालीन भारत के कृषि सलाहकार ने बतलाया थाकि “मारतम श्रधिकाड भूमि 
जिस पर खेती होती है, संकडो वर्षो से जोती जा रही है शौर श्रधिकतम नि्॑नता कौ 
स्थिति मे पहुंच गई है । यह इतनी निर्धन हो गईहै कि इसके प्रागे उसके निर्धन होने 
की कोई सम्भावना चही है) कहना पड़ेगा किं इसमे वद्धं तथ्य ग्रवदय रहै! यदि 
भूमि मे उचित खाददीजायतो उश्तकी उवंरा शक्त्ति न्ट नही होने पातौ | रर्स 
भ्रौर हवासे मिरी की उपरी तह हट जातीदै श्रोरभ्रूमि को उर्वरा गवित क्षीण हो 
जाती दहै । अतः भारतीय म्िदरीकी दो समस्याएं स्पष्ट र्य से टण्टिगोचर होती है :-- 

१. भरुनि की गिरती हई उत्पादन श्चविति 

२. मिद्रीकाकेटाव। 


नीचे इन समस्याभ्रो पर विस्तृत श्रष्ययन किया गया है । 


१. भरुमिको गिरती हई उत्पादन शक्ति 

प्रतीत कालसे भारतमे खेती काज्यमचलाप्रारहाहे) भूमि को उवेरा 
रखने के लिए अ्रनेक साधन है उनमे से तीन प्रसूख है । 

' पहला साधन तो यह है कि भूमिस एक वार फसल प्राप्त करके उसेएकया 
दो वर्षो त्तके परती छोड देना चाहिए । इससे भूमिको विश्राम मिलेगा प्नौर भूमि 
चाणु से नाडइटरोजन प्राप्त कर लेगी । यद्यपि यह्‌ साधन प्रारृतिक दै परन्तु भारत जसे 
धने वसे हुए देश मे, जर्हां जनसंस्या मे निरन्तर वृृद्धिहीरहीदहै, यह उपयुवतत एवं 
व्यावहारिक नही हे । । 

दुसरा साधन फसलोमे हिर-फेर का है। एक ही चेत मे प्रतिवर्पं प्रयवा मौसम 
मे भिन्न-भिन्न फसले तैयार करने से भरुमिके उपजाऊ तव्योकाशीघ्नदी नाश नदी होता 
है । यदि एकं मौसम मे गेह वोया जाय तो दुसरे मौसममे ज्वार वाजरा प्रौर तीसरे 
मे दाले उत्पन्न की जा सकती है । परन्तु यह साधन भी भारतके लिए व्यावहारिक 
प्रतीत नही होता । 

उपगरुवत दोनो साधन तो प्राङृतिक दै । तीसरा साधन कृतिम दै--प्नौर वट 
है वेतो मे खाद देना । खादसे भूमि कौ उवंरा शक्ति वदृतीहं। मारतम कदि का 
पूति के निम्नलिखित साधन उपलव्व है :-- व । 

(१) गोवर श्रौर गौ-मूत्रकौ खाद, (२) कड का खाद, (३ ) मन तथा मू्र 
की खाद, (४) मद्य की खाद्‌, (५) हट का खाद, (६) हरी खाद, (८) सलौ का 
खाद, (प) रवत की खाद, (६) गन्दे पानी का खाद रार (१०) रासायनिक साद । 

ग्रव हम नीचे प्रत्येक का चिवर्णदेरटैट। । 

(१) गोचर ओर गौ-मूत्र कौ खाद--मा^त क कृकक निर्धन द्‌ व्रतः उनम 
लिये यह खाद महत्वशीन दे क्याकि यत्‌ सस्तीद्‌ 1 सन्‌ १६५१ क त्राद्ात ब्र्नर्‌ 
भारत मे प्रतिवयं रोत्‌ स्पे ८० करोड टन गवर्‌ उपनन्य दं्ताद्‌ । दल ५० 
प्रतिशत से म अधिक भाग ईवनकंस्पमे जना दिवा जत्तादट्‌ । मार्ताय षः 


भारत कौ.मिद्धियां ] | ४९१ 


गोवर के कण्डे वना कर जला देतारहै। शाही कृषि कमीदन ने अपनी रिपोटंमे 
वतलाया है कि गवोमेक्ण्डोके अतिरिक्त प्रायः कोई ईधन की सामग्री नरह 
दिल्लाई पडती 1 एक विद्वान ते गोवर के महत्व को वतलते हए लिखा है कि “कण्डों 
के जलाने के साथ हम पनी उह्रति भी जला रहे है)" डा० वायलकर के श्रनुसार 
“गोवर कौ कूल उत्पत्ति का ४०५० खाद देने मे, ४०५० जलाने मे भ्रौर २०९ 
ग्रनुचित तरीकेतेनष्टहोजानेके काम भ्राता है 1 

(२) कड़े कौ खद - कूुडे-करकट आदि से भी सस्ती व श्रच्छी खाद प्राप्तकौ 
जा सक्ती है 1 गव के वाहर गड्ढे लोद्कर उनमे गाँव भर का करूडा-करकट, पत्तियां 
व अन्य मन्दगियो को डाल देतह! जवये गड्ढे भर जतेहैतो उ्परसेमिह्ीकी 
एक तह जालदेने हं! कद्ध समयके वाद यह्‌ ्रेप्ठखाद वन जातीदहै। इस प्रकार 
गोँवे की सफाई भी रहती श्रोर कुंडे ग्रादिका भीस्दूपयोगहो जाता} चीन तथा 
जापान मे इस प्रकार की खादके प्रयोग क्यिगयेहै तथा वहां इस दिया मे वहत 
सफलता मिलीदहै। 1 

(३) सल तथा सूत्र को खाद (71९11 £01])- ण्ह एक प्रेष्ठ खादहै। 
चीन, जापान तथा पास्चाव्य देशो ने इस खाद से काफी लाभम उठाया हे, परन्तु भारत 
मे किसान इसका प्रयोग करनेमे संकोच करते टै क्योकि इसे श्रस्पश्यं समभते है 
तथा इसमे दुरगेन्य ्राती है । 

मलकीखादकोदो प्रकारसे प्रयोग कियाजा सक्तादै। मल को सुखा 
कृर पीस लिया जाय रौर फिर इसका चरं प्रयोग मे लाया जाय । दूमरा तरीका यह्‌ 
हो सक्ता कि मल को वडे तालावोमे रखकर हवा अ्रथवा भंसके द्वारा इसकी 
दुगन्ध को हटा दिया जाय ग्रौर फिर मल का प्रयोग किया जाय । 

नगरपालिकाप्रो को चाहिए कि मल ग्रौरमूत्रसे खादतंयार करावे श्रौर कपि 
विभाग उप्ता प्रचार करे तथा विक्तयमे योग दे। 

(४) मछली कौ खाद-मदली की खाद वहत भ्रच्छी व कोमती होती है। 
भारतमेतो मद्धलीकी खाद काप्रयोग होतादीनहीदहै। जापानमे चावल श्रौर 
चायकेखेतौमे इसका भी प्रयोग करतेहे। यह॒खाद फलोकेवृक्षोके ल्यितो 

वहतत ही भ्रच्छी रोती है । मद्लियो का तेल प्रादि निकातने के पदचात्‌ शेप भाग खाद 
के कामभ्रा सकता दहै । इसके रतिरिति जो मद्धलियां सड कर खगव हो जती 
उनको भी सादकेसख्पमे प्रयुक्त कियाजा सक्ता । 

(५) हड़ी की खाद--हड़ी को खाद का भारत मे प्रचलन वहत हौ कमे 
परन्तु पाड्चात्य देशो न इसका प्रयोग दव किया है 1 सा ग्रदुमान्‌ किया जातां कि 
भारतमे प्रतिवपं मरने वाते जानवरो की लगभग ६ लाख टन ह्या होती हं जिसमे 
से केवल ३३ प्रतिशत भाग दही एकतित कियाजातादहे ओर इनमेस्त मो चौयादू माय 
से खादरैयार कौ जातीरहै । मारत स प्रतिवपे विदेशो को तमभग एक करोद्‌ सपय 
को हहं ब उस्तका चूरा नियति किया जात्ता ह । | 

(६) हरी खाद--मटर, उउ्द, भ्ररहरप्रादिकेषोवसतमउगा नेतेहे। 
फसल पर फलिया तो चुन लते हं ्रारदखेतमदह्लचलादेने टै तिसने उन प्रौधोको 
पत्तियां म्नौर जड मिह्ी मे मिल जती ह। इस प्रकार भूमिम उवंगा शित वट जाती 
है । भारत मे यह्‌ प्रणाली अविक लोकप्रिय नहीद्‌। 

(७) खली त्तो खाद--भारतमे मूगफलो, तिल, सरसो प्रादि नेक तिलटन 
वड मात्रा मं उगते ह्‌ । तिलदह्न से तेल निकात तन के पर्यात्‌ रेप माय सलौ रर 
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जाती है । हमारे देश मे तिलहन वडी माघा में विदेशों को भेज दिये जाने के कारण 
खली प्रच्रता में उपलन्ध नही हो पाती है । खलो की खाद से भूमि की उवंरा शक्ति 
भे वहत ही वृद्धि हो जाती है। परन्तु भारत मे इसके प्रयोग क साथ ही यहमभी 
ध्यान रखना ्रावश्यक है कि यहां छृषकों का सहारा वल ही है भ्नौर उन्हे रावित देने 
के लिए खली की वड़ी भ्रावदयकता है। अ्रतः भारतमेखली काखादकेसरूपमे 
श्रधिक प्रयोग करना लाभदायक न होगा } 


(८) रक्त कौ खाद--रक्त की खाद बहुमूल्य खाद होती है! ताजे र्त में 
२.५ प्रतिशत तक ग्रौर शुष्क रक्त मे १० से १५ प्रतिशत तक नाइटोजन मिलता है । 
इस खाद के प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा शवित में ्रास्चयंजनक वृद्धि होती है। 
इस खाद को भ्रधिकतर फलो के वृक्षो मेंकाममेलतेहै। एसा प्रनुमान किया जाता 
है कि भारत मे कसाईखानों से १० हजार टन तक रक्त कौखादतंयार कीजा 
सकती है । 

(६) गन्दे पानी की खाद-गन्दे पानीको भीखादकेरूपमे प्रयोग किया 
जा सकता ह । सयुक्त राज्य प्रमेरिकामे इसके परीक्षण किये गये श्रौर यहु निष्कं 
निकाला गयां कि यह्‌ भी एके ग्रच्छीखादरहै। रूसमे मास्को के लूवलाइन फार्मोमें 
नगर के गन्दे पानौीको खादकेरूपमेकाममेनेतेहै। जभंनीवपफ़रास के भी कु 
भागो मे इसका प्रयोग होता है । इसके भ्रतिरिक्त गन्दे पानी की कीचड़ भी खादके 
काममें लाई जा सकती है । कौचडमे नाइदोजन, पोटा श्रौर फास्फोरिकं एसिड 


श्रादि की प्रचुरता रहती है । 


भारत मे इसका प्रयोग नही होतादहै। केवल नगरो श्रादिमे जहां मनुष्य 
प्रपने बंगलो अ्रथचा मकानो मे वगीचे श्रादिलगातेतेहै, प्रयोग करनेतेहे एसा 
अनुमान किया जाता है कि भारत मे प्रतिदिन लगमग ५ करोड गलन गन्दा पानी 
बहाया जाता है । इसमे से केवल ५० लाख गलन गदे पानी काही मुरिकिल से प्रयोग 


हो पतणरै, शेष न्ट हो जाता है । 

(१०) रासायनिक खाद-- रासायनिक खाद चखेतो की उवेरा 1 वाने मे 
द्रत्यन्त ही सहायक सिद्ध हुई है। यह्‌ खाद तत्काल प्रभाव दिखलाती है श्रः खाद 
को फसल बोन के कुछ समय पूवं ही डालना चाहिए । यदि इस खाद को फसल वोन 
से बहुत समय पहले डाल दिया जाय तो इसका प्रभावे वहत्‌ ही कम्‌ होता ठै । इसके 
श्रतिरिक्त मात्राका भी विरेप ध्यान रखना पडता क्योकि यदिचेतमे प्रधिक 
रासायनिक खाद डालदी जायतोभ्रूमिके खरावहोनि काडर रहता हे) इसलिए 
प्रायः रासायनिक खाद के साथ गोवर अथवा श्नन्य खाद भीं उल देते ह] 

भारतम सरकारद्वारा संचालित स्िदरी (विहार) मे रास्नायनिक खादका 
कारखाना है । यह कारखाना लगभग ३ लाख टन रासायनिकृ _ व प्रतिवर्प तैयार 
करता है) पूर्वी रेलवे इस खाद्‌ को भारतके विभिन्न भागोमेनले जाती ई । 
कारखाने का विस्तृत विवरण भारतम सरकारों उयागः के श्रव्ययन म दया 
गया है) ॥ 
एक कारखाना नांगल क्षे मे खुलने की सम्भावना । ग्वालियर के निकट 
नायदा मे कार्वन वाईसल्फेट के एक नय कारखाने का स्थापना तान वाक्त तवव क 
लागत से हो चुकी है जित्तको उत्पादन क्षमता § टन प्रतिदिन कौ ह्मी | 


ष ११ 
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२. मिह का कटाव (801] 1087070) 

श्रथ--हवा, पानी या भापके द्वारा जव धरातल कौभिही श्रपने स्थानसे 
किसी अन्य स्थान मे स्थानान्तरित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को मिहटरीकाकटाव 
कहते है । मिट्टी के कटाव के भयकर परिणाम होते है । मिट्टी का कटाव शनैः शनः 
होता है श्रतः इसे ^रेगती हुई मृत्यु" ((व्छुगण््ठ 16) मी कहा गया है। 
इसके परिणाम भूमि पर ही नही वरन्‌ मनुष्य पर भी श्रप्रत्यक्ष रूप से पडते है । इससे 
मिट्टी की उवंरा शक्ति इतनी द्रत गति से नष्ट होती है कि उसका तत्कालिक कोई 
प्राकृतिक अ्रथवा कृत्रिम उपचार होना प्रायः म्रसम्भव है । ५ 


प्रकार-मिद्री के कटाव तीन प्रकारके हो सक्ते; 


(क) धरातली भ्रथवा चादरदार कटाव, 
(ख) नालीदार कटाव श्रथवा गहरा कटाव, 
(ग) वायुका कटाव। 


(क) घरातली कटाव (81186 \708100)--धरातल के ऊपर की भिहटी 
की पतं को जब पानी धीरे-धीरे वहा करलेजाता है तो वह धरातली कटाव कहु 
लाता है । यह्‌ कटाव प्रायः तव होता है जबकि भूमि पर से प्राकृतिकं वनस्पतिको 
काट कर श्रथवा जलाकर हटा देते है । 





(ख) नालीदार कटाव (@प]]$ ए708107}--इस प्रकार का कटाव प्रायः 
नालियोके रूपमे होता है जब पानी वेग से वहता है तो उसकी घाराए मिट्टी फो 
कुच गहराई तक काटदेतीरहैश्रौर पृथ्वी परनाली के रूप मे खड्डे वन जतिरहै। 
इसका विस्तार बहुत शीघ्रता से होता है श्रत. इसे प्रारम्भमे ही रोक देना चाहिए । 
धरातली कटाव से यहु कटाव श्रधिक खतरनाक होता है । 


(ग) वायु का कटाव (111 [705100}-- तेज वायु श्रपने साथ मिट्टी 
की उपरी तह उडा करले जातीदहै। इसे वायु कां कटाव कहते है । 


विशेषन्ञो ने बतलाया है कि ९ इंच तक की गहरी मिदटीके उपरदहीभरमिकौ 
उवंरा शक्ति निर्भर होती दै रौर भ्रमि की उपरी सतह की एक इच मिट्टी कौ पतं 
लगभग चारसौवर्पोमे तयार हो पाती है। प्रतः मिट्टी का कटाव श्रत्यन्त 
हानिकारक है । 


भिदट्ठी के कटावके कारण- मिट्टी के कटाव होने के श्रनेकं कारणा 
प्रमुख कारणो का उल्लेख नीचे किया गया है :-- 


(१) वनो को नष्ट करना--वढती हुई जनसंख्या के निवास एव खाद्य पदार्थों 
की कृषिक हेतु अथवा लकड आ्रादि प्राप्त करनेके ्रभिप्राय सेवन नष्टकर द्यि 
जाते हैतो मिट्टी का कटाव वहुत शीघ्रतासे होता है। वन पानी को तेज नही वहने 
देते; इसके फलस्वरूप मिट्टी नही वहने पाती है । इसके अ्रतिरिक्त वृक्ष मिटूटो के 
कणो को मजवरुती से पकडे रहते है, श्रतः पानी ्रयवा हवा मिट्टी का कटाव नही 
कर पातेहै। 

(२) श्रनियन्तित चराई--भ्रमेरिकामे प्रयोग द्ारादेखवा ग्यादैकिघासके 
दानो मे प्रति एकड एक टन मिट्टी कौ क्षति होती है जवकि विना घानको भूमि 
पर प्रतिवपं ४० टन मिट्टी की क्षति होती ह्‌ । कई भागोमे जानवरो को, भरूमिकी 


४४ ] [ भ्राधिक-व व्यापारिक भगो 


घास वहतत प्रथिक चरा दी जाती ह जिसके फलस्वल्प पानी वं हवा द््‌.तमति सेमभि 
काकटाव करवती दहै) ४ 


(३) मिट्टी का प्रयोग--ग्रामीर केच मे सड़के अथवा मकान वनानि के लिए 
भ्रासपास स मिट्टो खोद लाते है, जिससे खड बन जाति है श्रौर अरन्य मागो मिह 
व्रहुकेर उनमे भर जाती है) 


भारत मे मिट्टी के कटाचके क्षेत्र 

भारतमे तीनो प्रकारका ही भिट्टी का कटाव पाया नात्ता है । चादरदार 
केटाव आ्रास्राम, उत्तरी-विहार रौर कुमायः (उत्तर प्रदेश) मे होता है । 

उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेग, महाराष्ट्र, यजरात, श्रान्ध श्रौर दक्षिणा भारतके 
ग्न्य भागो मे महरा कटावहौो रहा दहै। 

मध्यप्रदेश, राजस्थान श्रीर्‌ पूर्वी पजवेमे हवा हारा मिट्टी का,कटावहो रहा 
है । राजस्थाने का थार का रेगिस्तान प्राधा मील प्रतिवपं की यतिसे वट्‌ रहाहै) 
भिद्टी,के केटाव को रोकने के भुभाव 
मिट्टी के कव के ्रत्यन्त भयंकर परिणाम होते है श्रत्तः इसे रोकने की 
शरोर प्रायः सव देशो का ध्यान प्राकपित्त दुम्राहै। भारत जैसे कृपि-प्रधान देश मे 
इसकी ्रावर्यकता वहत ही प्रधिक ह । मिट्टी के केटाव को रोकने के लिए नीचे 
कु पराभशं दिये जाते है-- 

(१) वृक्षारोपण-- नये सिरेसे वन क्डे पैमाने पर लगाने चाहिए । इसका 
प्रभाव यह हौगा कि नदियो कौ गति शिथिले होगी श्रौर मिट्टी के कटावमे वाधा 
पहुचेमी । 

(२) वसनो कौ रक्षा--जो वन हमारे देशमे'है उनु वनो कौ रक्षाकरना 
श्रावद्यक दहै । वनाम से घन्धाघन्ध लकड्य के लिषएव्ृक्ष नही काटने चाहिए । 
सुरक्ित्त तथा आमीण कत्र के वनो की रक्षा अत्यन्त प्रावश्यक दै" । संयुक्तं राष्ट्र संघ 
(ए. ए. 0.) के कृषि प्रौर खाव्र विभाग के डायरेक्टर श्री एनं० सी ङाडने भारत 
"की कुपिके लिये जो परामर्शं दियेहें उनमेसेएकयटभीदहै कि ''जगलो को काटने 
की प्रणाली. पर्‌ कडा नियन्त्रण कर्‌ मिट्टी के कटाव पर नियन््रस किया जाना 
चाहिए ॥'' । 

(३) दराई नियन्रण--सरकार को चाहिये कि चरा के भेरी पर परयप्ति 
नियन्त्रण रखे । यदि श्रावदयक होतो कुदं भागो मे चराईवेः उपर पुणंतः प्रतिवन्ध 
लगा दिया जावे) | शि 

(४) वधो का निमसि--वाधोये भी मिद्टी के कटाव राक्नं र सहायता 
मिलती है । पानी को वहाने के लिये नाक्तियौ का निमि करना चार्यं । राय 
नालीदार कटाव नही होगा । 4 1 

(५) घुभावदःर सेत--पदाडी केर मे जहा चेती दती हा धरमावदार सीहा 
ने चाहिये । इसमे पानी के प्रवाह मे शिधितता त्ती ग्रौर भुमका 
जाता दे 1 सयुक्त राष्ट्र मेरिक्ाये टेम प्रयोग पयाप्त सफ हु | 
ममि कं के श्रस-पासर भूमिक 


नुमा खत वना 


कटाव कमा 1 सथ मे 
परती भरुमि व वेकारस्रूमि दा रक्षा करना चाह ! नकं 
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इस प्रकार नही सोदना चाहिये कि उसमे गहरे ख हो जावे । वासकेकषेत्रौ की रक्षा 
करना भी वाद्धनीय है); 


भुमिकाकटाव श्रौर सरकारका योग 

भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग ८० करोड एकड है जिसमे से लगमम २० 
करोड एकंड भूमि क} वायु तथा जन से कटाव होने का सदा भय वना रहता है। 
पिदधे २५ वर्षोसे कृषं राज्योमे म्‌-सरक्षणके उपायो काप्रयोग आरम्भ हो चुका 
है । इन प्रयोगो मे प्रमूखं वाधो का निर्माण, युष्क खेती करना, सीदीदार सेत वनाना 
रादि उत्लेखनीय है \ 

सन्‌ १६५१ मे भू-रक्नक समिति कौ स्थापना हृजारीवाग (विहार)मे कीजा 
चुकी टै! इसके ग्रतिरि्त देशन्धापी प्राधार पर भू-सरक्षण का कायं दिसम्बर, १६५३ 
से आ्रारम्म किया गया है जव कि योजना णयोर के परामर्चं के ग्रनुसार केन्द्रीय खाद्य 
एव कपि मालय के प्रन्तगंत एक केन्द्रीय भ्रू-संरक्षण वौडं ( 0010५] &01] 
(01861 ९9.101 {300त ) कौ स्थापना की गई टै 1 मरुस्थल नियत्रण के लिए 
इस ही वोडं के तत्वावधान मे जोधपुर मे ^मरस्थल वन म्रनुसधान शालाः स्थापित की 
जाद्ुकीरहै। 
प्रथम पचवर्षोय योजना-काल 

सामान्यत. १६५४-५६ प्रवधि की भ्ू-सरक्षण श्रायोजना को तीन श्रसियोमे 
विभक्त किया जा सकता है । प्रथम श्रंणी की योजनाश्नो का उद्य रेगिस्तान के 
प्रसारको रोकना) दरूसरीश्रोरीमे कृषि भ्रूमियो पर वाध तथा सीदि्यं वनानेकी 
योजनाए ह प्रौर तीसरीश्चंसीमे वादियों तथां बुरी तरह कटी हू वनस्पति-हीन 
भूमि पर वन लगाने कौ योजनाप्‌ है । इन उदेक्यो की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार 
राज्य सरकारोको लगभग १ करोड ३० लाख सपयोके ऋणो तथा सहायताकी 
स्वीकति दे चुकीरै। 

ग्रनुमान है कि १६५५-५६ के भ्रन्त तक लगभग तीन लाख एकड भूमिका 
सुधारहोचुकादहै। प्रायः सभी राज्यो भे भ्ू-सरक्षण मण्डल स्थापित हौ डके दै। 
विभिन्न क्षे्नो की विेष समस्याश्रो के समाधान के उपाय निकालनेके लिषएसात 
गवेषण तथा सर्वेक्षण केन्द्र स्थापित कयि गयेहै।ये केन्द्र निम्नलिखित रज्योमे 
स्थापित किये गयेरहैः 


१--उत्तरप्रदेदा ध ९ देहरादून 
२-- राजस्थान ८ ९, 
३---राजस्थान ॥ ६ जोधपुर 
५ विहार ५७७१ ०००१ हृजारीवाग 
मंसूर ०००५ ०००४ वेलारी 
६--- हैदराबाद ००१० ११) साह्विनगर 
७-- मद्रास 9०० ४००१ उटकमंड 


द्वितीय योजना 
दवितीय ्रायोजना काल मे भू-संरक्षणा कायंक्रम मे भ्नौर श्रधिक सवेण, ५०. , 
प्रहिक्षणा की तथा केन्दरसे राज्योकोभ्रौर प्रधिक रकनीकल तथा वित्तीय ५ 
की व्यवस्था की गई है । प्रारम्भिक कायं है प्रादेशिक अ्राधार पर ्रु-संरन्स 
संगस्ति करना 1 
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इस श्रवधि मे ७० लाख एकड़ भमि के सर्वेक्षण करने की योजना है, जिसमें 
४० लाख एकड़ भूमि को भ्र-संरक्षण के उपयुक्त उपायो से सुधारा जवेगा } भ्रनुमान 
है कि इस कायं के लिए लगभग ५००० प्रशासनिक तथा टेकनीकल अधिकारियों व 
क्लर्का की भ्रावेश्यकता पड़गी तथा २४ लाख कुराल श्रौर श्रकुशल कर्मचारियों की 
भ्रावरयकता होगी । 


तीस वर्षोय श्रायोजना 
वीस करोड एकड़ भूमिं के भ्रु-संरक्षक उपायों से सुधार के लिए तीस वपं की 
श्रायोजना बनाई मई है श्रौर द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसका एक र्रंगहै। प्रस्येक 
पेच-वर्षीय योजना के लिए उत्तरोत्तर ऊँचा लक्ष्य निर्धारित किया गया रहै! १६६६ 
तक एक करोड १५ लाख एकड़; १६७१ तक दो करोड एकड़; १६७६ तक ४ करोड 
एकड़; १९८१ तक ६ करोड एकड़; ओ्रौर १६८६ तक ७ करोड एकड़ । 
म्रनुमान दै इस तीस वर्षीय योजना पर सन्‌ १६८६ तक १२ करोड़ रुपये 
व्यय होगा । 
प्ररत 
१---भारतीय मिट्टी की क्या प्रमुख समस्याए है 1 भारतमे मिट्टी के कटावकी 
प्रमुख समस्याग्नो कौ विवेचना कनिये । इस समस्या के निवारण के लिए मारत 
सरकारनेक्यायोग दिया है। 
२--मिदट्‌टी के कटाव से क्या तात्पयं है ? इसके कारण तथा इसे रोकने फे उपाय 
चतलादये । 
३--भारत मे खाद का महस्व वतलाते हए यह वंन कीजिये कि खाद कितनी प्रकार 
की होती है तथा भारत मे उनका कहां तक उपयोग हो रहा है वक्या 
सम्भावनां है ? 
४--भारत मे मृख्यतः कितना प्रकार कौ भिद्या पाद जाती ह ? उनका पिके 
लिये श्रपिक्षित महत्व वतलाष्टये । 


प्रध्याय (& 
भारतीय वन 





वन प्र्येक देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति होते है सभ्यता के विकास के पुवं भरूष- 

टल पर अ्रधिकाश्च भाग वनोसे ही श्राच्छादित था। परन्तु सभ्यता के विस्तार एवं 
जनसस्या मे वृदिके साथी वनोको साफ करनाश्रारम्भहो गया। श्रनेको स्थानो 
प्र नगर स्थापित हो गये, खेती के हेतु मंदान वन गये, यातायात के लिये मार्गोँका 
निर्माण हरा, श्रौर ईधन के लिए वृक्ष काटने प्रारम्भ कर दिये गये 1 इस प्रकार वुत्रो 
के क्षेत्रमे कमी हो गई । परन्तु.देश की समुदधिमे वचो का महव्वपुणं योग होता दै । 
(त लाल नेहरू क शब्दौ मे “उगता हग्रा पेड प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक 

व सरदार प्टेलने भी कहा था, “यदि हम राष्ट्रीय 


चहिये +” क्वे. यवेक नामु होते है। उनका वंन नीचे कौ पवितयो मे किया 
जाताहै। 
वनो से लाम 

वनोसे होने वाले लाभ दो माग मे विभवत कयि जा सकते है-- 

(क) प्रत्यक्ष लाभ, 

(ख) भ्रप्रत्यक्ष लाभ । 
(क) प्रत्यक्ष लाभ 

(१) बहुभस्य लकड़ी--वनो से विभिन्न प्रकार कौ लकड प्राप्त होती है। 
मूलायम लकडी से फरनीचर, दियासलाई श्रादि बनती है व सख्त लकंड़ी वड़े जहाज, 
रेल के डिव्वे व श्रन्य वस्तुभ्रो ॐ निर्माणमे प्रयुक्त होती है। वनो के कारणदही 
लकडी का व्यापार चलता है । इसके म्रतिरिक्त ईधन की भी प्राप्ति होत्री है । 

(२) जड़ी ब्ुटिर्या-- वनो से भ्रनेक्‌ प्रकार कौ जड़ी-वुटियां प्राप्त होती रह 
जिनका प्रयोग अनेक श्रौपधियों मे होता है । 

(२) चरागाहू--वन उत्तम चरागाह का काम देते है तथा पञुप्नो को चारा 
देते के साधन होते है । 

(४) पञ्यु-पक्षी--वनो मे प्रनेक किस्म कै पशुपक्षी पाये जाते है जिनका कई 
भांति से उपयोग किया जाता है । खाते, सीग व सास को प्राप्ति होतोहै। 

५) खाद--वनो मे वृक्षो की पत्तियां गिरती रहती हँ जो गल-तड़ कर रेष 
खाद बन जाती है) 

(६) सरकारी श्राय--वनो से सरकारी प्राय वदतौ है। श्रनेक पहाड़ी 
रियासतो की भ्राय का साधन वन-सम्पत्ति ही रहा दहै) 

७ 
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कः (७) उपयोगी पदां --वनोसे सयाई भाभर्‌ घास व वासि श्रादि प्राप्त होते 
दे जिनमे कागज वनाया जाता है 1 इसके श्रतिरिक्त वनौ से नाख, रवर, गोद, कत्था 
तारपीन का तेल ्रादि प्रनक महत्वशील पदाथ प्राप्त होते है । । 
(ल) श्रप्रत्यक्ष लाभम 

४ (१) वाढ पर रोक--पहाडी ढालो एवं मैदानो मे घने जंगल होने के कारश 
नदियो की गति मे शिथिलता श्रा जाती है, इससे वाढ भ्रानि की सम्भावना वहत कम 
हो जातीदहै। 

(२) इक पर रोक--वृनो से श्रकातं का मय्‌ वहुत कम हो जाता ह! इस 
सम्बन्ध मे स्वर्गीय सरदार पटेल के ग्रनुसार, "दुर्भिक्ष ये सदा के लिए वचने का सवसे 
वड़ा उपाय है वृक्ष लगाना श्रौर वृक्षो को वचाना ॥"" 

(३) दर्षा--घने वन वादलौ को ग्रपनी ग्रोर ग्राकपित करते है जिसके फल- 
स्वप वर्पा श्रधिक हौ जातौ है । प्रत्यक्ष उदाहरण मिश्र का दिया जा सकता है । 
पहल वहां वपं के केवल ६ दिनही ग्रौसतलूपसे वर्पाहुम्रा करती थी, परन्तु वाद 
मे वहां ग्रस्य वक्ष लगा दिये गये जिसके फलस्वरूप वहां ओसत स्प से प्रव लगभग 
४० दिन वर्प होती है 1 यदह यहं वतलाना भी प्राक्धयक है कि वर्पाहौ वनोकौ 
किस्म का निर्धरिण करती है, परन्तु वादमे वन वर्पाको प्रभावित करन लग जाति 
है । इस प्रकारस्पष्टहैकि वनौ का वर्पा पर श्रौर वर्पा का वनो पर प्रभाव 
पडता ह । 

(४) सिद्टी के क्टाव पर रोक --वन मिद्रीके कटाव को रोकने मे सहायक 
होते है क्यौकि हवा घने वनमे सिटी का कटाव श्रधिक नही कर पाती प्रौर वर्पाका 
पानी भी, घने वनोमे मिट्टी का कटाव कम कर पातादहै। 

(५) घने वनो में प्रवाहित होने वाली नदिया ग्रपना मां नही वदल पाती 
है । जिन भागो मे वन नही है वहीं नदियां प्रपना माग सुग्रमता से वदलनलेतीदे 
जिससे ग्रनेको गांव इव जाते ग्रोर जन-धन की क्षति होती । चीन मे ह्वागहो नदी 
को श्लोक की नदौ" इसोलिये कहते है कि वहां जंगल साफ करदेन के कारण यह्‌ नदी 
ग्रनेको वार प्रपना मार्यं परिवर्तन कर चुकौ ह जिस कारण वहु हौ कषति होती द। 

(६) तापक्रम पर निय॒न््रण---घन्‌ वन श्रासपासि क स्थाना को सीतल रलते 
है क्योकि वृक्षो कौ पत्तियां भूमि के नीचेसे पनीेती ह्‌ प्रौर इस कारण ह्वामे 
नमीश्राजातीदहे।'नमौ से तापक्रममे कमी ग्रा जातौ द॑ । दा० पक्स के शब्दो मे, 
"घ्ने वनो के कारण ध्वी पर सूर्यं को तेज किरणे नदी षडने पाती, साधदहीवे 
वाष्पीकरण क्रिया से भूमिमेश्राद्रता वनाय रखनेमे भी सहायता देते द 

(७) पानी का उच्च स्तर--वन-प्रदेश मे पड़ा की जड पृथ्यीरें ग्रस्य द्रि 
कर देती दे जिसके फलस्वर्प पानी का स्तर ऊचा उट जाता तवा कु" चोदने पर्‌ 
पानी कम गहराई पर दही मिन जातादं। . ३. 

(८) रेगिस्तान प्रसार प्र रोक-- वन रेगित्त्रान के प्रतार का दाक्तिद्‌ तथा 
श्रागे नही वदने देते । धार का रेगिस्तान शनः दनः प्राग वट्‌ रहाट । य॒दि घने यनं 
हो तो इसका प्रसार दक तकता दै । इस प्रकार यन ब्रह्दी का काम कन्तु 

(€) प्राङ्क सुन्दरता--वन देश का प्रतिक मुन्दरता कै प्तक ५॥ 
यदि देबा जाय तो भारतीय दानिक विचारवारा हा जन्म वरर पापका चना रा 
द्रा दै । ईश्वर का चिन्तन करन वि ब्रा भौ वना म विचरते टुं। न व्रक्र 
वनों ने भारतीय ्राव्याल्मिक जीवन को मीःप्रनाविते क्वि हू। 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि वनो से श्रनेको प्रत्यक्ष एवं ग्रप्रत्यक्ष लाभ है । प्रसिद्ध 
विद्वान चटरवक के शब्दो में वनो का '्रप्रत्यक्न महत्व सवे भ्रधिक है" । अ्रतः प्रत्येक 
दे मे वनो का वडा महत्व समभा जाता दै । योजना म्रायोग के श्रनुसार भारत जसे 
कृषि प्रधानदेशमेतो वनोकाग्रौर भी श्रधिक भ्राथिक महत्व है, इसलिए वनो को 
श्रव कृषि की दासीः न कहकर इन्हे इसका श्रावर्यक सहयोगी" समभना चाहिए 1 


भारतीय वन 

किसीदेरामे वनो का वितरण वर्पा, तापमान, वायु तथा प्रकाडा पर निम॑र 
होता है । मिद्री का महत्व केवल स्थानीय होता है । इन तत्वोमेभी वर्षाही वनोके 
वितरण को पर्याप्त प्रभावित करतीहै। भारत एक विशाल देश है जिसमे उत्तरमे 
हिमालय से लेकर दक्षिण मे कुमारी भ्रन्तरीप तक तथा परिचम मे राजस्थान जसे शुष्क 
प्रदेश से लेकर पूवंमे श्रासाम तक विभिन्न तापक्तम, वर्षा को मात्रा, प्राकृतिके वनावट 
व मिद्य पाई जातीहै। इस कारण भारतम श्रनेको प्रकार के वन पाये जाते है। 

प्रत्येक देदा के समस्त भूमिकेक्षेत्रके कमसे कम २५ प्रतिशत क्षेत्रमे वन 
का होना वाछ्नीय है" । सन्‌ १६५२ कौ रष्टय वन नीति के भ्रन्तगंत यह सुभव 
दिया गयाथा कि भारतमे वनक्षेत्र देश के ३३.२३ प्रतिशत भागमे कर देना चाहिए 
पवेतीय क्षेत्र के ६० प्रतिशत भागमेव मंदानी भाग के २० प्रतिशत भागमे। हमारे 
देश मे लगभग २.६६ लाख वंमोलमे वनः्फंलि हुएदहै जोकि देश कै कुल क्षेत्रफल 
का लगभग २१.३ प्रतिशतहै। इगलंडमे वहां की कूल भूमिके ६ से ७ प्रतिदातः 
कषेमे ही वनदहै। भ्रन्यदेशोकौ तुलनामे हमारे देशमेवनोका क्षेत्र इस प्रकार 
कम है जिसकी पुष्टि नीचे कौ तालिका करेगी-- 


देर वन (कुल भूमि कां प्रतिरात) 
फिनलेण्ड ५ ७५०० 
स्वीडन नि ५५५० 
रूस ४४ ४५५८० 
श्रास्टरूलिया प ४०९० 
कनाडा 8 ३०५० 
स० रा० भ्रमेरिका २५५० 
भारत २०५९ 


भारतीय वनो का वर्गीकरण दो प्राधार पर कर सकते ह - 

(क) प्रकृति के प्राधार पर, (ख) शासन के प्राधार पर, 
(क) प्रकृति के श्राघार पर 

भारत कौ विङालताको देखते हुए विभिन्न प्रकार कौ जलवायु वभरुमिकी 
वनावट स्वाभाविक ह । वन विरोयतः वर्पा के वितरण पर निर्भर होते है। हम देखते 
है कि हिमालय पव॑त की ढाल, आसाम की पहाड्यां तथा पदिचमी घाट के परिचमी 
ढाल भारतमे अधिक वर्पा वले भागदहै। प्रतः इनमागोमेहीदेद् के सवसे घने 
चन टहै। इसके विपरीत राजस्थान मे विरोपतः परिचमी राजस्थान मे वर्षां का श्रभाव 
होने के कारण वहां वन नही पयेजातेदहै1 भारतमे वन निम्नलिखित प्रकारके 
पाये जाते है -- 


-------~ -~-- ~ 


1. (©गप्ल--4 वाप्य 24वा1८दल्लौ, ए. 11. 

2. 11414. 7960, ए. 254. 

३. वही । 

५4, (छापपप 1959-4 ९िनिव्‌ त्वाव ९0०0, ए. 229, 
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` ` (१) सवहार वन--ये वन भारत के उन प्रदेशों मे पाये जाते ह जहौ ८० 
इच से अ्रधिकवर्पा होती है पूर्वी उप-हिमालय प्रदेश, परिवमी-धाट के परिचमी 
भाग, ग्रासाम व अण्डमान द्वीप समह्‌ मे सदावहार वृक्ष पाये जाते है वयोकि इन भागों 
म ८० इचसे प्रयिके वपा होती है । ये वृक्ष ४००० फीट ऊँचाई तक मिल जति है । 
इन वृक्षो मे यहं विनेपता होती है कि पत्ते सदेव हरे रहते है । इसका तात्पययं यह्‌ नही 
कि इनमें पत्ड नही होता । वनस्पति की विविधता तथा अधिकता होने के कारण 
समस्त वृक्षो मे एक प्रकारके वृक्षो मे किसी समय नये पत्तेश्रारहै होतेह तो दुसरे 
प्रकार के वृक्षो के पत्तो मे पतभड़ हो सकता है । इस प्रकार यहां सदैव हरियाली ही 
हृ्टिगोचर दती है । इस प्रकारके वनो के भ्रधिकांश वक्षो क पत्ते चौड़े होते ै। 
कुछ वृक्ष तो १५० फीट से श्रधिक ञ्चे होते है। इन वृक्षो के नीचे तथा निकटवर्ती 
भागोमें बसि, वेत व ताडके वृक्ष भी उगते है। श्राजकल इन क्षेत्र में रवर, मसाले 
कै वृर लगाये जाने के प्रयासहो रदः 

. इन वनो मे यातायात के साधनों काविकास नदहोनेके कारण वृक्षों का 
_श्रधिकं उपयोग नही हो सका है । 

(२) पतभड़ वन--जिने भागो मे ४०५ से ८० तक वापिक वर्षाहोतीहै, 
वहां ये वन पाये जाते ह इन वनो को मानमभूनी वन भी कहते है । वपं के गमं शुष्क 
मौसम के सूर्यं कौ गर्मी से वचने के लिए वृक्ष प्रपने पत्तोकोत्यागदेते है । रतः इन्द 
पत फड़ वाले वृक्ष कहते है । वैसेतो इस प्रकारके वन भारतकेउनसभीक्षेतोमे 

- मिलते है जही ४० से ८०” वापिक वर्षा होती है लेकिन ये विशेयतः हिमालय के 
निचले प्रदेश, लोटा नागपुर का पठार प्रौर परदिचमी घाट के पूर्वी भागमे भिलतेहे। 
ग्राधथिक टि से ये वन मुत्यवान होते है । सागोन, साले, चन्दन, दीम आदि प्रमुख 
वक्षदैजोकि इन वनो मो (म ५ 
।पाये जाति है । इनकी लकड़ी | 
का उपयोग फरनीचर, रेल के | 
स्लीपर, मकान व जहानो में | 











होता है! जनता- दारा इन | 
चनो का श्रसावधानी व वया | र 2 2: 
प्रयोग की शंका से इनको [ (4 । प ५ 
सरकार ने श्रधिकततर सुर | । 1101 
क्षित" कर रला दै । || ५ र ८ | 

(३) कोणधारी उन--- || > 


दन वनौ को 'कोणधारी वन' | 
इसलिये कहते है कि म्रविकाश 
वक्षो की पत्तियां गुकोली दाता ||हग्य ( | 
हु! इन वनो कौ पर्वतीय वन |||[लक्ण्ते / / 1 
भौ कटते हे जो कि हिमातय |) 

म टा भं से 1 फदतीगरप्न &) 
पर्वत प्रदेया म २,००० से (|[=गव्ल ८ 
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६,००० फीट की १ विभिन्न [| ऋ | | 
ऊंचाई पर पाये जात ठं। || 
देवदार व स्थम कै व्ल वि ~ क 

स चिन्न त--मास्तम्‌ पन 


पतः पये जति द1_ 
-----1-- (मिय पाष्या दाः 14 ए, 121, 


भारतीय वत | [ ५१ 


(४) पवंतीय वन--ये वृक्ष केवल हिमालय पव॑त मे ९,००० फीट से १५,००० 
फीट की ऊचाई पर पाये जति हैँ 1 वचं, सनोवर तथा जडी-बरुटिययां श्रादि पाई जात्ती 
है! ऊंचाई को कठिनता के कारण इन वनो का उपयोग तो नही हमरा है, हां, जडी- 
नुटियो तथा ग्रोषधियो मे प्रयोग होने वाले ग्रन्य पौधो का थोड़ा वहुत उपयोग हम्रा है ! 


(५) शुष्क वन--ये वन भारत मे उन भागो मे पाये जति है जहां २० इवमे 
कम वारपिकं वर्षा होती है । राजस्थान व पूर्वी पंजाबके दक्षिणो भागमे इस प्रकार 
के 'वन' पाये जते है । इन वृक्षो मे यह्‌ विशेषता होती -है कि ्रधिकार वृक्कौ 
जड लम्बी, पत्तियां मोटी शाखा कटिदार होती है ताकि नमी कीम्राप्ति हो सके 
ग्रौर नमी सीघ्र नष्ट न होने पावे । वृक्ष वहुत श्रधिक किस्मके नहीहोते है । भ्रति 
शुष्क भागो मे तो दुर-दुर छोटी-खोटी कादियां ही दिखाई पडती है । वब्रूल, कीकर 
व श्रन्य कटिदार फंडि्यो विशेष है । इन वृक्षो कां केवल स्थानीय महत्व ही होता है । 

(६) उल्टा बन--नदियो के डल्टाश्रो मे समुद्रतट पर जहाँ भूमि चौरस ग्रौर 
पंकयुक्त होती दै, वन हो जातेहै1 ये वन धने बहुत होतेह! भारतम देसे वन 
गगा नदी, महानदी, गोदावरी व कृष्णा नदियो के डल्टाश्रो मे पाये जते है । परन्तु 
इनका सवे श्रधिक विकास गंगा नदीकेडल्टामे भ्रा है जहां सुन्दरी" नामक वृक्षो 
के वन पाये जतेदै) यै वृक्ष घने श्रौर कम ऊचे होते है । इनकी लकड़ी केवल ईधन 
केस्पमेदही काम भ्रातीहै\ 


(ख) शासन के श्राघार परे 

ऊपर वनो का वर्गकिरण्‌ प्रकृति के वितरण के अनुसार देखा, श्रव हम भारत 
के वनो काशासनकौटृष्टिसे वर्गीकरण देखैगे । भारतमे भ्रग्रेजो के श्राने के पूर्वं 
काफी वन थे, परन्तु वादमे श्रग्रेजोने भी वनो का महत्व सममा । लाडं उलहौजी के 
समय भारत सरकारने वनोकी रक्षा का कायं श्रपने श्रधिकारमेले लिया तथा सन्‌ 

: १८५५ मे एक परिपत्र निकाल कर वन-नीत्ति घोषित की श्रौर वनो को निम्नलिखित 
भागो मे विभक्त किया-- 

(१) सुरक्षित ` चन (16867४९ 101688)--एेसे वनो पर सरकार का 
पुतः श्रधिकार रहता है 1 इन वनो मे वहूमूल्य लकंडी के वृक्षहोनेके कारणदही 
सरकार इत पर श्रपना श्रधिकार नही रखती वरन्‌ उन वनो कोदेश की जलवायु वे 
प्राकृतिक कारणो से भी सुरक्षित रखना भ्रावद्यक होतादहै\ एेसेवनोमे सरकारकी 
देख-रेख मे पुराने (सूखे हए) वक्षो कोही काटाजासक्ताहै। इन वनोमे पडयु- 
चराना पूर्णतः वजत है । देश कं कुल वनो का लगमग १३ प्रतिदात भाग प्ुरक्षित 
वन' है । 

(२) रक्षित वन ( 12106666 01685४8 )-इन पर भी सरकार का 
श्रधिकार होता है । इनका महत्व केवल इनसे प्राप्त होने वाली वहुमुल्य लकड़ी के 
कारणरहै\एेसे वनोमे पु चरनेके लिए पूरणंतः निपेध तो नदी दहै, परन्तु एेता 
करने कै लिए सरकारी श्रा्चा लेनी भ्रावर्यक दै । लकडी काटने के लिए भी भाज्ना प्राप्त 
करना श्रावश्यक है । भारतमे इस प्रकार के वन कुल वन-क्षेत्र का ६२ प्रतिशत 1 

(२) स्वततन््र तया श्रेणौ रहित--सरकार एसे चनो को प्रायः वेके परदेदेती 
है । उेकेदार इन वनो में से इच्छानुसार लकड़ी कार्ते हं तथा साधारण युल्के लेकर 
पशु्रो को भी चराया जतत ह \ भास्तके कुल वन क्ले के लगयमग २५ प्रतिदतत ठन 
स्वतन्त्र तथा श्रं णी रहित ह । 
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यहां यह्‌ उल्लेखनीय है कि सरकारको भ्रधिकार हैकिवनकेकिसीभागकौ 
“सुरक्षितः (68618) घोपित कर दे, भ्रथवा कनके किसीसी भाग को वीस 
वर्षो के लिए वन्द करदे | 

राज्यो के श्रनुसार वनो का वितरण 

भारत संघ के २.६९ लाख व्ग॑मील क्षेत्र मे वनौ का विस्तारह। श्रासाम राज्य 
मे सवसे प्रधिक वनदटैजो लगभग २१ ०००० वगं मौल मेफंले हए ह) ्रास्ताम के 
रचात्‌ दूसरा राज्य जहां वन सवसे अ्रधिक हे, मध्यप्रदेदा है। इस राज्य के लमभग 
१९.४२५ वगं मील क्षेत्र मे वन है । विहार, परिचमी वंगा व उडीस्ामे प्रत्येकमे 
लगभग १५,०००-२५,००० वर्गमील मे वन पाये जाते है मद्रास (१५.२५० वर्ग 
मील मे वन), महाराष्ट (१३,००० वर्गमील), राजस्थान, कारमीर, उत्तरप्रदेश, पजाव, 
मसूर व केरल महत्व के प्रनुसार श्राति है। 
हमारी वन-सम्पदा 

वन-सम्पत्ति दो प्रकार की होती दै--मुख्य उपज (पणा 10 प०) 
म्रौर गौण-उपज (1011107 10 0९05) । मुख्य उपज उसे कहते है जिसमे वृक्षो 
काही उपयोग हो । उदाहरणा के लिए, वृक्ष चौर कर ईधन कै लिए लकड़ी प्राप्त 
करनाःवृक्षा के लद प्रादि बनाना । गौण उपज के लिएपेडो को गौरा सखू्पसे कामं 
मे तेते ह जसे कागज कौ लुव्दी वनाना, दियासलाई वनाना, वीज प्राप्त करना श्रादि ] 
मुख्यं उपज . र से अरि क 
भारत मे श्राजकल जिन वृक्षो कौ किस्मो का सवते श्रधिक महत्वपुशं उपयोग 
हो रहा है, उनमे से प्रमुख निम्नलिखित है :-- 2 
 , (२) देवदार ({)००९४)--इसकौ गणना सदावहार्‌ वृक्षो मे को जाती है 
च हिमालय पर्व॑त पर ५} हजार फीटसे ८ हजार फीट कौ ऊ चाई तक पाया जाता 
द । हिमालय के उत्तरी पदिचमी भाग के लगभग दौ जार वमगंमील मे इसके वन हे। 
इसके प्रतिरितत काश्मीर व पूर्वी पृजाव के पहाड़ी लाम भी इसके दक्ष पाये जति 
दे । इसका वृक्ष सौ फीट से भ ्रविक ऊँचा होता है } इसकी, लकडी व होतो 
दैव कठोर होती हे । रेलवे के स्लीपर इसकी लकड़ी से वनाये जाते हे । दकौ लकी 
तंलयुक्त व सुगन्धित होती है । श . 

(२) साल्‌ (६21}--यह्‌ वृक्ष उत्तर प्रदेश, विहार, = परास्तम्‌, दादा नागपुर्‌, 
उड़ीसा व मध्य प्रददा मे विदोपतः पाया जाता हं । उप-हिमाः म्रदशामे ५. 
ग्रसाम तक यह्‌ वृक्ष मिलता द । उत्तर प्रदेश मे र 1 
यक पाये जते दे किन्तु केवल एक तिहार अव मे दी श्रच्येवृ्द्‌। गंगाकी 1 
निकटवर्ती क्षेत्र मे साल पर्याप्त होता दै जिसको लकड़ी कडार 1 मजबूत दती) 
परत; इसका प्रयोग रेलवे के स्लीपरा क तिये प्रयोग क्या जाता है । स र 

8 10 
पत्तियां नुकोती दातो ट्‌! यह्‌ ३ 99९ स्‌ १ ००० फट स वी ४0 ५८ म 
्राप्त हो जाता हे । इसकी अचार ६० (1 (4 0 . € । कामाद्‌, 
पूवीं पंजाव, उत्तरप्रदेश श्र नपाल मे यद्‌ विशेपः पाया नाता दै वा 
` चीड़ की लक्डी मुलायम हने के कारणा दुतम व (1401) 7 
सन्भूक (विरोपतः चाय, साबुन ग्रादि के} यनपे जप्त ट्‌। उत्तर मो र कंय मं 
तारपीन खा तेत व विरोजा वनानि वे सिए भो ची का प्रयो दूत ९ 
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(४) सागवान (162) --सागवान वहत॒ महत्वश्ील वृक्ष होता है 1 यह 
विशेषतः मध्य-प्रदेश, पश्चिमी घाट, नीलगिरि श्रादि मे अनन्य वृक्षो के साथ मिलते है 
किन्तु विशुद्ध सागवान के वृक्ष हिमालय के निचले ढालो पर पाये जाते है । 

इसको लकंडी कठोर होने के कारण रेल के स्लीपर व जहाज श्रादि के काम 
मे विशेषतः श्राते है । परिचमी धाटकेक्षेत्र से कु लकडी निर्याति भी की जाती है। 


(५) सनोवर-- यह नुकीली पत्ती का वृक्ष हिमालय पर ७१ हजार फीट से 
१० हजार फीट तक की ऊंचाई पर मिलता है । इसके वृक्ष अनेक है किन्तु इनकी 
ऊंचाई से लकड़ी लाना वहुत कठिन है । इसकौ लकडी मूलायम होने के कारणा दिया- 
सलाई, कागज कौ लुग्दी व पैकिंग के सन्दूक वनाने के काम भ्रात्ती दै। 

(६) शीशम- इसकी लकड़ी कठोर व मजबूत होती है ! फरनीचर, रेल के 
डब्वे, नाव आदि बनाने के काम अ्राती है । उत्तर प्रदेश, पूर्वी पजाव ग्रौर परिचमी 
बगाल के पर्वतीय भागो मे यह्‌ विशेषतः मिलती है । 

(७) चस्दन-- दक्षिण भारत मे चन्दनके वृक्ष है । इसकी लकडी कीमती व 
सुगन्धित होती है । चन्दन की लकडीसे तेल निकालाजाता है जो श्रनको काममे 
भ्राता है। इसकी लकडी छोटे-छोटे खिलौने वनानेवे धासिक कार्योमे उपयोग कौ 
जातीदह। 

(प) सुन्दरी- इसकी लकडी मख्यतः जलाने के काम प्रती है 1 नावे तया 
वस्तुएटः भी इसकी लकड़ी से वनती है । 

(८) हल्दू-- यह प्रायः समस्त भारत मे मिलता ह । इसकी लकड़ी फर्नीचर 
व छोटा-मोटा सामान वनाने के काम प्रातीरहै। 

(१०) घूव--परिचमी घाट तथा ्रडमन दवीपमे धरपके वृक्ष वहत हु । इन वृक्षो 
से एक प्रकार का गोद निकाला जाता है नौर लकड़ी मुलायम होने के कारणा दिया- 
सलार उद्योग एव पैकिग के काम भ्रातीहैं। 

(११) बन्रूल-- यह्‌ प्राय शुष्के भागो मे पाया जाता है । राजस्थान मे प्रायः 
सर्व॑त्र मिलता है । यह कटिदार वृक्ष है जिसकी छोटी पत्तियां होती द । इसकी लकडी 
भी मजनरूत होती दै । इसको छाल चमडा रगनेके काम प्राती दहे) 


छोरी उपज (1110 270 ९४8) 

लकडी के अतिरिक्त भारत के वनो मे अनेक गोणा उपज अथवा दरौ उपज 
भरी पडी है । इन उत्पादनो मेसेग्रनेके तो वर्तमान समय मे भी महत्वश्षील हैव 
कुं का भविष्य वडा उज्ज्वल ह । इसमे से ग्रनेक पदार्थो का श्रौद्योगिक मत्व वहत 
है । वैसे तो भारत्तीय वनो में छोटी उपज इतनी विभिच्ता मे है कि उन सवको 
गिनाना ही कठिन काम है, प्रतः यहां हम केवल उन्दी उपजो का वर्॑न कर रहैटै 
जो व्यापारिक दष्ट से महत्वरील द - 

१. लाख-ससार मे लाख उत्पादन का ग्रधिकाद्य भाग भारते ही उत्पन्न 
होता है। लाख एक प्रकार के कोडो के दारा उत्पन्न की जती हं जोकि प्रायः _ पीपल, 
पलास, गूलर, वरगद, वेर ग्रौर कुसुम ्रादि वृक्षो पर रहता दं । भारत मे नास 
उत्पादन करने वाले राज्य उत्तर-प्रदेश, सष्यप्रदेश, उडासा, अ्रासाम, पदिचम वगालं 
व राजस्थान है । केवल दो क्षेत्र विहार तथा छोटा नागपुर भारत कैः समस्त ला 
उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत भाग उत्पन्न करत ईह! 
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लाख अनेक वस्तुग्रौ क वनाने के काम श्राती ह। लाव प्रामोफोन रिका, 
पालि व वानि, चूडया, लिलौने, चपडी, लिथोग्राफ स्याही वनाने के कामो वं अन्य 
कामो में प्रयुक्त की जत्ती हु । 

परन्तु भारत मे लाख के उत्पादन की मात्रा पर्यप्ति कम है, क्योकि यहां 
उद्योग-घन्धो का पणं विकास नही हो पाया हं । श्रनुमान है कि मारत अपने कुल लाव 
उत्पादन का लगभग २ प्रतिरत भागका ही उपभोग कर पाता है। शेप ९८ प्रतिशत 
लाख विदेशो को, विकेपतः संयुक्तं राज्य ्रमेरिका, दंगलैड, जापान, जर्मनी, हाड 
तथा ्नन्य योरोपीय देशो को निर्याति कर दी जातीहै । 

भारत की लाख को अन्तरष्टिय वाजार में स्याम कीसस्तीलात ग्री करतिम 
लाख से स्पर्धा करनी पड़ रही है । संयुक्त-राज्य प्रमेरिका को भारतीय लास फे 
निर्यात कौ मावामे इनवर्पोकमीहो रहीदहं। 

(२) रवर-यह्‌ एक विशेष वृक्ष के रस से तयार किया जाता है । दक्षिण मे 
केरल मे इसके वृक्ष पाये जाते है । रवर क्रा विस्तृत श्रव्ययन कपि कौ उप्‌ के 
श्रघ्याय में किया गया ह । यहां केवल इतना सकेत करना पर्याप्तिह किदेश मे रवर 
का उत्पादन हमारी भ्रावर्यकता कौ पूति नही करता हं रतः विदेशो से आयात किया 
जाताहं। इसके प्रतिरिक्त कृतिम रवर के उत्पादनकीगओओरमभी सरकारका 
ध्यान हूं । 

(३) कत्था श्रौर कच-- ये दोनो पदाथं 'संर' नामक वृक्ष से तयार किये जति 
है । कव्या पान मे उालकृर खाया जाता है म्नीरदेदामे प्रतिवपं १ लाख म॒न कल्था 
साये जाने का अनुमान है । कच का अयोग वादयमी रंग वनाने के काम मँहोतादै 
श्रौर उत्पादन का श्रधिकाश भाग विदेशो मे मेज दिया जाता हे । संर फे वृक्ष मल्यप्रदेल, 
मव्य भारत, दक्षिणी राजस्थान श्रौर हिमालय की तराई मे विकेपतः प्रयि जतिहे। 

४) लुब्दी-- वांसि सवाई घास प्रादि श्रनेक वन पदार्थों ने कागज के लिये 
लुब्दी वनाई जाती दै । लकड़ी की लुच्दी से तिम रेदाम भी ्राजकल बनाया जान 
लगादै। 1 

(५) मोद--रनेक वृक्षौ से, वत्रूल, सात, ग्राम्‌, वद्‌ प्रादि वृधो ग गौद प्राप्त 
किथा जाता है) गोद करा प्रयोग चिपकानि तथा साने के कामे प्राता दे) क 

(६) चमड़ा कमानि के पदायं -- ववरूल, तुतद प्रौर ४ प्रादि वृक्षोक्तौ खत 
चमड़ा कमाने के काम प्रती है । वद्ुल राजस्थान मं, वुलद <स ग्रीर परद्िचिमी 
भारत मे; ्रावल जोधपूर में श्रचुरता स्त पाया जाता 2 । 1 

(७) तेल-- आसाम व हिमालय अदेश पर विप प्रकरार्‌ के ५९ से एक तरट्‌ 
का स्त लेते सित रजिन (169) क द इर अ सीन 
तेल निकाला जाता है ग्रीर जेप वची टृई वस्तु म कदेनातरी ट्‌ ना प्रयो 
सायुन वनानि के काम प्राता हे। मुर म क 
ह । नमसे मी तैत निकाला साता द्‌ } म्पे प्रद, मत्य न यम मू 


काते भी निकाला यत्ता ।॥ वृ पमे यने सिग भयोः 
॥ ८) फल--तमुदर के दिनार पम्‌ नारित तै वृ पाते नति द्‌ विनि वरयाम 
लाने व तेत निक्रालने मँ होता द । सदर व याम प्रादि य व्वा तरवा दत 
# (€) दवाइया--संगलो ने घाप्त नेक पदां ताउव्ेव दवा निर कद्व 


तादहु। 


८ 
2, 


भारतीय चन ] । ( ५५ 


(१०) प्लादवुड--इसका प्रयोग खेल के सामान व अन्य वस्तुएँ बनाने के 
काममें होता रहै । 

भारत के वनोमे लगभग १४ हजार प्रकार की वनस्पति बतलाई जाती है 
जिनमे से लगभग ३ हजार का विविध व्यवसायो मे प्रयोग होता दहै । 


भारतीय वनों के प्रमुख दोष 
भारत के वनो के प्रमुख दोष निम्नलिखित है -- 


(१) श्रपर्याप्त क्षे्र-भारतमे वनो काक्षेत्र काफी कमरहै। यहाँ के लगभग 
२० प्रतिशत भागमेदही वन पये जतिदटहै जवं किश्राथिके दहृष्टिसेक्मसे कम २५ 
प्रतिरात भाग मे वन भ्रवर्यदही होने चाहिए 1 


(२) श्रस्तमान वितरण- भारतीय वनोका एक दोप यहुभीदहै कि यहां 
वनो का समान वितरण नही है । देश के श्रनेक भागो, तराई के भागो, छोटा नागपुर, 
हिमालय की तराई श्रादि मे वहत ही घने वन है जब कि राजस्थान के परिचिमी भाग 
मेतो वनो का श्रभावही है । श्रतः देश के सव भागो की पर्हुच वनो तक नहीहै। 


(२) वृक्षों कौ विभिन्नत्ता-भारतमे एक ही विशाल क्षेमे एक ही प्रकार 
के वृक्ष नही मिलते है, भ्रतः विशेष प्रकार के वृक्षो कौ लकडी एकत्रित करने मे समय 
तथा व्यय भ्रधिक लगता है) 


(४) यातायात के साधनो कौ कमी--यातायात के साधनो की पर्याप्त 
उपलब्धि न होने के कारण लकडी पहाडोसे मंँदानमेश्नासानी से नही लाई जाती 
है । मजदूरो हारा लकडी लाने मे समय ग्रौर व्यय दोनो ही श्रधिक लगते ह । 


(५) श्रषव्यय-- भारतीय मनुष्यो का जीवन स्तर नीचा होने के कारण ग्रच्छी 
किस्म की लकडी का उपयोग पूरा नही होता दहै । वनो सं लकडी काटने मे सावधानी 
नही रखी जाती श्रौर बहुत कं उच्व कोटि को लकडी वही रहं कर नष्टहो जाती दहे । 


(६) अंचाई पर जंगल-- वहत से जगल ग्रधिक ऊंचाई पर होनिके कारण 
उनका उपयोग वहुत ही कठिन है । हिमालय के पूर्वी भागो के वन प्रौर परिचमी घाट 
के कुछ वन भ्राज तक इस कठिना के कारण नही कटे गये हे। 


(७) चूट्पुणं सरकारी वर्गोकरण-- सरकार ने वनो कै वर्गीकरण मे ठीक 
श्रमुपात नही रखा 1 सचित वन, रक्षित वन भ्रौर प्रवर्गीय वन क्रमशः १३९८, ६२०८, 
श्रौर २५५० हे । 

(८) श्ननुसन्वान कायं मे क्षियिलता--भारत क वनो मे म्रनुसन्धान कायं श्रभी 
पिच्छा हृभरा है । सनु १८७८ मे स्थापित वन्य प्रनुसन्घानशाला, देहरादून ने इस्त ग्रोर 
कुं कायं श्रवश्य किया है । किन्तु देश मे इस प्रकार क ग्रन्य संस्थाएं भी भित्न-मिन्र 
भागो मे स्थापित होनी चाहिए । 

(६) पुराने तरीके- देश म लकंडी काटने के पुराने तरोकेटी काममे लाए 
जाते है । नये वैज्ञानिक तरीको से लकडी काटने से व्यथंही लकडी न्ट नदी होती ह। 
वहुत सो बहुमूल्य व उपयोगी लडउकियो के विषयमे, जो भारत मे विद्यमान ह्‌, यह्‌ 
भी पता नदौ लगा किवे कौन-कौनसे कामोमे प्रयोग कौ जा सक्ती हे 1 
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सरकारी वन्य संस्याए 
देहरादून की बन्य-्रनुसनम्धानशाला-- देहरादून से चार मौल पर्विम कौ 
भोर हिमालय के आंचल मे स्थित वन्य-अनुसन्यानशाला भारत मे एक ठेसी शिक्षण 
सस्या है जो वन-सम्पत्ति तथा उससे सम्बन्धित समस्त विपयों पर श्रन्तरिय महत्व 
कौ संस्थाहै। त 
स वन्य-ग्रनुसन्धानश्चाला में चिश्ाथियो के प्रशिक्षण कै श्रतिरिक्तं वन्य सम्पत्तिमे 
वेध प्रयोग होते है 1 म्रनेक सफल प्रयोगो का परिणाम यह ह्र है कि हमारे देश 
विशेपतः शीतोप्ण प्रदेशो कौ वहुमूत्य लकडियां वं नष्ट होने से वचाईं जा सकती हे । 


५ इसके श्रतिरिक्त "इण्डियन फारिस्ट रजसं कालिज", देहरादून श्रौर “मद्रास 
फारेस्ट कालिज, कोयम्बहुर की संस्थाएुः भी उल्लेखन्षीय हे जहां प्रतिवयं क्रमश; ७० 
ग्रौर ३५ शिक्षणाथियो को रिक्षा देकर तैयार कर दिया जाता ट। देश के श्नन्य भागो 
मंभमीटेसी संस्थश्रौ की स्थापना की श्रावदेयक्तादहै। इगलैड मे ठेसी पांच 
सस्थाएः हे} 


उन्नति के लिए कु परामन्चं 
हम देख चके है कि मारतकेवनोमेकुछदोपदहै) इनदोषो करोद्रुर करने 
श्रौर वनो के विकास के हतु निम्नलिखित परामवं लाभप्रद सिद्ध होगे :-- 


(१) भारत मेँ वनो का वहत असमान वितरण है व प्रावश्यकता पे कम वन 
है। इस दिशामे १२ मई १६५२ के वन-नीति प्रस्ताव मं यह्‌ सुावदिया गया कि 
देश की समस्त भूमिके कमसे कम एक-तिहाई क्षेत्रमें वने बनाए रखनेकातकष्ण 
होना चाहिए । 

(२) हिमालय, दक्षिणी पठार प्रौर विन्व्याच्लके कषेव्रोमे ही सवने ग्रधिक 
वनं है जव कि सत्तलज-गंगा के भदानोमे वन क्मदहे। श्राजकल कपि के लिए भमि 
को वहत माग टै । अरत हमारी पंचवर्षीय योजना मेभी यह युफाव दियागयादहै कि 
कृषि के लिये श्रनुपयुक्त भमि पर शनैः दानैः वनो का विस्तार किया जाय । 


(३) जमीदारी उन्धूलन च जमीदारी उन्मूलन कं भयद्र जंगसो को काटकर्‌ 
६२ प्रतिशत श्रधिक लकड़ी काटी गर । ग्रतः इन वनो के पुनस्थपिन तथा वन चिकान 
की योजनाग्रो मे इन्दे प्राथमिकता देनी चा्हिर्‌ । 

(४) सावोमे ईवन की कमी द । विश्व के मनृप्यां को प्रति व्यति प्रति वर्ध 
प्रीत ख्पसे 8 मन लकद्धी प्राप्त दती दे जवक्रि भरतम यद्‌ प्रसत्त रे०नेर्‌न 
भी कमदै श्रौर संयुक्त राज्य प्रमेरिकामे यट्‌ मौत नगेनग & म॒न दे] पचवर्षृि 
योजनामेदेयाके द्वन बौ कमो द्र ससन केटतु मवोमे दधनद निमे प्त्वर क 
कोयते का प्रचार वड़ा का परामरसनं द्विपा भा) 

(५) वृलो को काटने क लिए ज्ानितत साधन प्रषनाप सवेता नय 


विनल्नेद्‌ौ। "त 

(६) भूमिके कटवि वानि प्े्रोम अधित वन तयान चारिषु नादि परि 
धषयमटो\ ऋष टी रेणिद्लानि ठै लिन्ताद्‌ सदातन तु नद्त्वान म्न 
घ्मयिक नमात चाह 1 


त 


सास्य वन ) { ५७ 


(७) ्ाजक्ल हमरे नाई क सिए सने सौध सौर नर सना ज 
रल हं 1 इन नहर तधा घते र तष्टे पर भी क्ति क्ते लमान्ध सािए 1 
) देतो कौ सीमा सनेन भकार २ सपसोणी पृक्ष लमा जा स क्ते 


लापान आर ट्टली से कृषक द्यते चेतो को सीमास्यो पर पसे वृति तते ₹॥\ 
(€) वनो सने यातायात क सानो की वृहि प चाहिए \ 


(१०) समय-समय रो के वन सधिकारियो का सस्भेतन 
वुलाना च्ाहिए 1 इसका प्राव यह्‌ रोगा क्ति पातिधिक लिषसो पर निचार सि्भय 
हौ ओर जाप ङी कटिनास्या कोद ल्लिए परासर सओदान-परदान किसे जच 


(११) देश मे वन्य पदार्थो कौ सन्वेषरएलालाए विवित्त भागोमे स्भापित 
करनी चादि 
) श्री के० एम मुन्डी हार सलार से प्रसारितं पन सरोस्सपः 
भतयेक वषं मनाए ज तथा इन पौ मो ताकी भो प्याप्तं घ्यानं दिया जति \ 
विद्व के लगभग से वेके किसी न किसी भाग मे वृक्षारोषस उस्सन मनाया 
जाता दै 1 उदाहरण के लिए, जापान दिन को हसा स्तर्‌ (त प्छ) भ 6७ोर) 
इस राइल मे ' नवप के वृक्षो का दिवसः (रण पु (णा पमे ५॥ "11५९ 
संयुक्तराज्य सरमेटरिका से प्प्रावेर ड" (णा 129) करुते ६ \ 
मत्स्यपुराण मे वृक्ष लगाने के महद्व को दुख प्रफार व्यक्तं पिमा ६ “"द्स्‌ दए 
खोदना एक तालाब दने के रौर दस तालाव सोदना एन्‌ रहिस सोदे ङ प्रभातके 
बरावर है; किले खोदना एक सुपुत्र प्राप्त म्‌ रनेके तुल्य ४ निस्त एक वृ 
लगाने का वही प्रभाव होता हेजो दस सुपुत्र प्राप्त कुःरने का रोता ५ 1 
स्वर्गाय सरदार पटेल के शब्दो मे, यदि रमे जीवित रए तो चन सम्पदा 
के विनाश को अरव सोकना दै द्वितीय पच वर्पस योजना गे वनौ फे निकास फ 
लिए २७ करोड रूपये कौ लि्घारिति की गर ट 


पूदत 
१--मारतीय वन वर्षा दास किंस प्रकार प्रभावित्त रोते ९ पनाय वोन्‌ शे 


अथक ला 
रतमे वनो का वितरण वतादूये करर उन पर प्राघाप्सति उसोमो फ ८५२ 
कौलजिणए 


२--'"भारत क्ते प्रषतिने श्रत्यधिक वन प्रदान विपे द" भ्न वमो पतो वर्म 
कीजिये । 
(वनो से श्रनेक प्रत्यक्ष तथा श्रप्रव्यक्ष ताग रोते ९। द कोम-फोत गे साभ ५ 
५--मारतीय व्‌ तके क्या प्रमुख दोपद\ दन दषा फो दूर ५९ त {वु ५ 
सुव दीजिए \ कया भारत सरकारने रस {दक्ामे पुं काम पिथिटरे? 
६९--मास्तीय चनो से प्राप्त टन वाली प्रमस उपज ता निचस्ण सणिणु ॥ ये मागत 


प्रध्माय दु 
सिचाई के साधन 


नि 





महत्व- सेतो मे कपि के उदस्य से कृनिम रूप से पानी देने कौ प्रणाली को 
सिचाई कहते है 1 नोयत्स (1र70९]68) ने सिचाई के महत्वं को वतलाते हुए कहा 
टै “सिचाई ने जीवन की रक्षा का प्रवन्धं किया है, सिचाईने भूमि कौ उपज, कपि के 
क्षेत्र तथा उससे प्राप्त प्रायमें वृद्धि की दै!" सर वर्मं डार्लेनेभी सिचाई की 
ग्राकरयकता तथा महत्व को वतलाते हुए कहा है, “मारत की वद्ती उई जनसंस्या के 
भोजन कौ पूति करना प्रत्यन्त अवद्य ह । वह्‌ समय दुर नही जव प्रत्येक भूभाग 
पर छृपि करना श्रतिवायं हो जावेया श्रौर जनता की खाचान्र पूतिकेलिए ग्रीरभी 
प्रधिके मुमि की श्रावर्यकता होगी ।" 


भारते मे सिचाई उतनी ही पुरानी दै जितनी कि यहां को कपि) भारत 
कृपिप्रधान देश है । विर्व मे सवसे ग्रधिक्‌ सिचार्ईका क्षेत्र भारतदहीमेहै। इतना 
ही नही रस, ग्रमेरिका, जापान, मिश्र व इटली देशो मे सम्मितित ल्पसे सिचार्ूका 
जितना क्षेत्र है उससे भी प्रधिकक्षे्रमे सिचा भारतम होती है । भारत मे जितनी 
लम्बी नहर है, वे पृथ्वी को परिधि के तीन चक्कर लमा सकती हँ} फिरमभी भारतमें 
सिचा के साधनों का चमं विकास नही हो पाया दै । ग्राजकत मारत की नदियोमे 
जितना पानी प्रवाहित होता दै, उसमे देश के समस्त क्षेत्रफ्लको दा फुट को गहुरा 
तक सीचा जा सकता है, परन्तु इसका श्रभी तक पूरा उपयोग नदी किया जा स्का 
है । इस समय सिचाई के लिए जितना पानी उपयोग मे तायाजा र्दा, उसने 
सम्पूणं देश का पुरा क्षेत्रफल दो इंच से कम गहराई तक सौचा जा सक्ता दै 1 

भारत से भ्राचछयकता--भारत एक विञ्ात देगदै, ग्रोर सायो ठपिव्रघानें 
भी । देदा कौ समस्त जनसंख्या का सू १६५९१ की जनगणना कै प्रनुख्ार, लगभग 
८३ प्रतिरात भाग कपि श्नयवा उस्ये सम्बन्वित ग्रन्य कारयाम संनग्नदै । नास्तमे 
सिचाई्‌ की मरावदयकता निम्नचिखितत कारणो स हई :-- 


(र) श्रनिर्िचित वर्षा--नारत मे मानसूनी वान्ये वर्षा दत्रे । पुन 
मानसुनो मे यहं वियेषता होती दैकिकमीवाय नमयन पद्‌ शा तात द्‌ श्राति 
कभी देरसे) यदि मानसून समयसे प्ह्प्रा नानि दता तद्द द न््ममी दृ 
ह, श्नौर वादमे सिचा को प्रावस्यस्ता पता 2 {बा द्वस वू मत्रनूल भरने 
प्रतिहतो ब्रादम्म मे सिचा्द्‌कौ_ आवद्यस्ता दता द्‌ | दम प्रतरणे दाल्थान, 
पनात, परिचमी उतर-ग्र्य आदि दु एन मामित कदा ववा [लद प्रर 


दती ह । प्रतः बहा िचाईं की प्रावत्यस्तरा <= । 


(1 


४ 


सिचाई के साधन ] - [ ५६ 


(२) श्रनियमित वितरण- भारत मे' वर्षा समस्त भागो में समान नही होती 
है । यद्यपि भारत की भ्रौसत वापिक वर्षा ४२ दंव हं किन्तु कुचंभागोमे वर्षां वहत 
प्रधिक होती हं जसे परिचमी घाट के परिचमी ढाल, श्रासाम, वंगाल श्रादि; भ्रौर कु 
भागरेसे है जहां वाषिक वर्षा बहुत ही कम होती ह, जंसे परिचमी राजस्थान, 
विरोषतः जैसलमेर जहां कभी-कभी तो १ इचवसे २ इंचदही वर्षा होती ह 1 पजाव, 
राजस्थान व परिचमी उत्तर-प्रदेश प्रादि एेसे भाग दहै जहां विना सिचार्दई के कृषि नही 
हो पाती है! 

(३) मौसमी वर्षा--भारत मे वर्षा केवल, एक मौसम मे गर्मी के ्रन्तिम 
समयमेहोतीहंम्नौरजाडोमे वर्पाकरुखंही भागो मेथोड़ी होतीह। इस समय 
तापक्रम अधिकतर कृषि की उपज के श्रनुकूल होता दै भ्रतः वर्पा की कमी की पूर्ति 
सिचार्ई्‌के द्वारा करली जाती ह्‌ं। 


(४) दुभिक्ष की रोक-थाम--सिचाई के साधनो से दुरभिक्न रोके जा सकते है । 
ग्रनावृष्टिसे जो दुर्भिक्ष होते दै, वे विकसित सिचाई के साधनो से रोके जा सक्ते दै । 

(५) विकेष श्रावक्यकता-- कुछ फसले भारत मे एसी होती है, जिन्हे ्रन्य 
फसलो की ्रपेक्षा अ्रधिक पानी की श्रावद्यकता होती है । उदाहरण के लिए, गन्ना व 
चावल एेसी ही फसलें है । ग्रतः एेसी फसलो कौ उपज के लिए सिचाई की म्रावर्यकता 
होती ह 1 

(६) भिद्री की भ्रकृति--भारत मे कुं मिद्टियां इस प्रकृति कौ पाई जाती 
है जिनमे बार-बार पानी देने कौ श्रावदर्यकता होती हँ । उदाहरण के लिए, बालू 
मही एेसी ही प्रकृति की होती हँ । श्रतः एसे क्षे्रौ मे विना सिचार्ई की सहायता 
के कृषिनही हो सकती हुं । 

(७) षको का जीवन-स्तर--भारत मे प्रधिकाश व्यक्ति खेती मे लगे हृए 
है मटर व जलवायु विभिन्न प्रकार की उपजके योग्य है 1 सिचाई कौ सुविधाए 
पर्याप्त होने से उत्पादन मे वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप कृषक को प्राय वदेगी श्रीर 
इस श्रकार कृपको के जीवन-स्तर मे बृद्धि होगौ । 

(८) खाद्य समस्या--भारत मे सम्पुणं कृपि योग्य भूमि का उपयोग नही हो 
पाया है, उधर जनसंख्या मे द्र तगति से वृद्धि दहो रही ह जिसके फलस्वरूप खाययानो 
की श्मधिक श्रावदयकता होती जा रही हं । ग्रतः श्रावद्यकता इस वात की हकर 
सिचाई को सुविघाभ्रो मे वुद्धि को जाय जिससे प्रधिक भूमिका उपयोगदु सके श्रौर 
खाद्य पदार्थो की पर्याप्त उपलन्धि हो सके । 
ग्रतः स्पष्ट हं कि भारत मे सिंचाई केवल प्राव्यक द्वी वटर वरन्‌ 
भ्रनिवा्थं हे । # 

सिचाई के साघन 

भारत की विशालता को देखते हुए यहां विभिन्न प्रकार द श्र-रचना का 
पाया जाना स्वाभाविक ह ओर यही कारण ह कि समस्त भागनम्‌ भद द प्रकार त 
सिंचाई के साधन उपयोग मे नही श्राते। 

हमारे देर मे सिचाई के तीन प्रमुखं साधन हं :-- 

(== 
२-तालाव, 
३--नहुरे 1 


६० | [ भ्राधिक व व्यापारिक भूगोल 


१ कुण 

कुना हारा भारते में प्रतीत काल से सिचाई होती आई ह । कुए लोदने फे 
लिए तीन भ्राव्यक वाति हं प्रथम, पानी कम गहराई पर हो, दुसरे, भूमि प्रथरीली 
नदो, व तीसरे, उस क्षेत कापानीखारान हो! कुत्नो द्वारा सिचित भरमि का 
परति एकेड उत्पादन अन्य साधनो द्यरा त्िचाई वाले क्त्र से ग्रयिक होत्रा हुं | 

कुएं तीन प्रकार के होते है--(क) कच्चा कुर, (ख) प्च्का कुररं, श्रौर (ग) 
५ का कुरां (स्यच वल) । कच्चा क्रों ३०-४० त्ययो मे वन जता हं तवा 
इससे सिचित क्षेत्र भ्रधिक नही होता । कच्चे कुएुः से श्रधिक से अविक ३ एकड भूमि 
पर सिचाई की जा सकती हं । पक्का कु्मां २५०-३०० रुपयो तक तैयार होता हं तथा 
१५८-२० एकड़ भूमि तक को सिचाष्र हौ सकती हुं । प्यव-वंल के निर्माण मे प्रायः 
५-७ हजार रुपये लग जत्ते है । एक व्यव वंल से लगभग १4 वं मील कै क्षेमे 
सिचाई हो सकती दै । 

कए के दोव--कुभ्रो के प्रमृख दोष ये ठे--{१) करई कुए' सुत जते है, (२) 
त्रधिक क्षेत्र मे सिचाई नही हौ सकती, (३) व्यय व परिश्रम अधिक होता हँ (४) 
प्रनेक कुप्रो का पानी सारा होता दै जो सिचाईमे प्रयुवेत नही हो सकता है । 

्वेत्र--भारत मं सिचाई के कुल क्षे के लगभग २५ प्रतिशत भाग मेंकुम्नो 
दारा सि्चाई होती है तथा इनकी संख्या लगभग २५ लाख हँ! कुम्रो द्य सिचित 
क्षे मुख्यतः ये है--उत्तर-प्रदे्य (कुल क्षेत्र का ५२ प्रतिश्त्त); पूर्वी पजाव (२५ 
प्रतिशत); मद्रास (१८ प्रतिशत) महाराष्ट (१४ प्रतिदात्त); दक्षिरी-पर्वी राजस्यान 
म्नौर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग श्रादि) 

उपयुक्त क्षेत्रो मे सवसे ्रधिक कृषः उत्तर प्रदेशमे हे ) वहां कुंप्नो कौरास्या 
लभ्भग ११ लाखरहैजोकि देश के समस्त कुरो का तगभग ८४ प्रतिगतदे। कुग्रो 
कीसंस्याकीदटष्टिसे दूसरा स्थान मद्रास्त काद जहां लगभग ६३ वाक्त कुएुदे। 
महारष्ट्‌ का तीसरा स्थानदह्‌ं। 

विजली के कुए-- स्यच वैल ने सिचाई-व्यवस्या के इतिदास मेएक नये गुग 
काञ्रारम्भ किया हं । इस प्रणाली की योजना का सर्म गंगा कौ वाटी महुभ्रायथा। 
पक्के कुएं भं से विजली थवा तेल के इंजन चला फर प्प के. वासा पाना ज्पर 
ताया जाता हुं । इनका प्रयोग उत्तर प्रदेय मे--विश्चपत्ः. पल्विमौ नाग. भं या 
गया है दस क्षेत्र पँ विजनौर, मुसादावाद, मुयप्फरनगर, गेन, प्रतीम श्रीर्‌ वुनन्द्‌- 
दहर जिलों मे सयव व॑ल से विदेपतः सिचा दती द। ससा 7 पृ सयोप्रार्‌ ना 
लगभग १०००य्वबव वल दे । वदाय नित ३७५ एन कृष द। 

टन कुरो मे पानी निकामे के निय गेमा-नेटेर-जन विदन गरोतरना 
(87८ (पप (पयत्‌ तलोर्लफणल) न पवान्‌ नटवा 1 ममन्द मः 
येग को कम करने कै लिए नेक स्थानो पर्‌ भरति बनाय ग्रथ च व्री १०.१२ काट 
डवे द सौर सल-विद्यत उत्पन्न की नाती । छने यटा नन्‌ शा दज 1 
तमाम शसितग्ृ को एक दूने ने मिता ववा गदा 1 त सादि सदना ह 
द्व रकार ह--वदादुरायाद, मीरा ग्नी, सिल्पदय, चन, तनन त रार 
सुमेर । 


च्व फी चता क निष्‌ प्रातत्यत द {ति द काना नान्न {7 4 
पोट स सरधिवः मटर न्ह दाना चरि, २) शिल त्वि वयात सदा { ;} 
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भरुमितल मे पानी प्रचुर मात्रामे हो, (४) भमि उपजाऊ हो, (५) वर्षा उस क्षेत्रमें 
वहत श्रधिक न होती हो, (६) वपंमे ३ हजार घंटो से प्रधिक ही सिचाई होनी 
चाहिए, (७) शक्ति के साधन सस्ते होने चाहिये ) यदि जल-विद्‌त प्रयुक्त कौजा 
रहीहंतोदर दो पैसा प्रति युनिट से भ्रधिक नही होनी चाहिए । 






नलकूपद्धारा 


चित्र ९--उत्तर प्रदेश मे नलकरूप द्वारा सिनता 
प्रथम पंचवर्षीय योजना कालमे कुप्रोद्रारा लगभग १६ लाख एकडश्रौर 


नल-करूप द्वारा ७ लाल एकड भूमि पर्‌ सिचाई का विस्तार करने की योजना थी। 
द्वितीय योजना मे ६० लाख एकड भ्रमि पर सिचाई कुप्रो श्रादि छोटे साधनों से होगी । 


२. तालाव व बाध 

“पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक ग्रथवा कृत्रिम गड्ढो को, जिनमे वर्पाका 
पानी एकत्रित हो जाता है, तालाव कहते हे । “देश के जिन भागो मेभ्रुमि पथरीली 
श्रथवा प्रत्यन्त कंडी होने के कारण कुश्रनोका निमि कठिन है ्रथवा उसपक्षेत्रकी 
नदियो मे वपं भरपानीन रहताहो तो नहरे निकाल कर सिचाई करना सम्भव 
नही होता है, ग्रतः एेमे क्षेत्रो मे तालावो द्वारा ही सिचाईं को जाती है। भारतमे 
कूल सिचित क्षेत्र के लगभग १५ प्रतिशत मागमे तालावो दारा सिचाईं को जाती 
है । भारत मे लगभग ७१५ हजार तालाव हं 1 
ध दोष - तालावो के प्रमुख दोप ये है-(१) तालावो मे पानी केवल वर्पाद्ारा 
हो प्रप्त होता है इसलिये, जिस वपं वर्पा नही होती या कम होती दै, उस्र वपं तातावो 
मेभीपानीकाञ्नभाव हो जाता है। (२) तालावौ मे वर्षा का पानी श्रपने साथ 
मिट्टी रादि भी वहाकरले प्राताहैग्रौर तालाव को तहमे एकत्रित करता रहता 
ह । इसका प्रभाव यह्‌ होता है कि तालाव की गहराई कम टोती जाती है । समय- 
समय पर तालाव को साफ कराना पडता है जिसमे वहूत व्यय होता है । 

इस समय तालावो दारा सिचाई विलेप स्प से दक्षिण भारतम 
है ! मद्रास राज्य मे लगभग ३५ हजार च्ोटे-वड़े. तालाव रहै ! इस 
लगभग भाधे तालाव मद्रास राज्यमेहीदहै1 इसके वाद हैदरावादव 
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सिचाई तालाव श्रथवा वाध द्वारा होती है। राजस्थान के दक्षिणी-पर्वी भाग 
| (उदयपुर, प्रलवर, भरतपुर), मध्य प्रदेश (इन्दौर व भोपाल} तथा विहार (विगषत्तः 
उत्तरा भाग्‌) मे तालावो दासा सिचाई होती है! दक्षिण भारत मे पेसियर वाघ, 
हैदरावाद में निजामसागर, मैसूर राज्य मे इष्णराजा सागर प्रसिद्ध ई । उत्तर भारत 
मे राजस्थान के उदयपुर विभाग में जयसमेद भील लगभग ५४ वर्गेमील क्षेत्र में फली 
हई हे । 

पहाड़ी भागों मे नदी श्रथवा नाले के पानी को वाध वना कर रोक तेते ह। 
३, चहरे 

भारत के कुल सिचित क्षेत का लगभग ४५ प्रतिशत भाग नहुरो द्वाराही 
सिचित ह । हमारे देश में नहरों की सम्पुणं लम्बाई ८० हजार मौल से भी श्रधिक ६। 


ग्रधिकरबि नहरे उत्तरी भारत मे है । इनके प्रमुख कारण ये ६-- 
_ _ (१) गंगा, यमुना भ्रादि न्दियो मे वयं भर पानी भरा रहने के कारणा इनसे 
नहर निकालने मे यह सुविधा होती हं कि नहरोमे भी वपं भर पानी रहता हं ओर 
वपं पर्यन्त सिचाई हो सकती हे । 


(२) उत्तर भास्तमे नदियोकाजालसा विचा हुप्रा दै भ्रतः नहर प्रधिक 
निकाली गई है। 
(३) उत्तर भारत के मदान का ढाल क्रमिक दै। भमि अंची-नीची नही द 


ग्रतः तहर के खोदने ग्रौर उनके उपयोग मे चरलता रहती है । 
(४) उत्तर भारत को मिहटी मुलायम दै । इस कारण नहर पोदने म परिम 
श्रौर व्यय कम करना पड्ताद। 
(५) ग्रनेक स्थानों पर सहायक नदियां श्रर नाले प्रादि प्राकर नदियो मे भित 
जाते है जिसमे नद्यो मे पनी कौ कमी नही रटने पती 
(६) उत्तर भारत कौ भ्रुमि उपजाऊदैग्रौर विभिन्न उपज कै तिषए उषगुक्त 
तापक्रम पाया जाने के कारण भी इसरक्षेत्र मे नहूरे ग्रधिकरदु प्रीर सिचा के भूत्व 
को सरलत्रापूवंक चुकाया जा सकेता हं । यदि ज्रमि वंनर श्रषवा उपयुक्त तापक्रमन 
होता तो इस क्षेत्र मे नहो करा विकास्रमे हौ पाता। 
दुसके विपरीत ददि भारतमे नरो क्ता विकानदी हौ भया दै 1 गरक 
कारण यह दै कि ददिणमेंभरूमिप्रदीदृनेके कारणा, कखार म उनी-नानी ५ 
यहाँ नहर नदी वने सकती । दिख को नदियां वटसाता वु रीर नम वर्णं मद पनी 
न रहने के कारण विचा के लिए नदूरे गात्रि मद्य दा पा <| प्रतः वा 
तालाय हमारा निचा हती ई । 
वगोकिरण--पनी कीष्टव्टि्े ग्रे दो प्रद्‌ द दश्वो ट निनवतकाद 
द्रथा स्वायी न्रे (12५८९711 ८२ 11.219) श्रोर्‌ अनित्यवारो प्रवया उलन सनु 
(7 प्रतद्छ (1५२६) 1 
` (द) प्रनित्यवाहौ नहुर्‌-- दनी नहु वनन 61 
भ 


ग 
4 ग कर £: दम्‌ २] 


१ ~ 


करम की मावदयन्ता नदो दती 1 कटके दमी अ 
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लिए नदीके पानीकोन्हरो दाया सिचार्ईके लिएकाममेलेतेदै। इन नहरोँमें 
पानी तभी भ्रा सकता है जवकि नदी के पानी का स्तर एक निरिवत ऊँदाई से श्रधिक 
हो । इन नहरोमे दो प्रमुख दोष है 1 प्रथम जव नदी का पानी षट जातारहैतो इन 
नहरो मे पानी नही रहता श्रौर सूख जाती है, दूसरे इन नहरो द्वारा वपं भर सिचाई 
नही हो सकती है । प्राजकल तो फेसी नहरो का निर्माणी नहीहोताहै प्नौरनो 
इस प्रकार कौ पुरानी नहरे है उन्हे नित्यवाही नहरो मे परिवतित कियाजा रहाहै। 

(२) नित्यवाही नहरे--इन नहरो से वपं भर सिचा होती है भ्रत" इन्हे 
स्थायी नहरे श्रवा सदा बहने वाली ( नित्यवाही ) नहरे कहते है । ये नहर यातो 
नदियो पर वाध वना कर निकाली जाती है श्रथवा सदा वहने वाली नदियो से 
निकाली जाती है 1 श्रव हमारे देश मे इसी प्रकार की नहूरो का निर्माण भारत सर- 
कारकररहीदहै। 

भारत मे नदियो के पानी का केवल ५६ प्रतिशत भाग उपयोग मेँ लाया जाता 
है रेष समूद्र मे वह जाता है, श्रत; श्रधिक नहरे निर्माण करने का पर्याप्त क्षेत्रहै। 
भारत मे निम्नलिखित राज्यो मे नहरो द्वारा सिचाई होती है :-- 

(१) उत्तर-प्रदेश, (२) पूर्वी पजाब, (३) वम्वई, (४) विहार, (५) मध्यप्रदेश 
श्नौर (६) दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र विेयतः मद्रास श्रौर ्राघ्र। 


` उत्तर-प्रदेश की नहर 

। उत्तर प्रदेशा मे नहर वहत पुरानी है । विभाजन के पहले सवसे श्रधिक तहरे 
पजाब मे थी लेकिन श्रधिकाश नहरे उसक्षेत्रमे रहजाने के कारण भ्रव भारतम 
सवसे श्रधिक नहर उत्तर प्रदेश मे है। इस राज्य के पूर्वी भागो, विजञेपत्तः इलाहावाद 
के पूर्वी भागमे पर्याप्त वर्पाहो जाने के कारण सिचाई कौ भ्रावश्यकता नही होती 
है । किन्तु इसके परिचमी भाग मे सिचाई कौ ग्रावर्यकता पडती है श्रौर इस कारण 
भ्रधिकाद नहरे इसी क्षेत्र मे है । उत्तरप्रदेश को प्रमुख नहर लम्बाई के श्रनुसार 
निम्नलिखित हं :- 


निर्माण का वपं नहर का नाम राखाग्नो सहित लम्बाई 
१६२८ + शारदा नहर “** ५,५०० मील 
१८५४ दु उपरो गंगा नहर “` ३,५०० मील 
१८७८ १४९ गंगा कौ निचली नहर ३,००० मील 
१८७४ ११९४ ्रागरा नहर ““* १,००० मील 
१८३० ““* पूर्वी यमुना नहर “““" ९६०० मील 
भ्रन्य नहर 


(१) श्नारदा नह र---यह नहर सन्‌ १९२८ मे नैपाल प्रौर भारतकौ सीमा 
पर स्थित वनवासा नामक स्थान से निकाली गरईदहै। शारदा नदी नपाल से निकल 
कर टनकपुर के समीप उत्तर प्रदेय मे प्रवेश्च करती है । यद्यपि मुख्य नहर २८० मोल 
ही लम्बी है परन्तु यह्‌ विव कौ वड नहरो मे मानी जाती है क्योकि शाखाग्रो ग्रौर 
उपशाखाग्नो सहित इसको लम्बाई लगभग ५३ हजार मील दै । प्रति संकिड ६२ ट्‌जार 
घनफीट पानी देने कौ इसकी क्षमता दै । यह्‌ नहर लगभग ६० लाख, एकड़ भूमि को 
सीचती है \ यह्‌ रुहेलखण्ड तथा अवध के क्षेत्रो के प्रतिरिक्त सीतापुर, लखन- 
हरदोई, इलाहावाद, फंजावाद, पीलीभीत आदि भागोमे भी सिचाई करती है 1 

(२) ऊपरी गंगा नद्र--यह नहर गंगा नदी त्ते हद्द्रार के निकट (वन 
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गर्ईहै। यह नदर्‌ सन्‌ १८५४ मै वनकर तैयार हो गईं थी! इस नहर कौ शालाभों 
सित कुल लम्बाई ३१ हजार मीत ते दुं मधिक है । ग्राजकल गगा की निचसी 
नदर ग्रौर श्रागरानह्रको भी इसी नहर पे प्रानी दिया जाता हे । मृत्य नहर हरिदार 
स कानपुर तक हे । 

इस नहर से उत्तर प्रदेदया के गृजपकरनगर, मेरठ, सहारनपुर, ग्रसीगद्‌, 
कनुर, वुलन्दराहर श्रादि जिलोमे सिचा होती दै । यह नहर लगभग १० लाघ 
एकड भरमि में सिचाई करती है 1 इसके सिचाईके क्षे मे विशेषतः गेहूं, गन्ता प्रर 
कपास की उपज होती है । । 

(२) गगा कौ निचलो नहर--यहं नटर सन्‌ १८७८ मे बुलन्दशहर चिते के 
नोरा नामक स्थान से निकाली ग दै। इस नहरकी शावाग्रौ सहित लम्बाः 
लगभग ३ हजार मील है] 

इस नहर से ग्रलीगृढ का कुछ भाग एटा, इटावा, कानपुर काकुं भाग, 
इलाहावाद व फलंखावाद के जिलो मे सिचाई होती है! यह्‌ नहर लगभग म ता 
एकड़ भूमि मे सिचाई करती है । 

(४) श्रागया नहुर--यह नहर सन्‌ १८७५ मे यमूना नदी के दाहिने किनारे 
पर दिल्ली से ११ मील दक्षिण मे श्रोखला नामक स्थानत निकाली ग्द ह । मस्य 
नहर १०० मील लम्बी है] इसकी राखाग्रो व उप-गाखाग्नो सहित लम्बाई लमममं 
एक हजार मील है । इसके दारा सिचित केच लगभग + £ लाल एकड़ द । दिल्ली, 
मधुरा, आगरा, भरतपुर, गुड़गांव श्रादि क्षेवो मे इससे िचाई होतौ दै । 





। ग्रे 
नह 








दन्य ग्र + 


ए + भ, ज 
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(४) पूर्वो थमुना नहर यह नहर वहत पुरान है । इस नहर का निमणि 
कायं शाहजहां के समय श्रारम्म हुत्रा था ग्रौर सन्‌ १८३० से सिचाई का कायं रम्भ 
हो गया 1 यह्‌ नहर यमूना नदी के वाएं किनारे से फंजावाद के निकट से निकाली गई 
हें । इसको लम्बाई € ०० मोल है जिससे ४ लाख एकड भूमि मे पिचाई होती है। 
मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर भ्रौ र बुलन्दशहर के जिलो मे इससे सिचाई होती है । 


(६) श्रन्य नहर --वेतवा नदी यमुना को एक शाखा है । सन्‌ १८८५ मे कांसी 
से १५ मील दूर परिच्छा नामक स्थान से वितवा नहर निकाली गई ह । इससे 
लगभग दो लाख एकड़ भूमि मे सिचाई होती है । भाँसी मौर हमीरपुर केजिलोमे 
इससे सिचाई होतो है 1 


केन नदी के पन्ना नामक स्थान पर केन नहर' निकाली गईरहै। यह नहर 
सन्‌ १६०९६ मे चलू की गई थी 1 इस नहर से विरोषतः वांदा जिले मे सिचाई होती 
है । केन नदी यमुना कौ सहायक है । 


उत्तर-प्रदेश के दक्षिणी भाग मे यमुना की एक अन्य सहायक घांसना नदी मे 
मऊ नामक स्थान पर एक नहर निकाली गई है। यह्‌ नहर सन्‌ १६१० मे तयार 
हुई । इस नहर की तीन शाखायें हँ । यह हमीरपुर जिले मे सिचाई करती हे । + 

सोन नदी की सहायक घाघरा से भी एक नहर निकाल कर मिजपुर जिलेमे 
सिचाई की जाती है । उपरोक्त के अ्रतिरिक्त श्रन्य कई योजनाभो पर का्यंहौरहादै 
वं श्रनेक योजनाएं पुरी हो रही है! 


पर्वा पंजाब क्षी नहर 

पंजाव मे वार्षिक वर्षा का भ्रौसत २५ इच से कम, भूमि उपजाऊ, सदियो की 
सुविधाजनक स्थिति, नदियो मे वपं भर पानी रहने प्रादिके कारण इस क्षेत्र मे नहो 
का वहूत विकास हुमा । विभाजन का इस क्षेत्र कौ नहरो पर विशेष प्रभाव पडा 
क्योकि श्रधिकांश वडी-वडी नहरे पाकिस्तान मे चली गई । इसके अतिरिक्त एक 
समस्या यह्‌ उत्पन्न हो गई कि कुश नहरो का उत्पत्ति-स्थान तो मारतम है लेकिन वे 
पाकिस्तान मे प्रवाहित होती है] 

पूर्वी पंजाव क मुख्य नहरे निम्नलिखित है-- 

(१) पश्चिमी यमुना नहर-इस नहर फा निर्माण . फोरोजशाह तुगलक ने 
सन्‌ १८२० मे करवाया था । यहं यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थिते ताजवाला 
स्थान से निकाली गई है। इस नहर कौ तीन प्रमुख शाघा्ये ह । इस नहर कौ उप- 
शाखाग्रो सहित लम्बाई १,६०० मील दहै । इस नहर से इन ेत्रो मे सिचाई होती है-- 

रोहतक, श्रम्बाला, हिसार, करनाल व दिल्ली । इस नहर से लगमग = लाख 
एकड़ भूमि मे सिचार होती हे । 

(२) सरहिन्द नहर-यह नहर सन्‌ १८६२ मे वनी । सतलज नदौ के ख्पड 
नामक स्थान से यह्‌ नहर निकाली गर्ईहै। इस नहर को कुल लम्बाई ३,८०० मोल 
हैजोप्रायः १८ लाख एकड भूमिम सिचाई करतीदै। इत प्रकार मे नुधियाना, 
फी रोजपुर, हिसार व फरीदकोट (पूर्वी पंजाव मे}, नामा च पटियाला श्रादि म निचा 
होती है । 

प्रा भरू०--* 
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(३) उपरी वारी दोग्राव नहुर--सन्‌ १८५६ मे. वनी! यह्‌ नहर रावी 
नदी से माधोपुर के निकट से निकाली गई है} इत्त नहर को कुल लम्बाई ८०० मील 
है । इसे पंजाव राज्य के श्रमृतसर ग्रौर गरुरदासरपुर जिलो कौ लगभग १० लात एकड़ 
भरमि को सिचाई होती द । यह्‌ नहर पाकिस्तान के लाहौर च्लिमें भो चारं 
कृरतीरै। 


पंजाब की न नहर 
` सन्‌ १६५४ व्यास ओर रावी नदीको नहर द्वारामिलां दिया गयार ताकि 


ध्यास नदी से निकलने वाल्ली पुरानी तथा प्रस्तावित नई नहर को पानी प्रयाप्त 
मिलता रहे । 


नांगल की तहरे सतलज नदी से भाकरा स्थानं से निकाली गई । ये नहर 
सन्‌ १९१४ मे तयार हो गर्ईथी ग्रौर लगभग ६६ लाख एकड़ भूमिम सिचा करती 
है । इन नहरो से श्रम्बाला, पटियाला, दिसार के कुछ भाग, करनाल, उत्तरी राजस्थान 


मे सिचार्ईदहोरहीहै। 





|) 
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बिस्त दोश्नाव नहर--यह्‌ भी सन्‌ १६५४ मे तैयार हुई है मरौर भाखरा-नागल 
की राखा द । सतलज नदी पर नोवा शहरसे निकालो गई है प्रौर इस नह्रकौ 
शाख ग्रो सहित लम्बाई ६० मील है 1 यह नहरे लगभग ६.५० लाल एकड़ भूमि में 
सिचाई करतो है । इससे सवसे श्रधिक सिंचाई जालधरमे होती है (८० हजार एकड 
भूमि मे) । व्यास च सतलज के दोग्राव मे जालघर श्रौर होशियारपुर के भागोमे 
सिचा की जात्ती है । 

बीकनेर नहुर--यह सतलज नदी से फीरोजपुर के निकट से निकाली गई 
दै 1 इससे ३ लास एकड भूमि कौ बीकानेर मे सिचाई होती ह । बीकानेर को हरा- 
भराकरनेमे इस नहर का विरेष योग रहा है । 
महाराष्ट राज्य की नहर 

महाराष्ट राज्य में नहरों के विकास के लिए प्रधिकं भ्रनुरूल दशाएः नही है.४ 
प्रमुख कठिनाई भूमि कौ रचना है । लकिन फिर भी जिन स्थानोमे नहर खोदने की 
सुविधा एवं ्रावदेयकता है, वहाँ नहरो का निर्माण कर दिया गया है । 

गोदावरी, प्रवरा, मूठा, नीरा, कृष्णा 
तथा घाट-प्रभा नदियो से नहरे निकाली 
गर है । प्रायः इन नहरो को वनानेके 
लिए वड़-वडे वाध बना लिएगयेहै 
जिनसे नहर निकाल ली गई है । 

इस क्षेत्र की प्रमु नहर निम्न- 
लिखित है - 

(१) गोदावरी नदी की नहर, (२) 
प्रवरा नहर (३) सूखा नह्रे (४) नीरा 
नहर, (५) कृष्णा नहर, (६) घाट-प्रभा 
नहर 1 

महा राष्ट राज्य मे सिचाई की अ्रनेक 
योजनाएं विचाराधीन है 1 जिनकेपुरीहो 
जाने पर सिचाईकेक्षेत्रमे वृद्धि होगी, 
मध्य प्रेक्ष की नहे 

मध्यप्रदेश में निम्नलिखित नहर 
महत्वरील है-- 





चित्र १२- महाराष्ट राज्य की नदूरे ` 

(१) महानदौ नहर--यह नहर महानदी से श्री नामक स्थान से, निकाली 
गई है 1 इस नहर को शाखाभ्रो सहित लम्बाई लगभग १ हजार मील ह 1! मुख्य नहर 
कौ लम्बाई १६५ मील है । इस नहर मे विदोषत- रायपुर जिल मे सिचाई होनी है 1 
इस क्षत्र मे चावल कौ उपज होती दह्‌ म्रौरभूमिमभी उपन्ऊहुं। ` 

(र) चन गंगा नहर--यह्‌ नहर वंन गंगा नदी से निकाली गई है । यह नहर 
२८ मील लम्बी तथा इसको शावाप्रो की लम्बाई ५० मीलंदै। इस नहरसे. 
वालाधाट श्रौर भंडारा जित्ते मे सिचाई होती है। `. छ 

(३) तन्डुला नहर--तन्दुला नौर सुखा नदियो के सगम प्रदो बुधिं वना. 
लिये गये है । तन्दूला नदो प्रर १६ मोल लम्बा भौर सुखा नदी पर १ मोल लम्बा 
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वधि हे । इत दोनो बाधो भं ९० करोड़ घन पट पानी रखने की क्षमता है । यह 
॥ | बोधो से निकाली गई है) इस नहर से रायपुरश्रौरद्रग र मे प 
। ॥ ~| 


विहार कौ नहुरे 


बिहार्‌ राज्य में गंडक श्रौर सोन नदियों से नहर ि 
नहर निम्नलिखित है- हरे निकाली गई है । प्रमुख 


(१) पूर्वी सोन नहुर-- यह्‌ नहर सोन नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई 
है । पटना के निकट यह्‌ गगा नदी से मिला दी गरईहै, ग्रतः इसे पटना नहर भी 
कहते हँ । पटना श्रौर गया के जिलो मे इससे सिचाई होती है । 


(२) पररिचिमी सोन नहर--ईइस नहर को सोन नदी के बाये किनारे से निकाला 
गयाहै। इस नहरको दो शाखराएं है--एक तौ बक्सर कै निकट व दूसरी (प्रारा 
नहर) उत्त र-पवं कौ श्रोर बह कर गंगा मे मिल जाती है । यह्‌ नहर शाहाबाद जिले 
मे सिचारई करती है । 


(३) नरिवेखी नहर-- यह नहर गंडक नदी से त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली 
गई है । यह नहर उत्तरी विहार के चम्पारन जिते मे सिंचाई करती रहै) 


दामोदर घाटी, कोसी व गंडक धाटी योजनाश्रों के पुरेह जाने पर भ्रधिक 
सिचाई होगी । 


परविचमी बंगाल की तहरे ' 

पर्चिमी वंगालमें वर्षाकाफी होने के कारण सिचाई की अ्रावरेयकता नही 
है श्रतः नहरों का विकास नही ह्र है । परिचिमी भाग में जहीं वर्षा श्रपेक्षाक्ृत केम 
होती है, दामोदर नदी से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम दामोदर नहर है। 
इस नहर से बर्दवान जिले मे सिचाई होती है । 


वक्षि भारत की नरं । 

महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के डल्टो के संदान मेँ इन नदियों 
कौ श्षाखाश्रों से नहर निकाल कर सिंचाई की जाती है । अरन्य भागो मे भूमि पथरीली 
होने कै कारण तालाबों हारा ही विशेषतः सिचाई की जाती है । प्रायः वडे-बडे बाँध 
प्रथवा तालावों मे पानी एकचचित करके नहरो हारा सिचाई करते ह) 

(१) पेरियर योजना--परेरियर नदी केरल राज्य भे परिचमी घाट से निकल 
कर श्रव सागर में गिरती थी । वहाँ ३ हजार फीट की उॐचाई पर एक वाध व॒नाकर 
हस नदी के पानीको रोक कर एक भील का निर्माण कियागया है। इस पेरियर 
रील मे १५ श्ररब घन फीट पानी एकत्रित करने कौ क्षमता है । यहां से पौने दो मील 
लम्बी सुरंग काटकर पानी को पूवं कौ श्रोरले जाया गया है जिससे मदुरा ज्लिकी 
लगभग '१२ लाख एकड़ भूमि मे सिंचाई होती है । भस्य नहर लगभग ३२ मील 
सम्बीदहै। ४ 

(र) मेदुर योजना--यह वाघ कावेरी नदी पर महर नामक स्थानं पर पहाड़ी 
आमं मे बनाया मया है 1 वहाँ से इसका पानी १२५ मील लम्बी नहर दवारा कावेरी 
के उल्टा प्रदेश में पहुचाया गया है 1 इस बाध कौ गणना विश्व के व्डे बाधो मेंकी 


जाती टै। 


सिचाई के साधन | [ ६६ 


(३) कृष्णराजा-सामर बांध-यह मंसूर राज्य की बड़ी योजना है । इससे जो 
मुख्य नहर निकाली गई है उसका नाम इरविन नहर रहै । इस नहर से सवा लाख 
एकड़ भूमि पर सिचाई होती है । इस योजना से मंसूर राज्य की वहुत सी भूमि कृषि 
योग्य हो गई है! १८ हजार एकड भूमिमेतोगन्नेकीही देती होती है। 
सिचाई श्रौर पंचवर्षीय योजनाए 

पहली पंचवर्षीय योजना के ्रारम्भसे पूवं ही दे मे श्रनेक वडी वडी योज- 
नाएं रू हो गई थी तः नई योजनाग्रो के प्रारम्भ करने की सम्भावनां वहत 
कम थी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे जो नई योजनाएु सम्मिलित की गई है, उनमे 
देदा के प्रत्येक भाग की भ्रावर्यकता का ध्यान रखा गया है । 


प्रथम योजना मे बडी तथा मध्यम श्रोणो की सिचाई योजनश्रो से ७० लाख 
एकड भूमि मे सिचाई हुई । द्वितीय योजना मे १२० करोड एकड भूमि मे सिचाई 
करने की व्यवस्था की गई है । इसमे से ९० लाख एकड मे उन योजनाश्रो से सिंचाई 
होगी जो पहली योजना मे श्रारम्भ की गईथी भ्रौर ३० लाख एकड भरूमिमे नई 
योजनाश्रो से । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे सिंचाई की छोटी तथा मध्यम योजनाग्रों पर 
विशेष बल दिया है क्योकि १८८ नई योजनाश्रो मेसे १३६ रेसी दै जिन पर एक 
करोड रुपये से कम व्यय होगा । ३४ पर एक से पांच करोड रुपये तक, श्राठ पर ५ 
से १० करोड रुपये तक, नो पर १० से ३०.करोड रूपये तक श्रौर केवल एक पर ३० 
करोड़ स्पयो से श्रधिक व्यय होगा । 

पहली पंचवर्षीय योजना मं सिंचाई व॒विजली के लिए ६६१ श्रव रुपये 
व्यय करने की योजना थी, हितीय योजना मे यह्‌ राशि & भ्रव रूपये है । 


प्रन 


१- भारत मे सिचाई के प्रमुख साधनो का वर्णंन सक्षेपमे कोजिये। श्राप इनमेसे 
कौनसा तरीका उत्तर प्रदेश श्रथवा राजस्यान के लिए उचित समभतेर। 
कारण सहित बताइये 1 


२-भारत मे सिचाई क्यो श्रावश्यक है ? 


३-- भारत के विभिन्न राज्यो मे नहरों हारा सिचाई का विस्तृत वणन कीजिये । 
नह्रो के श्राथिक महत्व पर प्रकाश डालिये तथा बताइये कि हमारी सरकारने 
इस भ्रोर क्या कदम उठयेहै? 


श्रध्याय ९ 


भारत मे नदी-घादी योजनां 


1 








स्वतन्त्रता-परापि क परचात्‌ भारत म बहुमूखी योजनाए श्रत्यन्त लोक 

है 1 देश के सामने ग्रनेक समस्यएु है । हमे दुर्भिक्ष के दानव करो सदैव के ह ् 
करना है, खाच-पदार्थो के उत्पादनं मे स्वावलम्बन ही नही वरन्‌ नियति भी करना है 
उदोग-वन्धो का विस्तार करना है, उनके लिए कच्चा माल व॒शक्ति क साधन उप 
लन्ध करने दै, देशवास्सियों के जीवन-स्तर को ऊँचा करना है ! हमे यह्‌ सुविधा हैकि 
इन उदेश्यो को पुति के लिए पर्याप्त साधन दह, केवल उनका ठीक तरीके से उपयोग 

मत्री करनादहै) ) 
हमारे दे मे अनेक नदिर्या है जिनमें श्रथाह जल-शक्ति उपलब्ध हो सकती 
है । यद्वि इन नदियों का उचित उपयोग न क्रिया जाय प्रौर इन पर नियन््रण॒ नही 
किया. जाय, तो देर मेँ भ्रकाल का दानव बार-बार प्रकट होकर ताण्डव-तृत्य करने 
लगे, दूसरा बाढ़ का दानव संकड़ व हजारों नही वरन्‌ लाखो व्यक्तियो व॒ उनकी 
सम्पत्ति को निगल जाये 1 भारत-सरक्रार ने लाठी-कमीशन के परामश के श्राधार पर 
मदु सन्‌ १६३१ मे केन्द्रीय क्िचाई समितिः कौ स्थापना की । नदी योजनाभ्नोका 
उटैरय सिचाई की व्यवस्था श्रथवा विदत उत्पन्न करना होता था । बाधो द्वारा बाढ़ 
रोकने का विचारमभीन होता था, बाढ रोकने के लिए नदी के किनारे परपुस्तौ का 
निर्माण किया जाता था! किसी एक उदहृश्य की पुति के लिए जो योजना बनाई जातीं 
थी उसके निर्माण पर उसकी उत्पादकता का पहले भ्रनरुमानं लगाया जता था ताकि 
एक निस्चित श्रवधि में सारा व्यय वसुलहो' जाय ओर बादमें सरकार कोलाभ 
होता रहे ! किसी एक उद्य कौ पूति के लिये योजना आकषक नही हुई क्योकि 
उसकी उत्पादकता प्रायः पर्याप्त नही होती है) प्रतः श्रंश्रजो नै इस शरोर विरोष 
ध्यान नही दिया । । ` 
 , बहुमुखी योजनाघ्रों करा भ्रारम्भ--भ्रतः यह्‌ स्पष्ट है कि यदि जल-रक्ति का 
पुरा रौर उचित उपयोग करना हं तो बहुमुखी योजनाग्रं को कार्यान्वितत करना 


श्रावर्यक ही नही वरन्‌ श्रनिवायं है । 

संुक्त राज्य श्रमेरिका मे टंनेसी धाटी योजना (न एल 
0}808) मेँ जौ सफलता पराप्त की, उसने इस विचार करो श्रनेक देशों में प्रोत्साहनं 
दिया + वहं एपलेदियन पवत से टनेसी नदी परिचिम कौ श्रोर प्रवाहित होती है) 
उस नदी मे प्रायः बाढ श्रा जाती थी जिससे मनुष्यो तथा सम्पत्ति की वड क्षति हत्ती 
थी । श्रत; इस नदी की वाढके वेग एवं पानी. को करम करने के लिए वीस वधि 
बनाये गये प्नौर इन बाधो में एकत्रित पानी को सिचाईं तथा जल-विद्‌त के काममे 
लेमे लभे । इस प्रकार एक ही योजना से श्रनेक काम होने लगे। इस श्रकार की 
मोजना को बहु-उदेशीय योजना श्रथवा वहुसूत्री योजना श्रथवा वहुमूसी योजना कहने 

७४ 


भारत मे नदो-बाटी योजनाएं | [ ७१ 


लगे 1 बहुली योजना से तिचाई, जल-विच्‌ त, बाढ्-नियन्तरण, मद्धली व्यक्ताय, वक्षा- 
रोपण, जल-यातायात रादि कायं सम्पन्न हो जाते है । ॥ 
प्रथम व द्वितीय पंचवर्षोय योजनाय 
प्रयम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से पूवं ह देश मे अनेक बड़ी योजनाए शुरू 
हो उक धी । रतः अविक सस्या में नई योजनाभ्मो के शुरू करने की सम्भावना बहत 
कमे थौ । प्रथम योजना मे कुल मिलाकर १५३ नदी-घाटी योजनाएं रख गई धी । 





सिचाई योजनाएं ९००७ १०४ 
जल-विदयुत योजनाएं ४२३ 
वहुमुखी योजनाए (५ & 
योग १५३ 


~ इन १५३ योजनाभ्रो मे से १२ योजनास्मो को विशाल माना गया, जिनमेसे ६ 
वहमुखी, २३ सिचा को भ्रौर ३ जल-विदयुत की योजनाएं रखौ गई । कुल १५३ 
योजनाग्नो पर लगभग ६६१ करोड रुपये व्यय करने का प्रवन्ध किया गया ! 

द्वितीय ` पंचवर्षीय योजना मे प्रथम योजना मे आरम्भ कौ गर बहुमुखो 
योजनाग्रो को चालू रखने के अतिरिक्त मध्यम श्रेणी की योजनाश्रो परभी जौरदियां 
गया है । द्वितीय योजना मे जो नई योजनाएं सम्मिलित की गर्हे, उनमे देशके 
प्रत्येक भाग की भ्रावर्यकता का घ्यान रक्खा गया है। इस भ्रवधि मे सिचारई्‌ व जल- 
५ को योजनाश्नो पर लगभग €०० करोड रुपया इस प्रकार व्यय किया 
जावेगा :-- 








प्रथम योजना द्वितीय योजना 
रारि कुल रारि का % | राशि कुल राशि का 
सिचाई श्रौर वाढ की रोक”*३६५ करोड १७५९ | ४५८ करोड ६% 
जल-विदय्‌त “२६६ करोड ११५० | ४४० करोड 80 
६६१ करोड २८५७ | म्म करोड १८९ 








इस प्रकार स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालमे इस पर वुल ८६८ 
करोड रपम (लगभग € श्ररव रूपये) व्यय किये जायेंगे । यह रारि द्वितीय योजना फी 
कुल राशि का लगभग १८ प्रतिशत है । यहं यह्‌ उत्लेखनीय है कि द्वितीय योजना 
की कूल राशि ४८०० करोड रूपये है । 

वहत दिनो तक वाढ-नियन्त्रण की गणना भी सिचारई व्यवस्था के एक धंगके 
रूप में होती रही 1 सन्‌ १६५४-५५ की वाटो के कारण, वाढ-नियन्त्रण के उपायो फो 
सिष्चाई को योजनाञ्मो मे एक विशेष स्थान प्राप्त हो गया है । गंगा भौर ब्रह्मपूय्र तथा 
उत्तर-पर्वी श्रौर मध्य प्रदेदा की नदियो की बाढो को रोकने के उपाय करने तिए 
नदी श्रायोग बनाये जा चके है ) दूसरी योजना मे तटवन्ध, पुर्ते घ्रादि वनाने फो एेसी 
योजनाश्रो पर घ्यान दिया गया जो जल्दी पूरी हो सकती रै। 

प्रमुख नदी-घाटी योजनाय 


नीचे भारत की प्रमुख नदी-घाटी योजनाध्रो का विवरण दियाजारहादटे। 


१. दामोदर घाट योजना 
परिचय--दामोदर नदी विहार के पालामऊज्तिमे घोटा नागरक , 


७२ |] ( प्रार्थिक व व्यापारिक भ्रूगोल 


से निकलती है । इसका उद्गम स्थान केकं रेखा के निकट उत्तर मे. ८५० 
तर म, ०८५० देान्तर के 
निकट है । इस नदी को कुल लम्बाई लगभग ३ ३६ मील है। यह नदी लगभग १८० 


सुत्रपात-- सवरथम सन्‌ १०८३ मे भारतकी श्रगेजी सरकार ते बाढ रोकने 
की दृषटिसे इसक्षेत्र कौ जांच को व सन्‌ १८६ मे एक योजना बनी जिसके प्रनुसार 
दामोदर व उसकी सवसे बड़ी सहायक नेदी वेरकरर पर १६ वाध बनाने का विचार 
किया गया । किन्तु कार्यान्वित नही की गई । सन्‌ १९२० मे दुसरी योजना बनी वह्‌ 
भी कागजों पर रह गई । 

सन्‌ १६४३ मे दसकौ भयंकर बाढ़ से बहत क्षति हई । सरकार ने डा 
भाभा के नेतृत्व मे एक समिति बनाई श्रौर उस समिति ने दामोदर घाटी योजना बनाई 
तत्पर्चात्‌ सन्‌ १६४६ (मई) में योजना को वतमान रूप मिला, किन्तु कायं १९४ मे 
ही ्रारम्म हो सका। । 

कषेत्र-दामोदर घाटी कलकतते के उत्तर-पर्चिम है । दामोदर घाटी काक्षेत्र 
परिचम मे कोडरमा से प्रारम्म होकर पूवं मे कलकत्ता तक फला हृभ्राहे। इस क्षेत्र 
की प्रमुख नदौ दामोदर श्नौर उसकी & सहायक निया है । दामोदर घाटी मे विहार 
के पच भ्रोर परिचमी वंगाल के चार जिले सम्मिलित है। घाटी की कुलं जनसंख्या 
लगभग ५० लासे श्रौर क्षेत्रफल ६२४० वग॑मील है । 

€ प्रबन्ध--इस योजना का कायं "दामोदर घाटी काँरपोरेशनः द्वारा हो रहा है । 

यह कौरपोरेशन केन्द्रीय लेजिसलेचर के एवट द्वारा जुलाई १९४८ मे स्थापित किया 
गया है । इस कारपोरेशन के भागीदार भारत सरकार, बिहार सरकार व परिचमी 
बंगाल सरकारे है । इसका नियन्त्रण एक चेयरमन व दो सदस्यो द्वारा हो रहा है । 
प्रधान कायलिय कलकत्ता मे है ।, 

व्यय--दामोदर घाटी योजना के सम्पूणं होने के लिए १७० करोड रुपये 
व्यय होने का श्रुमान है । पहले व्यय की राशि-का म्रनुमान ५५ करोड रुपये था । 
इस राशि का प्रबन्ध भारत सरकार, बिहार सरकार व परिचिमी वंगाल सरकार 
करेगी । सरक्तं राज्य श्रमेरिका से इस योजना के लिए ३.८ करोड़ उालरकाक्रर 


प्राप्त हो का दहै । | 
उदेश्य--दामोदर घाटी योजना के श्रनेक उदेश्य है, उनमे से प्रमुख निम्न- 


लिखित हैं -- सं 

(१) सिचाई के लिए नहरों का निर्माण करना । 

(२) जल-विद्‌.त उत्पन्न करके उद्योग-धन्धो के लिए शक्ति उपलब्ध करना 
तथा नगर व ग्रामीण क्षेत्रो में प्रका का प्रवन्धं करना । 

(३) बाढ पर नियन्वरण करना । 

(४) पर्याप्त पानी देकर जल-मार्गो का विकास करना तथा नाव-यातायात को 
सुलभ वनाना। 

(५) मदछली-पालन तथा इस व्यवसाय को प्रोत्साहन देना । 

(६) वन-क्षेच्र मे वृद्धि करना । 

(७) मिटटी के कटाव को रोकना । 

(८) मलेरिया पर नियन्त्रण करना । 
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योजना-- दामोदर घाटी योजना संयुक्त राज्य म्रमेरिका की टैनेसी घाटी 
योजना के नुरूप वनाई गई ह । सम्पूणं योजना के अन्तर्गत = बांध तथा एक वैरेज 
वनाया जायगा । ्राथिक कारणो, सरीनो कौ उपलब्धि मे कठिनाई श्रादि समस्याग्रों 
के कारण दामोदर घाटी योजना कोदो चरणो ( 8968 } मे पुरा करने की 
योजना है । . 
प्रथम चरण मे चार वधि, तीन जल-विदयुत केन्द्र श्रौर एके वैरेज वनाने की 
योजना है । तिलैया, कोनार, मंथान ग्रौर पंचत पहाड़ी प्रत्येक पर एक-एक वाध 
यनाने की योजना है; तिलंया, मयान श्नौर पचत पहाड़ी प्रस्येकं पर एक-एक जल- 
विद्यत केन्द्र का निर्माण होगा; दुगपुर मे वैरेज वनेगा । 

द्वितीय चरण में श्रय्यर, वोकारो, वालपहाड़ी भ्रौर वर्मो-चार वधो का 
जल-विद्य्‌त के लिए निर्माण किया जवेगा ] 


(= चारी 


योजना क्रोदए्मा य 


९ 
॥ 
(८-गण मग्ने जन 


ङ्स ड पटी सोम 
[स] नषि 
* लोह्दाया ४ , [क] नण्जेक्ट् 
| [निचितो 


चित्र १३--दामोदर धाटी योजना 

श्रव योजना के म्न्त्गत ८ वांधो तथा एक व॑रेज का विवरण नीचेदेरहैरहै। 
प्रथम चरण ठ ४ 

(१) तिलैया बाघ--यह वधि वाराकुर नदी पर वनाया गया हं । यह्‌ वधि 
६ € फीट ऊचाश्रौर ११४७ फीटलम्बार्ह। इस वाधि का निमणि कायं जनवरी 
१६५० से आरम्भ हुश्ना तथा सन्‌ १६५२ के म्रन्त मे पूरा वन गया । प्रधान मन्व 
पं० नेहरू ने २१ फरवरी १६५३ को इसका उद्घाटन किया था । इस वाध को वनाने 
मे ३ करोड रूपया व्यय हुश्रा है। सरकारी भ्रनुमान के श्रनुसार यह्‌र्वाध २४० वपं 
तक काम देगा । इस वधि पर विद्‌ त-गृह भी वन चुका है । 

इस वधि से ६६ हजार एकड भ्रमि मे सिचाई हो सक्ती है श्रौर ४ हजार 
किलोवाट जल-विद्य त उत्पन्न हौ सकती है । हजारीवाग वे भ्रन्य स्थानो पर विद्‌त 
पहुंवाई गई है। 

(२) कोनार वांघ--यह वाध कोनार नदी पर वनाया गया है! यह्‌ वाघ 
कोनार व दामोदर के संगम से १५ मील पूवंमेदै। इस वाघ का निमि कायं 
सन्‌ १६५० के मध्यमे भ्रारम्भ हृभ्रा था इसका उद्घाटन भी पं० नेहरू ने श्रक्ट्वर 
१६५५ मे किया था । यह्‌ वघ १६० फोट ऊंचा १२,७०० फीट लम्बा दै! इस वाध 
पर लगभग १३३ करोड रपया व्यय हुप्रा है । सरकारी अनुमान के अनुनार्‌ यह्‌ वधि 
१६२ वर्षं तक काम देगा । 
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इस बधि से एक लाख एकड़ भमि में ोर्ग केलोवाट 
स) एकड़ भूमि प होगी श्रौर ३५ हजार रि 

, (३) मैभान बोँध--यह बंध बाराकुर नदो पर बाराकुर श्रौर दामोदर नदियों 
के संगमसे ८ मील उपर बनाया गया है । इसका सितम्बर सन्‌ १९५७ मे प्‌० नेहरू 
दारा उत्पादन किया गया । इस बंध के निर्माण मे लगभग १६ करोड़ रूपये व्यय 
हृए हे । यद बांध १३०० फीट लम्बा श्रौर १६५ फीट ऊना है । सरकारी 'श्रनुमान के 
भरनुसार यह बध ११० वषं तक काम देगा 1 इस बाधके बन जाने से दामोदर घाटी 
मे बाढ़ की समस्या पूणंतः हल हौ गई है ) 

मेथान विच्‌त-गरह का उद्षाटन भ्रगस्त १९५८ मे विहार के मुख्य मन्त्री ्रारा 
हो इका हं ! यह विद्‌ तगह ४६६ करोड रुपये की लागत से बना है । भारत मेही 
नही वरन्‌ पूरे पूर्वं एदिया मे यह प्रथम भूगभं विद्य तगह है.1 यहु सथान बांध पर 
अनी सङ्क से १८४ फीट नीचे बनाया गयां हे । 

इस बध मे दस लाख एकड़ फीट पानी एकत्र करने की क्षमता होगी जिसका 
७५-प्रतिशत भाग बाढो को रोकने से प्रपि होगा । इस बोध का मुख्य उदेश्य बाढ़ पर 
नियन्त्रण करना ह । इस बाधसे २ लाख ७० हजार एकड़ भूमि मे सििचाईहो 
सकेगी श्रौर ४० लाख किलोवाट विद्यत प्राप्त हो सकेगी । 

(४) पचत पहाड़ी बोध--यहे बोधं दामोदर घारी योजना मे सवसे बडा बाध 
होगा । इस वध का निमि दामोदर नदी के निचले भाग परह रहाट) यह कौध 
१८०० फीट लम्बा व १३३ फीट ऊश्वा होगा । 

इस बाँध हारा ७ लाख एकड़ भूमि मं सिचाई तथा ४० हजार किलोवाट 
जल-विच्‌.त प्राप्त हो सकेगी । सरकारी भ्रनुमाने के भ्रनुसार यह्‌ बांध १४२ वषं तक 
कामदेगा । 

दुर्गापुर भैरेज-- यद्‌ परिचिमी बंगाल में दामोदर नदौ पर बनाया गयाहै। 
यह्‌ बाँध २३०० फीट लम्बा श्रौर ३८ फीट ऊना है । यह्‌ बध श्रगस्त १९४१५ मे वन 
गया है 1 इससे दो मख्य नहर निकाली जागी जिनसे सिचाई तथा जल-यातायात में 
सहायत्ता मिलेगी । बिहार से कोयला सुगमतपुवेक इस नहर से कलकत्ता पहुंचाया जा 
सकेगा ! इन नहरों से बद॑वान तथा हुगली जिलो की लगभग दस लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई हो सकेगी । | । । 


द्वितीय चरण । = 
दामोदर घाटी योजना कै द्वितीय चर्ण मे ४ बाधो का निर्माण होगा। 

(१) श्रण्यर बाष--यह वध दामोदर नदी पर वनाया जायमा जिससे ४५ 
हजार किलोवाट जल विद्‌,त उपलब्ध हौ सकेगी । 

(२) बाल पहाड़ी बौध--यह्‌ वांच वाराकुर नदी पर वनाया जायगा । _ 

(३) बोकारो थर्मल प्रोजैबट--यह्‌ विजसीषर वोकारो श्रौर कौनार नदिर्वौ 
के संगम से कुछ श्रगे है । इस समय यहु विजलीघ॒र कोले से चल रहा दैतथा 
इसकी गणना भारत के सवसे बडे विजलीघरो मे कौ जाती है । इस समय इसमे १२ 
लाख थर्मल विजली उत्पन्न करने की क्षमता हैँ 1 । 

दामोदर घाटी योजना के अरन्तगंत यहाँ दो लाख किलोवाट जल-विद्‌.त उत्पन्न 
करने की योजनां ह । बाद मेँ दामोदर घाटी के अन्य जल-विदय तगह प्रर बोकारो 
का विद्‌ त-गृह्‌ एक दुसरे भे तासे द्वारा मिला दिये जा्चेगे 1 
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(४) बर्मो--यह भी दामोदर नदी पर ही वनाया जायगा 1 इससे २८ हजार 
किलोनाट जल-विदयत्‌ श्रौर एकं लाख थमल विजली प्राप्त हो सकेगी । " 

संभावित लाभ--दामोदर घाटी योजना पूरी हो जाने पर भरनेक लाम होगे, 
जिनमे से प्रमुख निम्नलिखित है । 

(फ) एषि के क्षेत्र मे-- यह्‌ स्पष्ट है कि सिचारईकौ सुविधाएं वदने से कृषि 
की वस्तुम्रों का उत्पादन घवद्य ही वेगा । दामोदर नदी की निचली घाटी की भृमि 
जिसमे पदिविमी बेगाल के वर्द॑वान, हावड़ा व वकुरा जिते, भ््यन्त ही उपजाऊ क्षेत्र 
है । चावल, गन्ना व जुट की लेती के क्षेत्रो मे वृद्धि होगी जिससे भ्रनेको समस्याभों 
का निवारण हो जायगा) 


(ख) खनिज के क्षे मे--दामोदर घाटो योजना के पणं हो जाने पर सस्ती 
जल-विदय्‌ त प्रचुर माता मे उपलब्ध हो सकेगी । जिससे इस क्षत्र की खानो को सस्ती 
शक्ति प्राप्त होगी । इस क्षेत्र मे भ्रतेकं खनिज पदाथं है। देशा के कुल कोयले का 
लममेग ६०९, लोहि का ६५९) भ्रश्चक का ७०९०, क्रोमाइट का ७०९, र्मगनीज 
का १००८ इस क्षत्रमे है। 

(ग) श्रौद्योगिक क्षे मे--स्पष्टहै कि इस पाटी मे देश के श्रौयोगिक खनिज 
वडी मात्रामे दवे पडेदै, श्रौर श्रव वाध वं बिजली बनो कर इन खनिजो का उपयोग 
तेजी सेकियाजा रहा है, इसलिये देश के भ्रौयोगिक विकासमे इस क्षेत्र का विलेप 
महत्व है । इस रृष्टि ते ही इस क्षेत्र को श्रव “भारत का रूर (जर्मनी का प्रमुख विरुव- 
विख्यात्त श्रौद्योगिक क्षत्र रूर-प्रदेश है जो रूर नदी के उत्तर मेर) कहा जाने लमा 
है । इस योजना के पृं हो जाने पर सिदरी के खाद के कारखाने, चितरजन के ईंजन 
बनाने के कारलाने, ग्रासनसोल मे टेलीफोन के कारखाने, श्रासनसोल व जमशेदपुर के 
लोहे व स्पात के कारखानो भ्रौर भ्रत्य कारखानो को जल-विय्‌त प्राप्त होगी । 

(घ) भ्य लाभ--इस योजना को पूरी करनेमे हजारों श्रमिक त्था कर्म॑ 
चारी लगे हए है, अतः इस क्षेत्र मे रोजगार मे पयति वृद्धि हुई है। ्रनेक गृहु- 
उद्योगो की स्थापना एवं विकास कौ पुरी सम्भावना है \ सस्ती जल-विद्य्‌ त उपलब्ध 
होने के कारण इमारती लकड़ी, लाख व रेशम सम्बन्धौ उद्योगो के विकासकीमभी 
सम्भावना है । भ्रतः कु वषं पूवं जो (महानाल का लषेतर' कदा जाता था, वहीक्षेत्न 
श्रव भारत का श्रौयोगिक प्राण" वनता जा रहा है । 

२. माकरा-नांगल योजना 

भाकरा-नागल योजना भारत कौ सवसे वड़ी योजनाश्रोमेसे एक तथा पूर्वी 
पजाव की सवसे बड़ी योजना है \ सन्‌ १६०६ मे पजावं के तत्कालीन गवनंर सर 
लुई डेन ने भाकरा स्थान को देखकर कहा था कि यहाँ एक विशाल वावि वनायाजा 
सकता है ! परन्तु उस समय कु किया नदी जा सका । सन्‌ १६१६ मे सिचाई के 
लिए वधि वनाने की योजना प्रस्तुत कौ गई । सन्‌ १६४४ मे यह्‌ योजना भारत 
सरकार के समक्ष पूणंखूपसे प्रस्तुत कौ गरईश्रोर सरकारने इस योजना को स्वीकार 
कर लिया । दिसम्बर सन्‌ १६४६ मे इस योजना पर कार्यं भ्रारम्भ किया गया किन्तु 
देद के विभाजन तथा घन्य कारणो से कायं स्यगिति कर दिया गया \ इष योजना 
पर जनवरी, सन्‌ १६४८ से पूनः द्व्‌ त-गति से कायं प्रारम्भ किया गया। 
उद्य--भाकरा-नांगल योजना के प्रमुख उदेश्य निम्नलिखित है-- _ . 

(१) सतलज व यमुना नदी के वीचके भागयके किए सिचा कै सउाधनोको 

उपलब्ध करना; 
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(२) अय ९ पानीकीमाघ्रामें गदि करके उसके सिंचाई के क्षेत्र 
(३) बीकनेर क्षत्र में सिचाई के लिए सुविधाए प्रदान करना । 
(४) जल्ञ-विचय्‌त का निर्माणा तथा. वितरण करना । 
योजना--भाकरा नांग्रल योजना क गृ्य उदैश्य सतलज नदी के जल का 
व व विद्‌ त उत्पन्न करने के लिए प्रयोग मे लाना है । इस योजना के तीन प्रमूख 
` (१) भाकरा बोध तथा विद्‌ तगह । 
(२) भाकरा की नहरी व्यवस्था 
(३) नागल बाध । । 
(क) नांगल-बाध से निर्मित नहर । 
(ख) नागल मे विच्‌ तगह की स्थापना । । 


भाक्ररा बांघ--प्रधान मन्त्री प० नेहरू के शब्दौ मेँ "भाकरा वंध का निर्माण 
एक चमत्कारपूणं, विराट वस्तु है, इसे देखकर रोमाच हो जाता है} 

सतलज नदी पर, रूपड़ से लगभग ५० मील कौ दुरी प्रर, भाकरागोविके 
निकट एक तंग धाटी मे भाकरा बाध बनाया जारहा है । यह्‌ बोध ७४० फीट उवाः 
होगा । इसकरौ गणना विद्व के सवसे ऊचे बाधो मे होगी । ऊंचाई की हृष्टि से भाकरा 
अधि का स्थान विव के बधो मे तीसरा होगा 1 यहं यह्‌ उल्लेखनीय हैकि विक्वमें 
सबसे ऊंचा वाध भ्रमेरिका का हूवर बाध है जिसकी ऊँचाई ७२६ फीट है । वास्तव 
मे इस बोध पर प्रत्येक भारतीय को गर्वं होना चाहिए । पूर्वी पंजाब के तत्कालीन 
मुख्यमंत्री श्री भीमसेन सच्चर ने भी इस विषय मँ कहा था कि “हमे इस वात पर 
उचित गवंहै कि हम संसार कै सवसे उच श्रौर जटिल वधि कानिमणिकररहैहै। 


भाकरा बाध दो ऊंची पहाडियो के मध्य बनाया जारहा हैश्रौर वधिकी 
ऊंचाई दिल्ली के कृतुवमीनार से लगभग ' तीन ग्नी होगी । इस वाध कौ अॐचाई सतलज 
नदी के तल से ६८० फीट होगी । नीचे वध कौ नीव की चौड़ाई ५९० फीट होगी । 
बोध को लम्बाई तलः पर ३०० फीट व उपर १७०० फीट होगी । इस प्रकार इस 
वधि की श्राङृति भरं्ेजी के वी” क्षर्‌ की भांति होगी । इस बांध के वन जाने प्र 
लगभग ६० वं मील भें पानी भरा रहेगा । । ती 
 भाकरा की नहरे--माकरा की मुख्यः नहर १०० मील लम्बी है जो रूपड़ से 
निकलकर पूर्वी पंजाब के भागमे होती हुई हिसार 'के जिले की सीमा प्रर स्थित 
टोहाना तक पर्हैचती है । भाकरा को मुख्य नहर श्रौर उसकी शाखाश्रों कौ लम्बाई 
६८० मील श्रौर उप-कश्ाखाग्रो को लम्बाई ३६६० मील है जवकर पलस्तर युवत नहरों 
भ्रौर शालाश्रो की लम्बाई ३४१ मील है । भाकरा नहर प्रणाली केचार मुख्य 
भाग :- ध 
(१) भाकरा कौ मख्य नहर व शाखाए--भाकया की मुख्य नहर विद्व मे 
सबसे लम्बी श्रौर सबसे बड़ी पलस्तर युक्त नहर है । यह्‌ नहर र्पङ् से प्रारम्भ होती 
है श्रौर पटियाला संघ के इलाको मे से गुजरती हुई लगमग सीधी ' जिला हिसार कौ 
सीमा तक जाती है ! यहं यह दो शाखाश्रो--एक पलस्तर युक्त (भाकरा मेन त्रच) 
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व विना पलस्तर की (फतेहाबाद ब्रात्च) रौर तीन उप-नहरो मे विभक्त हो 
जातीदह। 

(२) विस्त दोश्राव नहुर--यह्‌ नई नहररहै जो रोपडके दाहिने हाथ की 
मरोर से निकाली गई है! यह होशियारपुर, जलन्धर श्रौर पेप्मूके कुछ जिलोमे 
सिचाई्‌ की सुविधा देगी । 

(३) नरवाना श्ञाखा नहर--यह भाकरा की सुख्य नहर मे से वक्तीसर्वैँ मील 
पर निकाली गर्ह । यह नहर ६४ मील लम्बी श्रौर परलस्तर युक्त है। यह नहर 
सरहिन्द मे श्रम्बाला तक रेलवे लाद्न के समान्तर चलती दहै श्रौर रस्तेमे भ्रनेक 
नदियो- पटियाला नदी, धर्गर नदी, टगरी नदी, मारकंडा नदी ओर सरस्वती नदी 
कोपार'करतीरहै। इस नहर का मुख्य उदेश्य सिरसा ब्रांच के लिए पानी देनादै। 
इसके भ्रतिरिवेत पेप्सू व पंजाव के जिला करनाल के कुदं भागो मे सिचा होगी । 


(४) सरहिन्द नहर प्रणाली-- भाकरा नहर प्रणाली का. एक पहलू सरहिन्द 
नहरमे पानी कौ मात्रा लगभग १० गनी म्रधिक वढाना है! इससे पंजाव व पप्तू के 
नये क्षेत्रो मे सिचाई हो सकेगी । कई पुरानी नहरो मे पानी की मात्रा वद्‌ सकेगी । 


भारडा- नागल योजना 
भूमि का धरातल एव विनलोधर 


शिवालिक कातरा १113 
1 
नर ~ 


८छनिगन्न माध विज्ल्यी पर 
द्द दायं म नली नट आर शमन ^“ ५ ओर देदवक्स 
न ~ म्र 
सेप्ड हैडवम्त माच्वडा नहर 
सरहिन्द नदर 
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नांगल योजना- नागल बोघभी निर्माण कौशल का चमत्कारदै। नांगल 
गवि कै निकट भाकरार्वाधि से ८ मील नीचे नांगलर्वांघ स्थित्त टै! यह्‌र्वाध १,००० 
फीट लम्वाश्रौर ६१ फीटऊचादहै) इससे जो नहर निकाली गई है उसकी लम्बाई 
२६२ मील है । यह्‌ नहर रोपड स्थान पर भाकरा नहरसे मिल जाती दै । नागल 
नहर सतलज नदौ के समान्तर चलती है \ यह्‌ नहर भाकरा कौ मुख्य नहर श्रौर 
उसकी उपक्लाखाग्रो को पानी देती है । इसके श्रतिरिक्त इससे भारी माचामे जल. 
विद्युत भो उत्पन्न कौ जावेगी । यहु नहर शिवालिक पव॑त कौ तराई कै वड़ही कठिन 
तथा वीहुड प्रदेश से हीकेर गरजरती दै 1 

नांगल वाघ हर प्रकारसे तंयारहो गया! इस वांघमे २६ हजार एकड्‌ 
फुट पानी एकतित किया जा सकता है । 

दो चिजलीघर-- नांगल नहर पर दो विजलीघर वनाये गये ह, पटला विजली- 
घरे नागल नहर के १२ वें मील पर गंगृवलमे,ग्रौर दूसरा ८ मील परर कोटय 
स्थान पर । इन दोनो स्थानो पर प्राङ्ृत्तिके.प्रपात दहै जहँसे नहर ६२ फीटको 
अचार से गिरती है! इन दोनो विजलीधरोमे से प्रत्येक मे २४-२४ हार किलोवार 
के तीन विदत उत्पादक यन्त्र लगाये गये ह । यंगरूनाल का विजलीघर खन्‌ १६५५ से 
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बिजली बनाने लगा है तया इस विजलीघर पर ६२ करोड रूपये के व्यय का ््रुमान 
है । इस बिजलीषर से उत्पन्न विद्युत का उपयोग भाकरा, -चन्डीगढ्‌, दिल्ली, जालन्धर 
तथा भ्रन्य बड़ शहरो मे हो रहाह। 

योजना के सम्भावित लाभ--इस समय हमारे देश मे जो बहुमुखी नदी-घाी 
योजनाएं निमखिन्तगेत है, उमे भाकरा-नांगल योजना सबसे बडी है ! यहु योजना 
विद्व भर्‌ कौ बहुमुखी नदी-घाटी योजनां मे एक विशिष्ट स्थान रखती है । 

पजा श्रौर्‌ राजस्थान के सूले प्रदेश करई राताव्दियो से सहायता कौ पृकार 
कर रहेथे! इनको अ्रनेक बार भयंकर प्रकान क्रा सामना करना षड़ाया, तथा 
मानव व पञ दोनों ही दुभिक्षके दिकार हो जाया करतेथे। यह्‌ योजना पूणं हयो 
जाने पर, महान सतलज नदी के जल का मानव कौ सेवा के लिए दोहन होने लगेगा, 
जो इस सूखी, प्यासी श्रौर भ्रातपवरस्त भूमि की वषं पयन्तं सिंचाई के लिए प्रयुक्त 
होगा ! इससे यहा की शुष्कं रौर सरुपरूमि मूस्करते श्रौर लहलहाते हृए चेतो मे वदल 
जायगी । 

इस योजना से पंजाब व राजस्थान में लगभग १ करोड एकड़ क्षेत मे सिचाई 
होमी । इसमे से लगभग ६० लाख एकड़ क्षे्र ेसा है जिसमे पहली वार ही सिचाई 
होगी । इस योजना से लाभ मिलनाश्रारम्भमभीहो गया है । कुं नहर बन जानेस 
सन्‌ १६५४ मे लगभग १० लाख एकड़ भूमि मे सिंचाई हुई श्रौर सन्‌ १९५६ में 
इसके दारा सिचारईकेक्षेत्रमेश्रौर भी वृद्धि हूर दै। ह 

श्रनुमान किया गयाहै कि इस योजनाकैधरूरी हो जने पर फसलोमेनजौ 
वृद्धि होगी उसका मूल्य १ अरब ३२ करोड़ रुपया होगा । वाषिक उत्पादन मे निस्न- 
लिखित वृद्धि होने की सम्भावना है 


लाख ट्य 
गेहं तथा अरन्य खाया"... १ ३ ध 
कपास ८ (गरि) 
गन्ना"... ०.०. व ५ 
दाल व तिलहन ˆ" १५००००५० ०००००००१ १ 
शुष्क (1 हरा नारा००१..०.५. ०७०००००००७५ १ 4 


इन क्षे मे लम्बे रेशे वाली कपास पर्याप्त माचा में उत्पन्न हो सकेगी । चावल 
तथा ह्ुट भी थोड़ी मात्रा मे उत्पन्न हो सकंगे । 
| इस योजनः से ४ लाख किलोवाट जल-विद्युत्‌ उदपच हौ सकेगी । अल-विचूत्‌ 
कां उपयोग पूर्वी पंजाव, पटियाला संघ, दिल्ली तथा राजस्थान के लगभग १५० नरो 
वे कस्वो में हो सकेया ! इस विजली को प्रकाश, स्य.बवल च कारन म कामं मे 
लाया जायगा 1 राजस्थान मे गंगानगर व राजगढ़ को वियत मिलेगी । स 
दूस योजना की सम्पन्नता से ३० नई मण्डयां स्थापित हौ जा्वेगी जिनमे 
प्रत्येक की श्रावादी लमभय ३० हजार होगी ! इस प्रकार & लाख शहरी व्यक्ति इन 
मण्डियो में रह सकंगे । सिचिततक्षेत्रमे ५ लाख परिवार वस सकेगे 1 ॥ 
। कपास तथा गन्ते कौ उपजमे वृद्धि जाने से सूती मिं व शक्कर के 
कारखाने स्थापित हने की आसा है । बीकानेर विभाग के हुतरुमानगुद म छरत्रिम्‌ खाद 
का कारखाना भी स्थापित हो सक्ता ह । इस प्रकार लाखा व्यक्तियों को रोजगार 


भी मिलेगा ) 


भारत मे नद्यै-घाटौ योडनाएं | { ७६ 


३. हीराङ््‌ण्ड योजना 


उडीत्ता राज्य गत सैकड़ों वों से महानदी को विनाशकारी बाड से सधदा 
श्रकालो से पीडित रहा है 1 महानदी का उद्गम सष्य-्देश के रायपुर जिति मेंहै। 
इस नदो की लम्बाई लगभग ५३० मील है 1 इसमे प्रतिवषं ७.४० करोड़ एक्ङ फोट 
पानी का प्रवाह होता है, जिसमे ४ प्रतिदतसे भी क्म भाग काममे ञाता है, लेष 
वंगाल की खाडो मे प्रवाहित हो जाता है) 


योजना-महानदो को नियन्य मे लाने के प्रयत तो बहुत समयसे कयि 
जा रहे ये, किन्तु सवं प्रथम स्न्‌ १६२७ मे श्री एम० विस्वेसरिया ओर क्री ए° एन 
लोला के प्रयत्नो से इतस दिशा मे कु प्रगति हुई ! सन्‌" १६४५ मे यहं समस्या केन्द्रौय 
्िचन तथा नौकानयन्‌ भ्रायोग को सौपी गई । 


विेषज्ञों कामत हु कि महानदौ पर हीराकुण्ड, दिक्करपाडा ओर नारज 
स्थानो मे वाघ वनाकर नियन्त्रण किया जा सकता हं । इसके श्रतिरिप्त दो बिजलीपर 
भी वनेगे । 


सवसे पहले सन्‌ १६४८ मे हीरकुण्ड वाघ के निर्माण का काये आरम्भ किया 
गया क्योकि वहं वाघ सवसे सरल श्रौर शीघ्र फलदायी माना गया हुं । यह्‌ बांष 
उड़ीसा मे सम्बलपुर से & मील परिचिम को धरोर महानदी पर हीराकुण्ड स्थानं पर 
बनायाजा रहाहै। 


उड़ीसा मे महानदी के मुख्य प्रवाह पर बना ही राकुण्ड संसार का सवसे लम्बा 
वाघ है । इसकी पुरी लम्बाई-एक छोर से दूसरे छोर ॒तक--१६ मील हे । दीरा- 
कुण्ड जलाशय का क्षेत्रफल २८८ व्गंमील है--जो एरिया मे सबसे यडी कृतिम्‌ भोल 
है । इसमे ४७ लाख २० हजार एकड़ फुट पानी तो हमेशा रहता है भरर एसमे ६६ 
लाख एकड फुट पानी संचय करने की क्षमता है । इस तट का दायरा ४०० मीत 
है । इस वांध की भ्रधिकतम ऊंचाई २०० फीटह । वांघके दाहिनी श्रौर ७ मील 
श्रौर बाई श्रोर ६ मील लम्बे मिट्टी के दो पुदते (बाध) है । 


ही राकुण्ड वाघ योजना की विोषता है उसकी नहर प्रणाली । इस प्रणाती 
मे तीन मुख्य नहर है--दाहिनी श्रोर की नहेर फा नाम वरगढ नहर' टे जि्तका 
उद्घाटन हमारे प्रधान मन्त्री पडत नेहरू ने १३ जनवरी १६५७ को किया या; वारु 
भ्रोर दो नहरे--सेमन नहर श्रौर संवलपुर नहर-्है। ये तीनो नह्रे टीरायुण्ड जता- 
राय से निकलती है । 


वरग नहर ५५ मील लम्बी है जिसमे से फिलहाल ३,८२२ प्यूयेक (पन 
परति संकण्ड) पानी जारहा है । इस नहरको दो वडी शाखा-नहरे ६, जिनकेनाम 
श्रट्टावीरा शाखा श्रौर रेतामृण्डा शाखा है । इसके भ्रतिरिवत २० छोटी नद्रं ९। 

मुख्य नहरे ऊची-नीची जगहो से होकर निकली है त्नौ प्रनेक नदियों मो पार्‌ 
करना पड़ा है । दता, गिरसूल, जीरा भ्नौर गनीभोर नदियोको पार फ्रनेषैः निष्‌ 
जो पुल वनये गये है, वे उत्लेखनीय है 1 इस प्रकार का सवसे यदा पृल मीय न्पी 
परह जो ७३० फीट लम्बा हं । 
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हीराकुण्ड बधि बन जाने पूर महानदौ पर दो बाध श्रौर वनाति की योजना है } 
पहला बाँध तो सोनपुर | न = - 

जिले के टिक्किरपारा 
स्थान पर श्रौर दसरा 
नारजं स्थान पर बनेगा | 
बाध बनाकर तीन 
नहर निकालने की| 
योजना है । सरकारी 
भरनुमान के भ्रनुसार| 
यहं बाध १०० वर्षोसे| 
भी श्रधिक काम देगा।| 


सम्भावित लाभ- 






हीरकुड योजना 
~~] राज्यकी सीमा 















^ 








चित्र--१५ 
वधिसे जो तीन नहरे निकाली जागी, उनसे व्‌ उनकी शालाभ्रो से लगभग ११ लास 
एकड भरमि मे सिचादं होगी । चावल कौ उपज में पर्याप्त वृद्धि होगी । दछोटे जहाज 
हीराकुण्ड बध तक ग्रा सकेगे जिसके फलस्वरूप जल-यातायांत मे श्रौर भीः सुविधा 
होगी । इस योजना से १२५ लाल किलोवाट विच्‌ त उत्पन्न हीम । इस योजना पष 
सवसे अधिक लाभ संबलपुर, सोनपुर, कटक व पुरी जिलोको होगा । बोध से लगभग 
८० मील दुर गंगपुर मेँ सीमेट के एक कारखाने की स्थापना हो दकी है। रूरकेला के 
लोहे के कारखाने को भी यही से विदत दी जायगी । कागज, कपड़ा, चीनी, सीमेट, 
एल्युमिनियम भ्रादि के अननक कारखाने स्थापित हो जा्वेगे । इस प्रकार इस क्षे क 
भ्रोयोगिक्र विकास मेँ इस योजना का पूणं योग है । 
४. नागाज्चुन स\पर-योजना 
व सं भारत की सबसे बड़ योजना हुं । यह बहुमुखी योजना ग्रो 
सरकार के प्रयत्नोसे ए्रीकीजा रही है! इसका शिलान्याश पं नेहरू ने दिसम्बर 
सन्‌ १६५५ मे किया था । यह वध सन्‌ १६६४ तक पुरा हो जायगा । 
` इस योजना के धनसार नागाद्धन कोडामे ष्णा नदी के भ्रार-पार ३८७ 
फीट ऊंचा पक्का बांध बनाया जायगा । यह्‌ वाध दक्षिण भारते मे सवसे ऊँचा होगा । 
इसं योजना पर १३७ करोड़ स्पये व्यय होने का भ्रनूमान है ] वाध का स्थान गुर 
जिले मे मचेरला रेलवे स्टेरान से १० मील दुर श्रौर नन्दीकोंडा गाँव से १३ मील नीचे 
है । इस वंध क्री लम्बाई १५ हजार ८० फीट होगी । शि त 
यह योजना तीन खंडो मे परी होगी । पहला खंड पंचवर्षयि योजनामे 
सम्मिलित कर लिया गया है, रौर सात वपंमे पुरा होगा! योजना पूरे ९ पर 
प्रा्ध में सुख श्नौर समृद्धिका युग म्रा जायगा । इस योजना मे ५ को विदत 
प्राप्त हौगी श्रौर खाद्य-उत्पादन मे लगभग १४ लासे टन कौ वृद्धि होगौ ] 
जना ध 
ह ४ का उद्गम स्यान हिमालय पर्वतम दै । वहां से यह्‌ नपाल राज्य 
म बहती इई विहार राज्य मं भ्रवेश करती है । फिर विहार राज्ये ही ्रागे बदृकर 


भारत मे चदी-वाटी योजनाएं | [ ८१ 


गंगा नदी म मिल जत्तीहै। इस नदी मे प्रनेक वार वाढ श्राती रही है जिससे मनुष्य, 
पञ्च एवं सम्पति का वहत विनाश होता है । क 

योजना--कोसी योजना सात खण्डो मे पूरी होगी । भ्रमी प्रथम खण्ड केलिए 
ही सर्वेक्षण हूभ्रा है । सम्पणं योजना १० वर्पो मे पुरी होगी । नपाल श्रौर भारत 
सरकार के मध्य इस योजना के विषयमे २५ प्रप्र॑ल १६५४ एक समभौताहो 
चुका है। 

इस योजना के भ्रन्तगंत दत्त र-कन्दरा के श्रार-पार कोसी नदी प्रर ७८० फीट 
उचा एक वध वनाया जायगा । यह्‌ बध विव मे सवसे उचा होगा । ध्यान रहे कि 
विशव मे इस समय सबसे ऊँचा वाध श्रमेरिका मे हूवर बांध है जिसको ऊँचाई ७२६ 
फीटहै, दुसरे नम्बर पर भाकरार्बोध है। 

इस वधि मे ११० लाख घन फीट पानी एकत्रित किया जा सकेगा । इस वाध 
से नेपाल मे दस लाख एकड भमि मे सिचाई होगी । यह बंध वाढ रोकने मे सहायक 
होगा । इस वधस दो नहुरे निकाली जावेगो जो सिचाई करेगी । 

दसरा वध विहार मे होगा । इससे जो नहरं निकालो जावेगो उनसे विहार 
के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर ओ्रौर निया जिलो मे सिचाई होगो । इन जिलो 
को ३२ लाख एकड़ भूमि मे सिचाई हो सकेगी । 

कोसी वाध से सिचाई के भ्रतिरिक्ति १८ लाख किलोवाट जल-विद्‌त भी 
उत्पन्न की जावेगी । 


६. तु गभद्रा योजना 

तु गभद्रा नदी कृष्णा को सहायक नदी है । इस पर मुलापुरम स्थान के निकट 
एक वाध वनाया जारहा है । यह्‌ वाध १६० फीट ऊंचा श्रौर ८,२०० फीट लम्बा 
है । इस योजना से ्रान्ध तथा हैदराबाद राज्यो को लाभ पर्हचेगा । इससे दो नहर 
दोनो श्रोर निकाली जावेगी 1 दाहिने हाथकी प्रर की नहरो की लम्बाई २२५ मील 
है । यहु नहर श्रान्धर राज्यमे जाती रहै । दूरी नहरवाए हाथ कौ श्रोर निकाली गई 
है । यह्‌ नहर १२७ मोल लम्बी होगी भ्रौर इससे श्रान्ध्र राज्य मे सिचाई होगी । 
तु गभद्रा योजना से १३६ हजार किलोवाट जल-विद्य्‌.त भी उत्पन्न की जावेगी । 


उत्तर-प्रदेश की प्रमुख योजना 


, स्िहििन्द घाटी योजना--यह्‌ रत्तर-प्रदेद कौ सवमे वड़ी योजनां दहै । रिहान्द 
नदी सोन नदी को सहायक नदी है । मध्यप्रदेश मेँ उदयपुर की पहाब्ौ से निकेलकर 
रिहान्द नदी उत्तर की भ्नोर वहती हुई गहरवार गावि के पसरसे ग्रुजरतौ हूरई सिघारिया 
के पास सोन नदी मेँ मिल जाती है । पहली वार देखने पर रिहान्द एक ग्रनाक्पंक, 
छोटी, पहाडी नदी लगती है । रिहान्द नदी के हाथो मे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर चिते 
के भ्रस्यधिक पिचछडे हुए किन्तु प्रत्ययिक समृद्ध भागकी कुजीहै। 

योजना-मिर्जापुर जिले मे रिहान्द सोन के संगम से २८ मील दुर पपरी 
स्थान पर सोन नदी कौ सहायक रिहान्द नदी पर एक वाघ वनाया जायगा । यहु वाघ 
२७० फोट ऊँचा श्रौर ३ हजार फीट लम्बा होगा ! दस रवाधमे ६० ना घन फीट 
पानी न्ना सकेगा ! इस योजना के लिए वतमान स्थल छंठो वार चुना गया दै | इनके 
लिए चद्धानो की प्रति, संचय क्षमता श्रौर वहुमूल्य कोयला भंडारो कोपानीमें 
श्रा० चू०- 
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स का ध्यान रक्खा गया है } केवल २० मील दुर ही सिगरौली मे कोयले 

इस योजना के अन्तगत विद्यत उत्पन्न करने के ६ यंव लगाये जावेगे जिनमे 
स प्रस्य की क्ति व ° किलोवाट हग । इनमे से ३ यन्तर श्रारम्भ मै लगाये 
जागे ओ्रौर शेष वाद भें । सन्‌ १६६० तक ७० हजार किलोवाट ओर सन १९७० 
तक १४० लाख किलोवाट विद्‌ त उत्पन्न की जा सकेगी । विजली. पदा करने कौ 
लागत श्रव तक एशिया मे सवसे सस्ती रहैगी--२"२७ पाई प्रति यनिट 1 इस विद्यत 
का उपयोग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, विहार के परिचमी भाग, विन्ध्यप्रदेश व मध्य- 
प्रदेशा कर सकेंगे | 

यदि भविष्य में विभिन्न योजनाभ्रो को श्राप मे मिलाया गया तो रिहान्द 
बधि को निःसम्देह्‌ कन्ध मे स्थित्त होने का लाभ होगा क्योकि यह्‌ दामोदर धारी 
योजना से केवल १६० मील, हीराकुण्ड से २०० मील श्रौर लखनऊ से २२५ मील है। 

सम्भावित लाभ--इस योजना से नीचे लिखे हए लाभ प्राप्त होने कौ 
सम्भावना है -- 

(१) उत्तर प्रदेश के १६ पूर्वी जिलों के ४ हजार नलक्रूपों के लिए उक्त 
योजना से विदत प्राप्त हो सकेगी! 

(२) इससे लगभग १६ लाख एकड़ भूमि मे सिचाई हो सकेगी । 

(३) लगभग ३ लाख टन के न्न उत्पादन में वृद्धि का श्रनुमान है । 

(४) सीमान्त शरुमि पर, जहाँ प्रभौ तक खेती सम्भव नही थी, भ्रव सेती हो 
सकेगी । 
(५) मद्ली व्यवसाय कौ उन्नति हौ सकेगी ] 

(६) रेलो को जल-विद्य्‌ त की सुविधा मिल सकेगी 1 

(७) वाढ पर नियन्त्रण हो सकेगा । | 

(८) भूमिका कटाच कम हो जायगा । वनों का विकास हौ सकेगा 1 

(€) इस योजना के क्षेत्र मे लोहा, कोयला, भ्रभ्रक, वाक्साइट, सीसा श्रादि 
खनिज पदाथं पाये जति ह ग्रतः इन खनिज पदार्थो का उचित उपयोग हो सकेगा ओर 
श्ननेक ' नये उद्योग स्थापित हो जावेगे । 

इस योजना के लिए भारत-ग्रमेरिका टेकनिकल १ कांरपोरेदन एप्रीमेट के 

श्रन्तर्गत १ करोड १० लाख उलर का सममौतादहोकादै। इस योजनाके लिए 
एक कटोल बोडं की स्थापना हौ चुकी है तथा योजना पर काम चाबूहौ गयादै। 
राजस्थान कौ योजनाए १ 
१, चम्बल नदौ योजना--वर्षा के श्रभाव से पीडिति कृषकोकी प्रमुख 
ग्रावस्यकताश्नो की पूति के लिये राजस्थान श्रौर मघ्यप्रदेश सरकारो ने राज्य की सयसे 
वड़ो नदी चम्बल को वाँघकर्‌ प्रकृति पर प्राज्मण केरने की संयुक्त योजना वनाई है । 
` चम्बल का परिचय-- उत्तरी मव्यप्रदेडा व राजस्थान कौ वरद कामयेनु च॑ंवल 
नदौ का प्राचीन नाम चर्मावती है । इसका उद्गम्‌ स्थान विन्व्याचल पवेत दे 1 यह्‌ 
र्वालियर, इंदौर व सीतामऊ के पास से होती हई राजस्थान्‌ मे प्रवेश करती दै पनीर 
राजस्थान में.कोटा व धौलपुर के निकट वहती हुईं उत्तर प्रदेश मे यमूनानदीमे मिन 
ष कस्तु विवरण के लिए देलिवे--टुमारा राजस्थान" लेखक सक्सेना 
एवं हुवकूः; प्रकाशक स्टूडंटूस बुक कम्पनी, जयपुर्‌ । 


भारत मे नदी-घाटी योजना || [ ८ 


जाती है । यह्‌ यमुना नदी की सवपते वड़ी सहायक नदीहै। इस नदी मे लगभग 
५५,००० वें मील क्षेत्र का पानी श्राताहै। चम्बल की लम्बाई ६१५० मील श्रौर 
ग्रधिकतम चौडाई २,४०० फीटदहैजो कि गमियोमें पानी की एक क्षीण रेखा मात्र 
ही रह जाती है 1 काली सिन्ध, वनास श्रौर पारवती इसकी मुख्य सहायक नदियां है । 


चम्बल योजना--ईइस योजना के प्रन्तगंत तीन वाध (गधी सागर बोध, राणा 
प्रताप वाध ग्रौर कोटा वंध); तीन विजलीघर श्रौर एक वंरेज का निर्माण सम्मिलित है। 


जल-विद्युत---चम्बल योजना से २ लाख किलोवाट जल-विद्युत उपलन्ध हो 
सकेगी, ऊपर वतलाया जा चका है कि गांधी सागर से ६० हजार किलोवाट, राणा- 
प्रताप सागर से ८० हजार किलोवाट प्रौर कोटा वध से ६० हजार किलोवाट विदत 
हो सकेगी । 

संभावित लाभ-- इस योजना के पुरी हो जाने पर राजस्थान के कोटा, बृदी, 
भरतपुर श्नौर सवाई माधोपुर जिलो मे सिचाई होगी । इस योजना से १२ लाख एकड़ 
भूमि पर श्रतिरिक्त सिचाई हौ सकेगी जिससे १ करोड २० लाख मन श्रनाज का 
वार्षिक उत्पादन वढेगा । 


इसके ग्रतिरिक्त ग्रौद्योगिकक्षेत्रमे भी काफी विकास को सम्भावनएंहे। 
लाखेरी तथा सवाई माधोपुर के सीमेट के कारखानो को सस्ती विदत प्राप्त हो सकेगी 
भ्रौर चम्बल विजलीधरसे ८० मील दुर नीमचमे भी सीमेट का एक कारखाना स्थापित 
कियाजा सकता । सांभर फील के नमक से कारस्टिक सोडा व व्लीचिग पाउडरका 
कारखाना स्थापित किया जा सकता है । चामगढ, महीदपुर व भ्रालोट मे गन्ना सुव 
होता है श्रतः उसक्षेत्रमे चीनी वनानेका कारखाना स्थापितकिया जा रहादै। 
कागज का कारखाना भी स्थापित किया जा सकता है क्योकि गने का छिलका श्रौर 
कास्टिक सोडा पर्याप्तं उपलब्ध हो सकेगा । इनके भ्रतिरिक्त खनिज पदार्थो को 
निकालने मे भी सस्ती जल-विद्य त से सहायता मिल सकेगी । 


२. भाकरा की परियोजना-पूर्धी पंजावे मे सतलज नदी पर भाकरा वाव 
वन रहा है । राजस्थान सरकार काभी इस परियोजनामे भाग टै) इस योजना से 
राजस्थान की लगभग १० लाख एकड़ भूमि मे सिचाई हो सकेगी । इसमे वीकानेर 
विभाग के गंगानगर जिले की भादरा, नौहर सूरतगढ, हनूमानगढ, रायर्सिह्‌ नगर, 
पदमपुर ग्रौर गंगानगर कौ तहसीलो मे सिचाई हो सकेगी । 

३. राजस्थान-नहर-योजना-- राजस्थान के उत्तरी एवं पररिचमी भाग मे वर्पा 
की न्युन मात्रा एवं भ्रनिदिचतता के कारण भ्रकाल कौ भ्रा्ंका वनी रहती दै । पूर्वी 
वीकानेर व जँसलमेर क्षेत्रो मे स्थिति श्रौर भी श्रधिक गभीरहै। 

राजस्थान निर्माण के ठीक & वपं पडचात्‌ ३० माच १६५८ को राजस्थान- 
नहर का रिलान्यास केन्द्रीय गृह मन्त्री श्वी गोविन्दवल्लम पंत द्वारा कियाजा चुका द। 

योजना- यह्‌ नहुर सतलज नदी पर व्यास के संगम से ठीक नीचे निर्मित हरीके 
वाध से निकाली जायगी । लगभग ११० मोल की दूरी तक यह्‌ नहर सरटिन्द फोडर के 
निकट वहती हुई पंजाव (भारत) मे वहेगी । इस प्रकार प्रथम ११० मील तकं स्वयं 
सिचाईद न कर, केवल फीडर का काम करेगी । ११०वं मील पर यह राजस्थान की सीमा 
मे प्रवेश करेगी ग्रौर १३० मील तक पंजाव व राजस्थान कौ सीमा के निकट वटेगी । 
इसके पड्चात्‌ यह सूरतगड को तरफ मृडेगी प्रौर जंसलमेर की श्रोर दतिण-पदिचम 
होती हुई ४२५ वे मील प्रर रामगढ (ज॑स्तलमेर) गाव के निकट समाप्त टो जवेगी । 


०४ | [ ्रायिक चे व्यापारिक भूगोल 

इस नहर को पूरा होने मे १० वपं लगेभे, चिन्त ग्रनूमानहै कि तीन वंके 
बाद ही इसके द्वारा श्राने वाले पानी का उपयोग किया जा सङ्गा । यह नहूरं विर्व 
कीं सवसे बड़ी नहर होगी । इसके निर्माण पर २०० करोडर्पयेसेभी अधिक व्यय 
होने का ग्रनुमान है ! इसका कायं इतना विशाल है कि इस नहर पर २० हजार 
व्यवित्त प्रतिदिन के हिसाव से निरन्तर १० वपं तक कायं करते रेमे । 
; र संभावित लाभ--इस नहर के बन जाने पर लमभग ३३-६ लाख एकड़ भूमि 
मे सिचाई हो सकेगी 1 इस नहर का मुख्य प्रवाह क्षेत्र वीकानेर श्रौर जोधपुर डिवीजन 
का पर्चिमी भाग है जो पाकिस्तान कौ सीमासे लगा हृश्रा है । इस नहर से, राजस्म्रान 
मे ्रायाहृभ्रा थार का एक तिहाई से श्रधिके रेतोचा व निर्जल रेगिस्तानी भूभाग 
सरसन्ज हौ उठेगा । यह्‌ नहर वीकानेर डिवीजन के इनुमानगढ, सूरतगढ़, अ्रनूपगढ, 
रायसिंहनगर तथा बीकानेर तहसीलो, तथा जोधपुर डिवीजन मे जंसलमेर जिले की 
नाचणा, जंसलमेर तथा रामगढ तहसीलो को विम्तृत्त बंजर भूमि का स्िचन करेगी । 

इस क्षेत्र मे खा्यान्न व ग्रौरोभिक फसल भो वडी भात्रा मे उपलव् हो सकेगी । 
इस नहर के वन जाने से अनेक परिवारो को पुनर्वाक्त हो सकेगा इसके रतिरिति 
भारत-पाकिस्तान सीमा, जो प्रमी प्रायः निर्जन पड़ी हृद है, इस नहर के वन जाने से 
उसका प्रधिकाश भाग आवाद हो जावेगा । इस नहर को कंडला वन्दरगाहं से यदि 
मिला दिया जाय तो नौकाग्रों द्रा माल भेजना श्रपेक्षाकृत सस्ता पडेगा 1 

भ्रन्य योजना्ये--राजस्थान मे जवाई, राजस्थान नहर, मोरेल, पारवती श्रादि 


म्रनेक योजनाश्रो पर कामहो रहा है। 
उपरोक्त के श्रतिरिक्त राजस्थान मे लगभग १२ भ्रन्य छोरी योजनाभ्रो पर 


सिचाईके लिए कायं हो रहाहै। 
, इस श्रध्यायमे दी गई योजनाश्री के श्रतिरिक्त भारतके विभिन्न राज्यों 
श्रनेक योजन्राएँ कार्यान्वितं हो रही हैँ } जव सव योजनं पुरी हो जरवेगी ततव भारत 
कृषि तथा भ्रौद्योगिक क्षौं मेँ विशव के अन्य विकसितदेशो कौ तुलना मे पलेन 
रहेगा । इसके श्रत्तिरिक्त श्रनेक क्षे मेँ वादका भय भी कम हौ जावेगा । सन्‌ १६५१ 
से सन्‌ १६९५६ तक भारतमे वासे लगमग २ग्ररव ३७ करोड़ स्पयेकी हानि 
हई ।* मनुष्यो व पञयु्रों की क्षति भी काफी हुई 1 वाड कौ हानि का नमान इस तथ्य 
से लगायाजा सक्ताहैकि “यदि वार्ढोसे क्षतिनदहौ तो हमारी रष्टरौय श्राय 
लगभग १०० करोड रुपये की वृद्धि हौ जाय ।*२ 
प्ररन ` ` 
१--बहुउहैलीय योजना से म्राप क्या समभते षह ? क्या यहु भारत मे लोकप्रिय होती 
जारहीदहै?. ५ । 
२--उतर-प्रदे की प्रमुख योजनाश्रो का संक्षिप्त विवरण दीजिए ] 
३--दामोदर घाटी योजना के विषय मेँ श्राप क्या जनते ह ? इस योजना यारा विहार 
च वंगाल को होने वाले संभावित लाभ करा वणन कौजिषए। 
+--भाखरा-नांगल योजना का संक्षिप्त विवरण दीजिये । पंजाव, दिल्ली च राजस्थान 
को इससे क्या संभावित्त लाभ हो सक्ते दै.? ष ् 
५--भारत मे जल-विदयुत के विकास के त्रस्नो का विवेचने कीजिये । घ्यापकी राय 
आरत मे विधिन्न नदी योजना की अगति का च्या प्रभावे होगा ? 
ट ऊनदरयं जल तथा विद्यत ्रायोग के प्रव्यक्ष श्रौ कंवरसेन द्वारा प्रकशि 
वाणी दिल्ली केन्र से प्रसारित वार््तासे। 
२- वही । 


४ 


ध्याय वै© 
कृषि कौ प्रणाक्ियों 
छि का महत्व 9 


प्रत्येक देश मे कृपि विशेष महत्व रखती है । यदि देवा जाय तो विर्वके 
प्रत्येक देश मे सवसे पहले कृषि का ही विकास हप्र । भ्रौचोगिक विकास कपि के 
विकसके वाददहीदहु्ना । खेती को किसी भी प्रदेश कौ सभ्यता का स्तरनापनेका 
माप-दड कहा मया है । कृपि मनुप्यो के लिए खाद्य-पदाथं प्रदान करती है, ग्रौर श्रनैक 
उद्योगो कौ कच्चा माल भी । उद्योग-घन्धो के विकास का देश के लिए जित्तना महत्व 
है उतना ही, वरच्‌ उससे भी प्रधिकं महत्व कृषि के विकास काह) इद्धलैड के उदा- 
हरण मे इस कथन की पृष्ट हो जावेगी । इद्खलंड ने उद्योग धन्धो के विकाम की भ्रोर 
ही अ्रपना ध्यान विशेष सरूपसे केन्द्रित रखा, क्योकि वहु भ्रावद्यक खाद-पदाथं एवं 
कच्चे पदाथं ग्रपने उपनिवेश ते प्राप्त करता रहा । परन्तु रव केवल कुं उपनिवेश 
के भ्रतिरिक्त सभी स्वतन्त्र हो भये है अतः इद्धलेड के श्रायिक जीवन कै सम्मुख भ्रनेको 
समध्याए उत्प हो गई है! इसलिये प्रत्यक देश म्रपने ग्रौद्योगिक चिकास के साथ 
ही कृपि के विकास कीभ्रोर भी विष ध्यान रखता! यदि कोई देख इस ग्रोर 
ध्याननतदेतो दान्तिकालमेतो फिर भी किसी प्रकार श्रन्य देखो से खाद्याच्च भ्रायात 
करके श्रावदयकता की पूत्ति कर सक्ता है, परन्तु युद्ध कालमे साचान्नो का परायात 
भरसम्मवभी दहो सक्ता) 

भारततमेंकृपि का धन्धा प्रतीत काल से महत्व्लील र्हा दहै, म्रौरभ्राजेमभी 
दै । सन्‌ १८७२ मे देश कौ जनसख्वा का ६० प्रतिरात भागव सन्‌ १६४१ मे ७३ 
प्रतिरशत भाग कृषि पर निभेर था । भ्राज भी जनेसख्या का ७५ प्रतिशत से भी प्रधिक 
भाग कपि पर्दी भ्रवलम्वित है! विद्वमे चीने के प्रतिरिक्त भारतमेही इतनी 
वडी संख्या मे लोग भ्रपनी जीविका के लिये पि पर निरहं । भ्राजभी भारतम 
५५ लाख मोँवौ से ्रधिक गोव है जिनमे देश की कुल जनसंख्या का ८२०७ प्रतिशत 
भाग निवास करता है ! कृषि का महव इससे भौ स्पष्ट हो जातादैकिरष्ट्‌ कौ कुल 
श्राय का लगभग श्राधा मागङ्पिसे ही प्राप्त होतादै। “राष्ट्रीय प्राय समितिः की 
रिपोट के भरनुसार सन्‌ १६४८-४६ में राष्टरीय श्राय ८,७१० करोड रूपया थी जिक्तमे 
से ४८ प्रतिशत श्राय कृषि से होती थी } श्रत स्पष्टदैकि भारत मेँकृपि का महत्व 
सवस श्रधिक दहै श्रौर भविष्य मे रहेगा भी । किन्तु भारतीय कपि वहत पिचछछंडी दशा 
मेहे जैसा किं डा° क्लाउडसनने मी कहा दै कि “भारत मे पि्डी हर्द जातिर्या हः 
पिचछडे हुए उद्योग भी है श्रौर दुभग्यिवश कृषि उन्म से एक है 1" श्रतः पि की उन्नति 
देश की उति है 1 जान रसलने भी विल्वुल ठीक दही लिखि दकि “यदि भारतीय 
भ्रथे-व्यवस्था में सुधार करना है, तो यदोकीङ्पि कौ उत्ति करनी चाहिए 1 

करुषि का वर्गोकरण 

कृपि के लिए प्रकृति तथा मानव दोनो का सहयोग अआरावदयक होता है । प्रति 
ने भूमि दी, परन्तु समस्त भूमि पर खेती नदी हौ सक्तो, भूमि कौ उर्वरा दस्ितिमें 
छृपिसेजो कमो होत्ती है, मनुष्य उसे खाद भ्रादि कृत्रिम सावना पूरो करता ह्‌। 
छरुपि को प्रभावित करते वाली निम्लिखित तीन प्रमुख दगाए होती ट्‌-- 

१--मौगोलिक दश्ाए--इन दजाप्रो मे भूमि कौ वनावट, तपकम, वपा, 
मिही कास्वभाव, देत का ढाल प्रमुखै । 

भ्‌ 
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२--्प्राथिक दशाए --इसमे पयप्ति पूजी, सस्ते श्रमिक, मशीनें, खाद, 
यातायात की सुविधाएु, बाजार से निकटता, विज्ञान का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव 
प्रादि प्रमूखदहै) 

३--राजनेतिक दश्चाए--सरकार का प्रभाव, दे की सीमा के परिवर्तन के 
प्रभाव, प्रतियोगिता से रक्षा, चङ्ग, कर, गुद, शान्ति आदि के प्रभाव सम्मिलित है । 

प्रव कृषि को किस्मो के विषय मे जानना लाभप्रद होगा } कृषि का वर्गकिरणं 
प्रनेक प्राधारो सं कर सकते है जिनमे निम्नलिखित प्रमूख है :-- 

१---जल की श्रावक्यकता की हष्टि से-(क) ्राद्र चेती ( ८01 
९०१४६), (ल) सिचाई यारा सेती (17116807 9110117) ग्रौर (ग) 
शुष्क खेततो (1 211117६) 

२--भरूमि की ष्टि से--(क) मैदानी चेती, ओरौर (ख) पहाडी चेती 
(1671966 ( प] 2102) 

३--उपज की हष्टि स--(क) विस्तृत सेती, (ख) गहरी सेत्ती । 

१, जल की श्रावक्यकता की हष्टिसे 

(क) श्राद्रं खेती (प पात 24110170}--जिन भागो मे पयति वर्पाहो 
जाती है । उन भागो मे सिचाई की ्रापर्यकता नही होती है प्रौर्‌ वर्या के षानोसे 
ही खेती कौ उपजहो जाती है । इस प्रकारकी खेती को श्राद्रं सती" कते ‰ । 

भारत मे सदद्र किनारे के भाग, आसाम, परिचमी कगाल श्रादि मेँ विना 
सिचार्ईकेही खेती हौ जाती है क्योकि इन भागोंमें काफी वर्षाहो जातीदहै। 

(ख) सिचाई वारा खेती (11116207 ए22100170)--जिन भागों मे वर्पा 
वपे के कु नियत भागमेही होती हो तथा जिने भागो भे = ग्रतियभित तथा 
प्रायः ४०५ से कम होती हो उन भागो मे सिचाईके द्वारा खेती होती है। प्रन्तु इस 
सम्बन्धं मे एक वातत यह भी श्रावद्यक टै कि सिंचाई के साधन मी उपलन्ध हौ । 

भारत भे मानभूनी हृवेग्रो से वपं के कु महीनोमें ही वर्षा होती ह सायदही 
वर्षा श्रनियमित व असमान होती ह । रतः हमारे देश मे सिचाई हारा खेती वहत 
होती है । यदी नही विर्व मे सवसे ग्रचिक रिचार्द भारतमेहीहोतीदै) गंगा नदी 
का पर्चिमी भाग, सत्तलज नदी का पूर्वी माग श्रौ दक्षिण में सामुद्रिक किनारेके 
श्रतिरिक्त प्रायः सर्वैव्रही सिचार्ईके द्वारा ही चेती होती है) 

(ग) श्युष्क खेती (77 21111 ए्)--विर्व के कच भाग र मी द जहा 
वर्प वहत कम होती दै । प्रतः जिने भगोमे वर्षां कम हेती दै (प्रायः १ ४०“ से कम्‌) 
.तथा सिचाई का कोई साधन उपतन्य न हो व्हा दस रकार को खेती कौ जात्ती है 
तथा वर्षाके पानीका ही प्रधिकतम उपयोग. ठीताठै। शुप्क खेती का प्रयोगे सर्व 
प्रथम संयुक्त राज्य प्रमेरिका मे टृश्रा । वहा ही से यह्‌ । ग्न्य देशौमे 
इस प्रणाली को शुष्क भागोमे ठी प्रयुवत करते दै । संयुक्त राज्य श्रमेरिकाकेप ८ 
तथा उत्तरी-परिचमी भाग मे गेह, कपास, जौ, प्रोट श्रादि अनेको उपर्य ४ 
जाती है । इसके अतिरिक्त कनाटा ्रास्ट लिया, दक्षिखी श्रकफीका ्रौर पदिचमं 
एरिया के श्रनेक भा में शुष्क स्तौ होती है । । 

भारत में भी शुष्क खेती श्रनेको जागो मे होती हं जिनमे _ राजस्थान, गुजरात, 
पूर्वी पजाव, पश्चिमी उत्तरप्रदेदा व मदाराष्ट्‌ के अनेको भाग उन्तसरनायदं। 
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सुखी खेती के लिये यह्‌ ्रावद्यक है कि मदी मे नमी रोक रखने की शक्ति 
भ्रौ र उपजाऊपन होना चाहिए । फसल काटने के परचात्‌ ही खेत को खव गहरा जोता 
जाता है ताकि वर्पा का पानी भ्नन्य्र न वहुकरदेतमे सूखजाय। वर्पा होजानेके 
पर्चात्‌ भूमि पर पटेला फेर देते है ताकि पानी भाप बनकर न उड सके । समय-समय 
पर धास व श्रन्य पौधो को उखाडते रहते है जिससे नमी व भूमि की उवंरा शविति 
कम न हो । यहं ्रावद्यक नही किं शुष्क खेती प्रतिवपं ही हो, कभी-कभी एक वपं 
छोडकर दूसरे वषं खेत मे बीज वोये जाते है । भारतमे शुष्क खेती के द्वारा अनेको 
भागो मे बाजरा, चना, गेहूं व जौ ध्रादि उत्पन्न किया जातादहै। 

ग्रतः यह बतलाना भी भ्रावर्यकं है कि शुष्कं खेती के सफल वनाने के लिये 
निम्नलिखित बाते ्रावद्यक है :-- 

१- भूमि समतल हो, ताकि पानी इधर-उधर न वहु जाय । 

२--म्ट्रीमे नमी रोक रखने की रक्तिहो। ३- मिदर मे उपजाऊ तत्व 

पर्याप्त हो 1 (४) भूमि सस्तो हो तथा पर्याप मात्रा मे उपलब्ध हौ । 

५-- श्म सस्ता हो 1 ६-फसल शीघ्र पकर जाने वाली हो । 
२. भमिकीहष्टिसे 

(क) भदानी सेती-- विद्व मे सवसे श्रधिक खेती मैदानो मेही होती है। 
इसका कारण यह है कि मंदानो मे सरलतापु्वंक व श्रपेक्षाकृत कम श्रमसेखेतीकी 
जाती है । यातायात के साधन, वाजारो को निकटता, भूमि की उवंरा रवितं सिचाई 
के साधनो की सुलभता भ्रादि अनेक कारण है जिनके कारण मँदानो मे ही विशेपतः 
खेती की जाती है । 

हमारे देश मे भी श्रधिकाडश चेती मँदानो मे विशेषतः सतलज-गगा के मेदान मे 

होती है । इसके श्रतिरिक्त समूद्री-किनारो के मैदानो मे भीखेती की जाती दं । 

(ख) पहाड़ी चेती-- मनुष्य प्रकृति से निरन्तर सपं करता रहादहैव उस 
पर विजय प्राप्त करने मे संलग्न है । पहाड़ीक्षे्ोमे भी मनुप्य निचास करते ई, 
यद्यपि अ्रनेको कठिनाइयो के कारण वर्ह जनसख्या बहुत ही कम होती है, भ्रतः श्रपने 
जीवन की भ्रावर्यकता की पूर्ति के लिए खेती करना भ्रावद्यक है । पहाडो पर खेती 
की कुदं विशेषताए होती है । प्रथम तो खेती के लिये क्षेत्र कम होने के कारण खेतो 
को सिडधीनुमा (116178,088) तैयार करने पडते है । दुसरे इन खेतो का क्षेत्र वहत 
ही छोटा है, कही-कही तो १०-१२ वगं फीटकेही खेत होते है। तीसरे, ढाल होने 
के कारण पानी वेग से वहता है श्रौर इस कारण मिटटी के उपजाऊ तत्व भी शीघ्रता 
से वहु जाते है, अ्रतः उवंरा शवित्तं वनाये रखने के लिये खाद श्रादि का प्रयोग करना 
पडता है । चौथे, एेसी खेती प्रायः एसे पवेत दालो पर दही की जाती है जरह प्रावदय- 
कतानुस्तार वर्षा से पानी उपलब्ध होता हो, क्योकि सिचाई हारा पानी प्राप्त नहीं 
होता है । पचवे, एेसी कृषि मे परिश्रम वहुत हौ करना पडता दै क्योकि पानीके 
प्रवाह के साथहौ मिट्टी, कद्धुड व पत्थरखेतोमे जमा हो जते है जिन्हे निरन्तर 
हटाना पडता है । छठे, खाद्यानो मे चावल व पेय पदार्थोमे चायक्रा ही विडेप ल्प 
से उत्पादन किया जातादहै। 

एेसी खेती जापान में बहुत अ्रधिक होती दै, क्योकि व्हा मंदानी भाग वहत 
कम है । भारत मे भ्रासामक्षेत्रमें चाय कौ खेती पहाडीनागो मेदी होती ट । 
३. उपजकीहष्टिसे 

(क) विस्तत खेती (56151 ४6 (पा ९४४0८} इस प्रकार को खेती 
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की यहु विशेषता होती है कि केवल एक ही ृषि-पदाथं का उत्पादन बडे क्षेत्र मे 
क्रिया जाता हे । भारत में इत प्रकार की खेती नही होती है वरन्‌ यहं कहना भौ 
अनुपयुक्त ने होगा कि एक्चिया मे विस्त खेती नही हती है। हो, चीन मे दस प्रकारके 
प्रयत्न हो रहे ह । विस्तृत सेतौ के प्रमुल लक्षण व ्रावर्यकताए निम्नलिखित है ~ 
१--केवल एके ही ृपि-पवाथं का उत्पादन एक ही क्षेत्र मे किया जाता है । 
२--विस्तृत खेती उन्दी देशो मे हो सकती है जहां भूमि श्रधिक हौ श्रौर 
उसकी तुलना मे मनप्य कम | 

३---जनसंस्या ग्रपेक्षाङृत कम होने के कारण विस्तृत खेती मे प्रायः मशीनो 
का प्रयोग प्रधिकं होता दहै। 

४--फसलो कौ उपज व्यापारिक हष्टि से ही प्रायः की जाती है क्योकि 
स्थानीय खपत, जनसंख्या कम होने के कारणा, कम होती है तथा फसल को विक्रय कं 
हेतु दी तेयार किया जाताहै। 

५--इस प्रकार के खेत वहत वड-वडे होते है श्रौसत खेत ४००-५०० एकड्‌ 
से ८०० एकड तक का होता है । 

६-- भमि सस्ती होती द। 

विस्तृत खेती के लिये सयुक्त राज्य प्रमेरिका, कनाडा, रूस, श्रास्ट्‌ लिया, 
ग्रजेन्टादना रादि विच्चे रूप सं उत्लेखनीय है । 

(ख) गहरी सेती (11168156 €: प] ८४107}--थोडी भूमि पर ग्रधि 
से श्रधिक उत्पादन प्रान्त करने के उद्द्यसेजो खेती को जत्तीहै, उस प्रणाली को 
गहरी खेती कहते है । इसमे भूमि की उर्वरा चति वनाये रखने रौर वृद्धि करने कै 
उदेश्य से खाद श्रादि काप्रयोग निरन्तर करते रहते है। प्रधिके से श्रधिकश्चमव 
पूजी भी लगाई जाती है । । ू [र 

इस प्रकार की खेती उन दें मे म्रधिकतर होती है जहां जनसंख्याकाफीहौ 
प्रौर श्रपेक्षाकृत भूमि कम । दक्षिणी-ूर्वी एशिया मे उनतसख्या प्रधि व भूमि कम 
होने के कारण गहरी सैती प्रणाली दी अपनाई्‌ जाती है । भारत, चीन, जापान 
श्रादिदेशोमे गहरी सती की जातीदहै। 

| नाए-- १ 
व व योजना २०६९ करोड स्पये को वनाद गई थी जिसमे ३६१ 
करोड़ रुपये कौ राशि छरपि व सामभदायिकः विकासः के लिये नियत की गदर ५. यह 
राशि सम्पूणं व्यय-राश्चि (२०६६ करोड़ दपये) का १७५ प्रतिशत ठै । इस योजना 
काल्‌ मे कृपि-कषे्रमे काफो विकास हुत्रा है| प्रथम पचकपाय 4. त 
३१ माचं १९५९ को खतम हो गई ह व द्वितीय परचवर्पयि योजना १ खमन १६ ५६ ध 
लाद हये गई है । द्वितीय पृचवर्पीय योजना का कुल व्यय ध र ९ ठ ५ 
रूपये की है) इसमे से कपि तथा सामुदायिक विकास पर ५६५ _ करोः ५ 
किये जागे जो कि कुल योजना व्यय का १९ प्रतिशत द। इस 0 1 
दवितीय योजना काल मे पहली योजना कौ मेका लगभग ६४ प्रतिदत्ते राशि प्रायिक 
व्यय की जायगी । 

प्रन ॥ 5 
१--विभिन्न प्राधारोकीदष्टि सं कवि का व्यीकिररा कीजिए । प्रत्येक क्र गापः 


विवर्ण मी दीपिष। 1 4 
२--टिप्पखिया ततविए--म्राद्र सेती, विस्त सती ग्रीर गुप्त यती 


धध्य्ाप्र १ ५१ 
करुषि की उपज 


"णर की पी सीप, 








हम देखे च्रे है कि भारत एक कषि-प्रथान देब है जहा देश की समस्त जन- 
संख्या का लगभग ७० प्रतिशत भाग इस व्यत्रसाय मे संलगन है) विश्वमे चोनको 
चछोडकर भारत दही एेसा देश है जहां कृषि मे सवसे प्रधिक व्यक्ति लगे हुये है । भारत 
के क्षेत्रफल के लगभग ४४ प्रतिशत भाग मे कृषि होतो है । जव कि श्रष्टिलिया प्रौर 
त्राजीलमे तो वहीं के क्षेचरफन्‌ का केवल २.५ प्र० शण्क्षेत्र ही कृषि योग्यदहै। 
कनाडामें४प्र० श० चीन, रूस प्रौरप्रर्जन्टांइनामे € से १०र० प्रास्टरलियामें 
२५ प्र० श० भूमि जोतने, बोने लायक दै । कुल खेती योग्यक्षेत्रको दष्टिसे भारत 
का स्थान संसारम तीसरारहै। भारत मे लगभग ३६ करोड ६० लास एकड़ वेत्री 
की जमीनरहैश्रौर रूस मे ५५ करोड ६० लाख एकड़ तथा श्रमरीका में ४७ करोड़ 
८० लाख एकड़ । हमारे देश मे कृषि के तीन प्रमुल क्षेत्र है - (१) गंगा-सतलज का 
मदान, (२) तटीय प्रदे, श्रौर (३) काली मिरी वाला प्रदेश | 


व भारतमे कृषि कौ विभिन्न उपज का श्रष्ययत तिम्नलिचितत श्राधार्‌ पर 
करेगे : - 

( क ) वाद्य-पदाथं--गेहू, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का श्रादि । 

( ख ) भ्रौद्ोगिकं पदा्थं--गन्ना, कपास, पाट, रवर । 

( म) पेय पदाथं--चाय, कहवा । 

( घ ) व्यापारिक पदार्थ--तिलहन, तम्बाकू, गमं मसाले । 

(ङ ) ्रन्य पदार्थ--फृल व तरकारियां 1 


उपरोक्त वर्गीकरण! के श्राधार परर कृषि-पदार्थो क्रा विवरण इन पृष्टो 
दियाजारहाहै 


ध 

१, शह 
(१) परिचयात्मक-- प्रारम्भिक इतिहास कालसेभी पूरव गेहं का उपयोग 
मनुष्यो के द्वारा किया जाता था 1 खार मे शायद समस्त घनी जनस्श्या वल देदो 
भे थोडा व्रहुत गहूं श्रवद्ग्र उन्न होता दै । यह्‌ महत्वपुणं खाद्य पुदरायं दै । विद्व 
गेहं को सती का कृन्त क्षेत्रफल संसारमे प्रन्य सभी ्रनाजो से ्रविक दै। भारत मे 
गेह की खेती श्रतीत्त काल से होतो रही है । हमारे यहां गेहं को केतो म एक त्रिदनपुत्ता 
यह्‌ है कि प्रायः सव॑ ही यहु सिचा कै दारा उत्पन्न किया ज्ाताद। विश्वम 
दो मौसमो मे होता दै--वसन्त कालम ग्रौर दारद कालमे । विद्वमे ने्हरके वापिक 


खाद्य पदार्थं (०५१ 1078) 


१५ 


८९ 





॥ 


६० ] ( ्राथिक व व्यापारिक भगोल 


उत्पादन्‌ का लगभग ७५ प्रतिरत से भी श्रधिक शरदकालीन गेह ह 
मे ,शरदकालीन गे होता ने गेहूं उत्पन्न १ 
भारत मे भी शरदकालीन ह ह उत्पन्न होता है । 


(२) उपज की वश्ाएं-- व वल विभिन्न प्रकार की जलवायु श्रौर मिधी मे उतपन्न 
किया जा सकता है । मिरी की मायु अ गह की सेतीमे जः व त 
- न (क) तापक्रम--गेहं की उपज के लिए ६५ ८ ० ९ ०० फ०से ८०० फ तक भ 
क्म चाहिये । ठण्नफ० के तापक्रम से भ्रधिकमें गेहं नही होने पाता! गे क 
समय कु ठंड ( लगभग ४५" फ० ) होनी चाद्ये । इस प्रकार गेहं कीं भार 
मरवेस्था मे ठंडा श्रौरं श्रद्रं जलवायु श्रेष्ठ रहता है । फसल पकते समय_ शुष्क, उष्ण 
भरर धप का मौसम वहत्‌ श्रच्छा रहता है । पक्ते समय ७०२ फणे नण्न्पम्का 
तोपक्रम श्रादशं होता है । दक्षिण भारत (विषुवत रेखा फे अ्पेक्षाकृत निकटतम होने 
के कारण) मे गहं कौ फल्‌ उत्तर आरत की श्रपक्षा शीघ्र पक जाती है क्योकि वहां 


गर्मी कुदं अ्रधिक ही पडती है 

हमारे देश मे प्रायः श्रकटरवर में गेहं बो ठेते दै श्रौर मार्च-प्रैच मे फसल तैयार 

(ख) वर्षा-सुसार मे गेहूं उत्पत्र करते बाने-क्षेे-मे प्रायः १० इच सेः ३५ 
इच वाषिक्‌ वर्षात है। श्रो० ई० वेकर के अनुसारः “१० इच से ४० इच तक 
के वर्षां वाले भागों में गेहं भ्रच्छी तरह हो सकता है 1 इसके लिये अ्रधिक पानी 
हानिकारक है ओर यही कारण-है किजिनिभागोमें ४० इच से श्रधिक वर्षा होती 
है वहां गेहं कौ खेती नही हो सकती है । हाँ, जिन भागो मे श्रावदयकता से कम वर्षा 
होती है वहां सिचाई दयया इसकी खेती की जा सकती है । गेहूं को बोते समय व पकने 
के कुछ समय पूवं यदि साधारण वर्षा भी हौ जातीदै तौ वह भरत्यन्त लाभप्रद 
होती है ४ | 1 ५ ९ 

(ग) भिदरी-गेहं की खेती कै लिए उपजाऊ मिटटी की प्रावश्यकता हती 
है \ अच्छी दुमट सिटी आदं दोची.दै। हमारे यहां चिकनी श्रौर रेतीली दोनो 
प्रकार की मिद्धो मे गेहूँ उत्पन्न किया जाता है । भारत मे सतलज-गंगा का _मंदान 
गेहं उत्पन्न करने वाला प्रमुख भाग द । भरमि को उवेरा शवित वनाये. रखने के लिये 
उसमे. खाद देना ग्रावर्यक है । इसके अतिरिक्त भ्रुमि का ढालमभी गेहूकौ खेतीको 
प्रभावित करता है) 

(घ) श्रमिक 
है । इसका कारण यह्‌ 
प्रयोग नही होता दै श्रतः 


की श्रावदयकता होती है। ५ । 
३) उपज के क्षेत्र-यदि एक रेखा वम्बई से कलकत्ता तक खीची जावे तो 


विदित होगा कि इस रेखा कै उत्तरी तथा परिचमी भागम भारत के कूल गेहूं उल्मादन 
कौ मात्रा का ६० प्रतिशत से भी अ्रधिक उत्पन्न करने वालाभागठे। विवि केर _ 
उत्पादक देशो मे भारत का चतुरं स्थान है. प्रथम्‌ स्त्र, दूसरा संयुक्त राज्य ग्मरादिका, 

तीस्व कनाडा. व चौका भारत द. 


1, ‰५01७ब्त८ ४पव्‌ पणत. त्मना (व्हा, ए. "46. 


गेहूं को खेती के लिए सस्ते श्रमिकोकी भी ९. 
है किभारतमेंषृपि करनेकै ठद्खं प्राचीन हं। मशीनोका 
चेत को वोने, फसल तथा दानो को निकालने मे पयप्ति श्रमं 


कृषि को उपज | ` { ९१ 


विभाजन के पहने देश मे सवसे श्रधिक गेहं उत्पन्न करने वाला भाग पंजाव 
-था, परन्तु मुख्य उत्पादन क्षत्रे (लालपुर माच्छमरी व मुल्तान श्राद्र जिल पर्विसौ ` उत्पादन क्षत्रे (लवलपुर, मट्गरुमरो व मूल्तान्‌ भ्रा जिले) पं 
पाकिस्कान मे चले गये र्हु। श्रव गेहं उत्पादक राज्यो) मे उत्तरप्रदेश का प्रथम स्थान 
श्राताहै क्योकि भारतमे सवै प्रचिक ओह इसी राज्य मे उत्वन होता ह ! उत्तर ` भ्रधिक गेहं इसी राज्य मे उत्पन्न होता है । उत्तर- 
प्रदेश मे मव्य तथा पदिचमी भागोमे ही संवसे श्रधिक गेहूं पैदा करने वाले.भाग रहै) 
पूर्वी पजाव व मध्य प्रदेश गेहं उत्पादक श्रन्य मृख्य क्षेत्र है । 


४ 





१ 





गहू का उत्यद्न 








५1 


#१॥ 


३ कणप छा प्त्ततत प्र्तारुस् थिदप्य 


चित्र १६-सवसे भ्रधिके हूं उत्तरप्रदेश में होता है । 
यन प्रदेश मं : नवंदा नदीको घाटी मे, विहार, पूर्वी पंजाव प्रर 
राजस्थान ; पूर्वी भाग) श्रोदि भारत के प्रमुख गेहं उत्वादंक राज्य है। `` ` 
गेहूं उत्पादन में उत्तरप्रदेडा का प्रथम स्यान है श्रौर पंजाव का दुसरा । पिते 
वर्षो मे भारत में गेहूं उत्पादन का क्षेत्र इस भ्रकार रहा-- 


वपं करोड़ एकड़ 
१६५७५०८ 1 २.६ 
१ ६५०५६ ५६४; ३० 


विश्व के गेहूं उत्पादक देशो मे भारत को चतुरं, स्यान प्राप्तह। मारतम 
गेहं के उत्पादन की मात्रा पिच्ले वर्षो इस प्रकार रही-- 
१. गेहूं उत्पादक-केत्रो को स्मरण करने के लिए इसे याद करिए- 
गेहं सव जग होत यो थोडा वहुतेरा, 
~ पर उत्तर, पजाव, मध्य में होय घनेरा' 
होय घनेरा वहां, कम वम्वदं विहारा, 
9 कह वेगाल, दिल्ली नही गिनिये न्यारा । 


६२ |] [ आधिक व व्यापारिक भृगो 


वषं लाख टन 
१६५५-५६ भ ८५.७ 
१९५६-५७ च ९०*७ 
१६५७ भय प ७७.४ 
१६५०८५६ अदः ९६.६ 

(४) प्रति एकड उपज- उपलब्ध सरकारी श्राकडो के श्रनुसार सन्‌ १९५२-५३ 


हि ^ -~---- <-> श्रवुसार सन्‌ १९५२-५३ 
त क) गह की अति, एक्‌ उपज ६३० पाड दी यी । भारत की गेहं को प्रति एकड़ उपज ६३० पाड टी थी। य ० ४९ १९५७-५८ म ५६२ 
| भारतकी 


१।ड न सन्‌ १९५८-९ मे ७०१ पौड थी । यदि भ्नन्य दशौ लना करे 


लातीति हमार यहां कौ उती सवते कमह नं तालिका को 


दे १ श्रौसत प्रति एकड़ उपज 
(षोड मे) 

«कनाडा अ ९६७५ 
सण रा० अमेरिका .. ६५० 
चीन (० ८७१्‌ 
रूस ४ ८३० 
श्र्जेण्टाइनां ५ ७८० 
भ्रास्टरूलिया १६९६ ७२० 
^~“भारत ७०१ 


भरतः स्पष्टहै कि हमारे देश मे सिचाई की मात्रा विव मेँ सवसे श्रधिक होने 
तथा भरुमि श्रच्छी होने पर भी प्रति एकड़ गेहूँ की ओरौसत उपज कम है । 

(५) गेहं के वििन्न उपयोग-- क का मख्य उपयोग खादयान्न के रूप में होता 
है । गेहं से श्रादा, मैदा व सूजी श्रादि पदाथ वनीये जति है। गह कै उण्ठल पर पषुश्रो के 
लिएवचारेकेरूपमे काम श्रत्तिहै। विरस्किट उधयोग गेहूंपरही निभरदै। इसके 
श्रतिरिक्त कपड कौ मिलोमे कलफ श्रादि देने के लिए मांडी वनाने के काम श्रत्ताहै। 


(६) च्यापार--भारतमे गेहूं छौ कुल उपन का लगभग ४५ प्रतिशत भाग 
उतपादनकेकेन्द्रोमेंहीख्प जाताहंश्रौर शेष लगभग ५५ प्रतिवात म्ण्डियो मे विक्रय 
के लिए पर्हुचता है । गेहूं का भ्रन्तराज्यीय व्यापार थोडा होता है क्योकि केवलवेही 
राज्य गेहं भेज पाते ह जहा भावद्यकता से भरधिक गेहूं उत्पन्न होता दै 

सन्‌ १६१४ तक भारत श्रपने 7 --उादत काण गभग १४. ग्रतिरात्‌ भाग 
विदेशो को नियतं करता रह सन्‌ रहं २7 तक भारतं विदेशो को गहु मेजता रहा.1 
इसके पश्चात्‌ श्रारटैतिया, कनाडा तया प्राजील श्रादि देशौ-मे गहं काः उत्पादन वद 
गया तवा विद म भारतीय गेहं से | तवा विदेलौ म मारतीय गेह से थोर प्रतिस्पर्धा, होने लगी जिसके _पलस्वस्य 
भारतीय गेह के निर्याति की 07 ह ग । किर भो सन्‌ १६३०-३६ तक 

स विदेश कौ निवति हेता सय ।(सन्‌ ६्ण्र से भारत से गेहं का नियति. 
, विचकुलं ही वन्द कर्‌ 0 1 व 
इवाव परचात्‌ देश मे गेहूं कौ कमी दा गई तथा भारत गरहूके श्रायात करन 

वाला देश ह्य गया { वि वर्षो मे भारत में निम्न लि सित सूत्य का गह प्रायां ं किया- 
--_-7-त्तसच्नार के केन्द्रीय खाद्य तथा कृप मंवाततय कै श्रर्धंत्या धरः 


१ भारत सरकार के केन ८ छ 
विभाग द्यसा प्रकाडित “भारत कौ मृत्य कतसता क्त लत्रर्त तथा पदावाद बवुनान्रकः 










सामक प्रकाशन से। 
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भारत मे गेहूं भ्रायात करने का प्रमुख कारण यहथा किदे की श्रावर्यकतां 
की पुति के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नही होता या । इसके प्रमूख कारण निम्न- 
लिखित है 

(१) कमक्षच्र-भारतमे गेहूंकी कृषिका क्षेत्र वहत कमै) भारतमे 
प्रत्येक १० व्यक्तियो के लिए केवल एक एकड भ्रूमि पर ही गेहूंकी चेती होती है जव 
कि विदेशो में प्रति मनुष्य के लिए श्रपेक्षाकृत अधिक क्षे्रमे गेहूं को खेती होती है । 

(२) कम उपज-- भारत मे खाद का पर्याप्त उपयोग नही होता प्रतः भूमि 
की उवंरा रक्ति न्ट होती जाती है 1 भारत मे भ्रति एकड़ गेहूँ को उपज लगभग ६३० 
पौड है जवकि कनाडा मे यह्‌ भ्रंक ६७५ पौड ग्रौर सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिकामे यह म्र॑क 
८५० पौण्ड है । 


(३) जनसस्या मे वृद्धि- सन्‌ १६५१ की जनगणनाके श्रनुसार भारत की 
जनसंख्या लगभग ३६ करोड़ थी । भारत मे, श्रनरुमान है कि प्रतिवपं १ प्रतिशत जन- 
संख्या मे वृद्धि होती है । इस हिसावसे भारत मे प्रतिवपं ३६ लाख व्यवितिसेभी 
श्रधिक की वृद्धिहो जाती है । परन्तु इस श्रनुपातमे गेहूंके क्षेमे वुद्धिनहीहोनेके 
कारण खाद्यान्नो कौ कमी हो गई । 

(४) द्वितीय विश्व युढ-द्ितीय विश्व यृद्धने भारतीय छृपि पर प्रतिदरूल 
प्रभावे डाला । वहत से किसान कृषि के धन्ये को छोडकर सेनामे भरती हो गये तथा 
लौट कर श्राने पर वहत से कृषको ने नौकरी करना ही पसन्दं किया । 


(५) देश का विभाजन--दितीय विश्व युद्ध के प्रभाव तो भिटने भी नही पाये 
थे कि भारत के सम्यूख देश के विभाजन ने श्रन्य समस्याश्रो के श्रतिरिक्त खाद्य की 
समस्या कोश्रौर भी विकट वना दिया! भारत को विभाजनं के फलस्वरूप ७३ प्रतिः 
रात भूमि मिली परन्तु जनसंख्या का लगभग ७८ प्रतिशत भाग मिला । 

श्रविभाजित भारत कै कुल गेहूं उत्पादन क्षेत्र का लगभग ७० प्रतिरात भाग 
भारत के पास रहा । पंजाव तथा सिन्ध, जो प्रमुख गेहं उत्पादक क्षेत्र ये, पाकिस्तानं 
मे चले गये । 


(६) ब्रह्या का श्रलग होना--सन्‌ १६३७ मे ब्रह्मा राजनैतिक टषिसे भारतसे 
्रलग कर दिया गया। ब्रह्मयासे हमारे देश को काफी चावल प्राप्त हो जाता या। 
ग्रतः हमारे देश.मे चावल कौ कमी हो गई जिसकी पूति करने के लिये गेहं पर ग्रति- 
रिक्त बोभा पडा । 

(७) भोजन का श्रस्यय-- भारत मे भोजन का भ्रपव्यय वहूत टोता है। 
विवाह तथां श्रन्य भ्रवसरो पर वहत वडे-वडे भोज दिये जाते है जिनमे भोजन का बहुत 
ही भ्रपव्यय होता है । इसके भ्रतिरिक्त साघारण श्रवस्थामेभी प्रतिदिन संक्डो मन 
भोजन व्यथं ही नष्ट होता है। 

(५८) श्रषकति प्रकोप-देशमे कभो अ्रति-वृष्टि से तवा कभी ग्रनावृष्टि से फसल 
नष्टहोजातीहै। वडोसेभी फसलोको क्षति पहुंची है! इनके प्रतिरिवत कमी- 
कभी टिड़ी दल भ्राक्रमण कर देता, तो फसल को वहुत हानि पर्हचती हं । 


६४ |] [ श्राधिक व व्यापारिकं भूगोल 


ह भराचीन तरीके--भारतमे श्रव भी गेहं फी देती मे प्राचीन तरीके ही 
प्रयोग मे ज्लाये जाते है, इस कारण हमारे यहं प्रति एकड़ उपज कम होती है । 

(१०) खाच्-पदार्थो के स्थान पर ्रन्य पेदावार--कपास, गन्ना तथा पाट 
श्रादि फसल से कृपको को खादन्न की श्रयेक्षा श्रधिक श्राय होने वै कारण वहत से 
किसानों ने अपनी भरमि पर कपास घ्रादि वोना श्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप 
भीदेलमे गेहूं की कमी हो गर । | 

(११) श्रनुसवान-शालाश्रों की कमी--भारत मे श्रनुसंधान-शालाभ्रों तया 
गवेपण-शालाभ्रो को कमी होने के कारण हँ की कृषि मे वं्ानिक तरीके प्रयोग मे 
नही आ सके) । 

प्रथम पंचवर्पीय योजना काल में गेहूँ के उत्पादन च क्षेत मे पर्याप्त वृद्धि हुई 
है, इस द्वितीय योजना काल मेँ भी वृद्धि होगी । इसके श्रतिरिक्त ग्रनेक नदी-घाटी 
योजनाश्रो के पूराहो जाने से सिचाईकेक्षेत्रमे भी वृद्धि होगी । दवितीय योजनाकाल 
मे लगमग २ करोड़ १० लाख एकड़ भमि मे सिचाई कौ व्यवस्था की गई हे । 


. , चावल 


(१) परिचयात्मक--भ्रतीत काल से चावल खाद्यनच्नके रूपमे प्रयोग होता 
रहा है । चावेल का उत्पत्ति-स्थान प्राचीन मानव सभ्यताके श्रन्नात गभमें छिपा 
हृम्रा है । इसका उत्पतति स्थान भारत श्रथवा चीन माना जतादहै। भारतसे यह्‌ 
पौघा मिश्च मेले जाया मया तथा यही से लगभग ५०० वपं पूर्व रोप मौर २२५ वपं 
पुवं श्रमेरिका पर्हुचा 1 

 श्राज भी विव मेँ चावल पैदा करने वाले प्रमुख भाग दक्षिणी-पूर्वीं एशिया मे 
हीहै। * 

(२) उपज की दशये--चावल को उपज के लिए, ऊचे तापक्रम, अ्रधिक 

वर्षा, उपजाऊ मिदर व भ्रधिक श्रमिको को आ्रावश्यकता होती दहै) ` 


(क) ता 
फ० होना श्राव्यक है 1. के वटे ग्रारम्भिके म्रवस्था म ७०० फ०, वीच 
की अवस्था मे ७५० फ० ओर फसल काटने के समय थोडे काल के लिये ८०० फण 
के तापक्तम श्रेष्ठ समभे जाते है । उत्तरी गोलाद्धः मे युनाई महीने की ८ वाली 
समताप रेखा (180६1601) चावल के क्षेवों को उत्तरी सीमा श्रौर दक्षिणी गोलाद् 
मे जनवरी की ७५० फ° वाली समताप रेखा इस्तकी दक्षिणी सीमा निर्वारित करती ह । 

(ख) वर्षा-- चावल की. खेती के लिए श्रविक पानी पानी कौ श्रावदयकता होती दे । 
इसके लिए ५० इच से ८० इच तक्‌ कवक बप्रा परमाप्त दावा} किन्तु निन 
भगौ मे वपा कौ मात्रा ` माघा कम हती दे, वहां चावल की सतती तावल १ सती वि सिचा को सटायत्ता मे 
की जा सकती दै 1 वाठ के पानी में चावल जां गोधा यराञनर्यननक गति भे वदता ह। 

(ग) भिद - चावल कौ सेतौ ॐ लिये उपना. भि कौ आरागथयकता दोती _ 
है 1 य्हनदियो केदारा लाई गरईस्टि व॒ क्छ्यी (1 त 21) मदाना मेषा 

मिह नै एक त्रावग्यकर वात यह्‌ भीहोनी चार्हिए्‌ कि सत्तद्के नीचे पानी 
रखने की क्षमता हो । महरी मेँ उपयुक्त लाद देने से उ्वय दाविति मे वृद्रिहो सतीव 1 
चावल कौ खेती षटाड़ीक्षेत्रोमेभी होती ठै, परन्तु वर्दी परिनम वटत्‌ ऊर्ना 


[शव 


पडता > 1 पहाड़ दों को मीदी तुमा काटरकर दछादा-दखाटा क्यारिया प्रना तनर्‌) 
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कभी-कभी तो कोई क्यारी २-३फीटकीदहीहोती दहै । ष्हाडीषक्षेचोमे विना सिचाई 
फ चावल कौ खेती नही हो सकती है 1 बहते हृए फरनौ श्रथवा वर्पा के तालावोमे 
एकत्रित पानी से सिचाई की व्यवस्था हो जाती है । 

घ) सस्ते श्रमिक- चावल की खेती के लिए श्रधिक मात्रा मे सस्ते श्वसिको 
की श्रावर्यकता होती है । इसका कारण यहु है कि भ्रारम्भ॒ से श्रन्त वकं सम्रस्त कायं 
हाथ द्वारा ही किया जाता है ॥ संयुक्त राज्य श्रमेरिका मे चावल मञ्चीनो की सहायता 

सँ हं उत्वन्नं किया जाता है । इटली ने भी पौधो को उखाड कर पुनः वोने के लिए 
मशीनें तयार कीदहै। श्री लंका मे इन मीनो का प्रयोग वढ़ रहाहै। 

भारत मे चावल के उत्पादन सम्बन्धी समस्त कायं हाथ दारा होने के कारण 
प्रधिक श्रमिको की श्रावश्यकता होती है । 


(३) खेती की प्रणाएलिर्या-- भारत मे चविल की खेती करने की निम्नलिखित 
प्रणालियां हं - 

(फ) पौघा लगाकर--भारत मे सवसे भ्रिक यही प्रणाली श्रपनाई जाती है। 
श्रारम्भ मे चावलै.को पानी.सै भरे हृएवेतोमेवोदेवेरहै जव ये पौधे १०-१२ इच 
उच हो जाते है तो इन पौधो को जड सभेत उखाड कर पहले से तैयार दुसरे खतो मे 
लगा देते है । इस प्रकार इस प्रणाली मे भ्रधिक श्रमिको कौ श्रावदयकता होती है। 
भारतमे, जसा कि उपर बतलाया जा काद, तमाम कार्य हाथसेदही किये जाते ह 
श्रोर मीनो का प्रयोग नही किया जाताहै। मशीन से लगभग म्घण्टोमे दस एकड 
भूमिमे फिरसे पौधे लगये जा सकते ह जवकि इतना ही काम इस श्रवधिमे प्रायः 
८० मनुष्य कर पाते है । 

इस प्रणाली से चावल श्रच्छी किस्मकाहोताहै। 

(ख) दाने विखेर कर प्रायः पहाड़ी भागो मे जहां भूमि कम उपजाऊ होती 
है श्रौर जनसंख्या कम हती है वहाँ वर्पाके वाद दाने विखेरदेतेर्है फिरपौधोको 
प्रायः नही सभालते है । जव फसल पके केर तंयार हो जाती है उस्र समय उसेकाट लेते 
है । स्पष्ट कि इस प्रणाली मे परिश्चमे वहत ही कम करना पड़ता ह किन्तु उपज की 
मात्रा कम होती है । 

(ग) हल चलाफर--दक्षिण भारत मे प्रायः खेत को जोतकर चावल के दाने 
हल की सहायता से फलते है । 

(४) चावल की फस्ले-- भारत मे चावल कौ तोन प्रमुख फसलें होती है 
भ्रमन, श्रौस श्रौर वोरो। सबसे श्रधिक भ्रमन चावल ही उत्पन्न किया जाता । 
नवीनतम ्ग्राकड़ो के श्रनुसार-- 


फसल एकड उत्पादन प्रति एकड़ उपज 
परमन ,, ८५ द ८६ ११ मन 
भ्रौस न १३ धश १० 4 & मन 
वीरौ `. ४34 १ 3 २ र १० मन 


(५) उपज के क्षे्-- चावल उत्पन्न करने वाल दशो मे भारत का दुसरा देशो मे भारत का दुसरा 
स्थानद, चीन का स्थान प्रथम हं! यहा नही, भारतमे ही सवते श्रधिक क्षेत्रम 
चावल कौ सतती होती ३1 रसा श्रनुमान दै कि हमारे देशमे कुल पि योग्य भूमिके 
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२० भतिशत भागमें चावल कीही खेती होती दै । विर्व मे चावलं कोखेतीका 
जितना क्षेत्र है उसका ३ ३९९ क्षेत्र भारतमे दही है। कमनवैल्थ-इकोनोमिकं कमेटी, 
सन्दन ने माच सन्‌ १६५६. विद्व क नावल सम्बन्धी आंकड़े जो प्रकारित कयि ह 
उनके भ्रनुसार भारत संसार कै समस्त चावल उत्पादत का २० प्रततित से भी श्रधिक 
उत्पन करता है । 


देश के विभाजन के 

$ विक जानल गात 
दता दपा था. भव मद्रास्‌ का 
थानप 1१ 
मद्र!स--गोदावरी, 

कृष्णा वे कावेरी नदियों के 
ड्टे चावल की खेती के मुख्य | 
क्षेत्र है । समस्त भारत के कुल | 
चावल उत्पादन क्रा लगभग | 
२५ प्रतिशत भाग मद्रास राज्य | 
ही उल्पनन करता है । 


ल | 
इस क्षेत्र के प्रायः सभी जिलों 


मे चावल उत्पन्न हता र । 
परन्तु यहां जनसंख्या पर्न १ 
होने के कारण चावल की || अथिनः 
भ्रायः कमी रहा करती है । 
-श्रासास्= ब्रह्मपुत्र 

नदी को घाटी मे चावल उत्पत्त चित्र १७ 
कया जाता दै! यहां ५०९८ भूमि पर चावल उत्पन्न किया जाता है। कामरूप श्रौर 
गोलपारा प्रमुख क्षो है । न 

दुनके अरतिरिवत भारते मे चावल पदा करने वालिये राज्यं दनि मे 
श्रा, व मसूर । पूवं मे बिहार सा पूर्वी उत्तर प्रदेश । महाराष्ट, मव्य-श्रदेदाव 
पूर्व पिनो प मा बावल कां त होती ई। ॥ि 

इस रकार स्पष्टहै कि भारतके श्रधिकाडा भागों म चावल्नक्री पेती होत्री 
है। मारतमेदोक्षेत्रठेसे ह जहां चावल प्रायः बिल्कुल नदी, उत्पन्न होता--(१) 
काली भिट्री बाला क्षेत्र श्रौर (२) राजस्थान के मरस्यनन व ग्रद-मरस्यन भाग । 

(६) उपज कौ मात्रा--भारत में चाव्रल कौ उपज वढाये जाने कै मेका प्रयत्न 
हो रहे दै । पिय वर्पो मे भारत मे चावल करा उत्पादन इस प्रकार दुरा प्रा-- 














१, चाकले के पतीन स्यान दै प्रधान । 
मद्रा्त, पर्विमी वंगाल प्रर धाप्ताम ॥ 

चावल कौ उपसके स्वान्‌ रौर वार्‌, 

श्रान्धर, उत्तर प्रदेश, उदा ध्रौर विदूर । 


कृषि कौ उपज ] ` [ ६७ 


` वपं ' ` करोड टन 
१९५५-६ प २-७१ 
१६५६-७ न २.८२ 
` १६५७-५८ व २"४य 
१६१५८५६ 9४ २.०७ 
(७) प्रति एकड़ उयज-- विभिन्न राज्यों मे चावल कौ प्रति एकड़ उपज इस 
प्रकार है-- † 
राज्य प्रति एकड़ उपज 
( पड) 
मद्रास ˆ ^ १,०८६ 
वेगाल भ ९१८ ' 
भासाम ^. ७१६ 
विहारे . ^^ ६७० 
उड़ीसा भ ६७० 
उत्तर प्रदेशं ,... ५०४ 


यदि भारतमे चाल की प्रति एकड उपज की तुलना भ्रन्य देशो के चावल 
की उपजसे करे तो ज्ञात. होगा कि हम श्रभी तकं पिच हुए है ! नवीनतम उपलन्ध 
ंकडे इस प्रकार है-- , ` 


देश प्रति एकड़ उपज 
। पौण्ड 
जापान , ३४१० 
चीन त २३१० 
पाकिस्तान .... १२५० 
ब्रह्मा ल 
भारत ˆ १०७० 
लका कि ६०५ 


(८) विभिन्न उपयोग-- चावल का प्रमुख उपयोग खाययान्न केल्पमें होता 
है । इसका भूसा जानवरों के लिये प्रेष्ठ भोजन है । इसके ्रतिरिक्तं इसके तने व 
भूसै को भ्रनेक-कामो में प्रयोग किया जाता है) इससे कड, टोप, कागज, चटाई 
ग्रादि भ्रनेक घरेलु एव व्यापारिक वस्तुं बनाई जाती है । 


(६) व्यापार--हमारे देश मे चावल का विदेशी व्यापार सरकार के नियंत्रण 
मे होता है ! चावल वहत से मनुष्यो का भोजन होने के कारण श्रान्तरिक व्यापार भी 
इसका होता है । पूर्वा पंजाव वे मध्य प्रदेश मे चावल भ्रावरयकता से प्रधिक दौतादहै 
ग्रतः देर के श्रन्य भागो मे भेजते है मद्रास, पदिचमी वंगाल व केरल मे यद्यपि वहत 
चावल उत्पन्न होता है किन्तु इन क्षेत्रो मे जनसंख्या भ्रधिक होने के कारणा प्रावश्यकता 
की पूति नही हौ पाती है तथा श्नन्यत्र से भी मंगचातेर्है। 

गरुद्ध कल के तथा देद्य के विभाजन के प्रभावतया श्रन्य कारणोसे देदामे 
खाचान्नो कौ कमी हुई जिसके. फलस्वरूप विदे से चावल भी आयात करना पडा 1 
वर्मा, स्याम, चीन, हिन्दचीन, पूर्वं पाकिस्तान व मिश्र विशेषतः हमे चावल भेजने 
वाले देशे है । । 

भ्रा० भ्रु०-७ 


हनं | 
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॥ प्रथम 1 योजना. प्रारम्भ होने के परचात्‌ मारत मं चावल के आयात 
मकमीहू्ईहै । भारत सरकार ने बतलाया ठ ङ्ि १६५४ जो चावल 
प्रायात किया गयाहै वह देशम चावल को कमीके कारण नही वरन्‌ राप्तं ग 
के लिये श्रनन-मण्डार जमा करने के लिथे किया गया है । पिते कपौ पे . 
चावलकानजो ्रायात क्रिया है उसका विवरण नीचे की तालिका से स्पष्ट होमा-- 


वषं ~ भ्रायत की मात्रा 
१६१५४ ४ २४५ लाख टनं 
१९५१५ र २*६५ लाख रन 
१६५६ ३.३ सासटन 
१६५७ / ,... .. ७.४. लाख टत 
१६५ ० , ४० लाख टन 
९९... , उ २९ वाख ठन 


वर्मा के साय समभौते के श्रनुसार सन्‌ १९५६ से श्रगले ५ वर्पो तके कुल २० 
लाख चावल भ्रायात होगा, ` जिससे सन्‌ १९५६ मे ३लाब टन श्रौर सन 
१९५७ मे ५ लाख टन चावल श्रायात किया गया) ` 

निर्यात--म्रन भारत विदेशों मे चावल निर्याति भी करने लगा है. निर्याति 
सन १६५५ से भ्रारम्भ किया गया है । हमने.जिन देशो को चावल नियति किया उत्तमे 
से परमुल ये है--धी लंका, अदन, मारीदस, साउ्दौ भ्रव, इंगलंण्ड, कृम्बोडिया तथा 
फिजी द्वीप समूह्‌ है । 

फस, जमंनी, स्वीडन, उनमाकं, जापान कनाडा, न्वत भ्रादिमे भारतीय 
चावल के लिये वाजार खोलने के भ्रयास हो रहै ई 4 


जापान प्रणाली से चावल फी सेतीं 

भारत में प्रयोग--प्रति एकड़ चावल की मात्रा यद्ने के उद्य से केरी 
पि मन्न डाक्टर पंजावरा्वे एस° देशशुव ने जनवरी १६५३ मे यंत भारतीय 
रेडियो के दिल्ली केन्र से माषा प्रसारित करते हए भारत में १५ मातं १६५३ से 
चावल उपृजाने कौ जापानी पद्धति ्रपनाने के लिये देशव्यापी श्रान्दोलन प्रारम्भे करने 
के लिये धोया कौ थी । यह्‌ प्रान्दोलन प्रारम्भ में देश के २.५ लाद गावो मे धर 
किया गया । ४ 
देश के १५ राज्यों के भ्राकंड़ों का अ्रचवलोकन करने पर विदित होताहकि 
जापानी भरणाली से चावल.को खेती करने से प्रति एकड़ श्रौत उपज ३,३०० पौँद 
रही । यु विशेष व्यक्तियों ने तो इस प्रणाली से १२ हजार पीड प्रति एकड्‌तक चाव 
का उत्पादन किया । नीचे की तालिका में मास्त में इस प्रणाली से चावसकी देती 


के क्षेत्र बतलाया गया ह :-- 


वपं लाए एकड्‌ 
१६५२-५ ०९५ ४.०० 
१६५४-५ ४ १३.२० 
१६५५-५६ ५१ २०.९६ 
१६५६-५७ १ २३.७४ 


मद्रास, पदिचमो वगा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेय प्रौर मैनूरश्रादिमे मी इत 
भणालौ को सन्‌ १६५३ से आरम्भे कर दिया गयाद्वै) 


कृषि की उपज `] ॥ [ ६& 


दवितीय पंचवर्षीय योजना मे योजना काल कै ्रन्त मे पहले ४० लाख एकड 
भूमि मे इस प्रणाली से चावल उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा था, जो श्रव .८० लाख 
एकड कर दिया हैँ । 


इस प्रकार स्पष्ट है किं जापानी-प्रणाली से चावल की खेती करनेसे देशमे 
चावल की कमी नही रही है व श्रनेकं राज्य जिनमे पहले चावल का ञ्रभाव था, वे 
इस दिशा मे केवल स्वावलम्बी हीनहीहो गये हँ वरन वहाँ चावल का वाहुल्यहो 
गया है 1 
कृत्रिम चावल ॥ 

सरकार कृतिम चावल के निर्माण की श्रोर भी प्रयत्नश्षील दहै। यह मुख्यतः 
टैपिश्रोका श्रौर मूगफली के श्राटे से वनाया जाता है। छृत्रिम चावल स्वाद, रगव 
गरुण मे प्रारृतिक चावल से मिलता-ञलता है } केन्द्रीय खाद्य-टंकनोलोजिकल गवेषण 
संस्था एक छोटा सा संयत्र (7219) इसके उत्पादन के लिए लगा रहीहै। यह 
संयत्र प्रतिदिन वडी मात्रा मे कृत्रिम चावल वना सकेगा । 
चावल च गेहं की दश्ाश्रों क्षी तुलना 

भारत में गेहं व चावल दोनो ही पदाथं प्राचीन काल से महत्वपुणं खादान्न 
रहे है । भारत का विद्वमे चावल के उत्पादन की हृष्टिसे दूसरा स्थानद श्रौर गेह 
कारपांचर्वां 1 चावल व गेहं के उत्पादन की दशाश्रो की तुलना निम्नलिखित प्रकारसे 
कर सक्ते है - 

प्राकृतिक वक्षाएे-(१) चावल उष्ण कटिवंध का पौघा है श्रौर गेहं शीतोष्य 
कटिवंध का पौघा है । 


(२) चावल कै लिए ८०० फं० तापक्रम की श्रावद्यकता होती है श्रौर गेहूं 
के लिए ६०० फ° से ८०० फं० । । & 

(३) चावल के लिए वार्षिक वर्षा ४५० इचवसे ८० इच तक की भ्रावदयकता 
होती है । परन्तु गेहूं ४० ईच वार्घिक वर्ष से कम वर्षा वलिष्ष्त्रो मे उत्पन्न होता दहै) 
गेहं के लिए ३० इच से ४० ईच तक की वार्षिक वर्षा पर्याप्त होती है } 

(४) चावल के लिए नदियों दारा लाकर एकत्रित मिद (¢ ]] परं ए) वहत 
ही भ्रच्छी होती है, गेहं के लिए उत्तम दोमट मिट उपयुक्त रहती है । 

(५) चावल के पौषे श्रारम्भमे पानी मे इवे रहने चाहिए परन्तु गेहूं के पौषे 
यदि पानीमे इूवे रहे तो फसल ही नष्ट हो जाती है । 

(६) कम वर्षा वाले भागोमे सिचाईके श्रेष्ठ साघन होने परदही चावल कौ 
१ क सकती है, किन्तु शुष्क भागो मे साधारण सिचार्दसे हीगेहूं कौखेती हो 
ज 1 

श्रपथक दश्ए-- (७) चावल को उपज के लिये सस्तेश्वम की श्रावक्यकता 
होतो है 1 जिन भागो मे पौघा लगाकर खेती की जाती है वहातो च्ट्तदही वडी मात्रा 
मे पयप्ति श्रमिक चाहिए क्योकि जव षानीमे इवे हुये पौधे ८-१० इव अचे हौ जाते 
है तो उन्हे दूसरे खेत मे ६-६ इंच की दूरी प्र लगादेते हू 

चावल की कृषि की तुलनामे गेहूं कौ खेती मे इतने श्रमिको कौ श्रावश्यकता 
नही होतो है। 

(८) श्रायिक टष्टि से दोनों ही खायान्न महत्वपुणं ह ; क्योकि दोनो ही पदां 
भोजन की प्रमूख वस्तुं है 1 
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३, जौ (138प]द्छ) ६ 

(१) परिचयात्मक--भ्रनुमान किया जाता है किजौी गेह से 

य शायद गेहं 

पौधा है 1 भारत के प्राचीन सर्छृत साहित्य मे "जव" श्रथवा "यव" त 4 
इसकी प्राचीनता को पुष्टि करते हँ । यह्‌ रवी की फसल है । =. 

(२) उपज कौ दशां जौ की उपज कै लिएवे दशाएं हज 
७ व एही भ्रावशंहजो 
गेहूं के लिए भ्रावद्यक हैँ । यह विभिन प्रकार की जलवायु ध मिहो मे व 
किया जा सकता है । यहं सीघ्रता के साय पकता दै ग्रतः यह्‌ कम तापर्हेम तथा कम 
वर्षां वाले भागो मे भी उत्पन्न हो जाता है । पहाड़ी धाटियौमे भी साधारण गर्मीमे 
पक जाता व 1 जौ मे शुष्कता सहन करने की वड़ो शक्ति होती है रतः निरव के रद. 
शुष्कं भ मे भी इसको खेती का विस्तार मिलता है । यही कारण है कि राजस्थान 
के श्रद्ध -गुष्क भागो में भीजौकौ खेती होतीदहै। वर्षा को ग्रपिकता श्रौर नीचे 
तापक्रम जौ की खेती पर अ्रच्छा प्रभाव नही डालते है । 

जौकीसेती कम उपजाऊ भूमिम भी हो जाती ह । इसकी सेतीमे श्रचिक 
लाद की श्रावर्यकता नही होती । हल्की श्रौर॒वचुई मिटी श्रयवा क्षारगुक्ते मिद्धो 
जौ गेहं के लिए ्रनुपयुक्त है, मे जौ कौ खेती हो जाती है। । 

(३) उपज-- विर मे जौ को खेती के लिए रूस, चीन, संयुक्त राष्ट श्रमेरिका 
कनाडा, भारत भ्रौर पाकिस्तान मूल्य है । भारत मे जितनी भूमि पर लायान्न होते 
है उसके लगभग ३ प्रतिशत भाग पर जौ कौ सेती ही होती है। पिदधे वषो मारत 
मेजौको खेती काक्लेत्र व.उत्पादन इस प्रकार था-- 


वपं क्षेत्र (लाख एकड़) उत्पादन (लाल टन) 
१६५७-५ ०५००४ ७५.५० , ॥ ५००५ २२.४ 
१६५८-६ ८१.६५ च २६४ 


विद्वमेजौकी कुल प॑ंदावार का लगभग ४५ प्रतिशत एरिया मे, ४५ 
प्रतिशत यूरोपमें व शेप १० प्रतिदात प्रन्य भागो मे उत्पन्न होता है । भारतमे विश्व 
के कुल जौ उत्पादन का लगभग ५ प्रतिशत भाग उत्पन्न होता दै। 

(४) उत्पादन के क्षेत्र--जौ उत्पादन को टष्टि से भारत में उत्तर श्रदेा प्रधिक 
महत्वशील है । यहीं भारत के जौ उत्पादन का लगभग ६५ प्रतिदत मागर होता ३। 
उत्तर प्रदेश में जौनपुर, वाराणसी, वलिया प्रादि प्रमूल जिले हँ! जौ के उत्पादन कै 
लिए दरस्तरा प्रमुख राज्य विहार दै जहां मूजप्फरपुर जिले मे इप्तकौ सेती व्रहुतं होती 
है । राजस्थान व प्रान्छ्रमें भी करु भागप्ररजीौ को खेती कौ जात्ती है। 

(५) प्रति एकड़ उपज-- भारत मे जौ कौ भ्रति एकड़ उपज अ्रन्यदेशोकी 
तुलना में वहत कम दै । भारत भरकार दारा प्रकाशित अ्रक्डकै ध्नृत्नारभारतमें 
जौ की प्रति एकड़ उपज ६१५ पौड दे । 

(६) विभिन्न उपयोग-भारत म गरीव व्यक्तियौका ५. हीह । पुयेष 
एवं भ्रमेरिका मे श्रन्य उपयोगो के श्रतिरिक्त जी पयुश्रो के विलनेके काममेनी 
लाया जाता दै । इसके अतिरिक्त यौ का प्रयोग विद्ेगो मं सञरात्र वनानेकेकाममे 
खुब ठोता दै । भारतमेनीजौ की यराव वनान कुः कारलनेद। जीका प्रयोग 
मय वोज सार (>{23)४.6€ ४८८५४) तवा स्टार्च वनान क कान अत्ता ट्‌। 

(७) व्यापार--नार्त मे जीका व्यरपाद्‌ मदृद्वदीननदी दू दम्य कारय 
वह्‌ ह कि उत्मादनकेकषत्रोने ही पप यत्रा 1 पटले भारत श्रषन दन उत्पादनं 


कृषि कौ उपज `] [ १०१ 


का लगभग १ प्रतिशत भाग जौ इंगलेड को निर्यात करता था किन्तु श्रव वह्‌ भी 
चन्दहो गया है) 
४. मदका (12176) 

(१) परिचयातमक-यह निरिचत स्पसे कहा जा सकता हैकि मक्का का 
उत्पत्ति स्थान संयुक्त राज्य श्रमेरिका है । भारत मे सव्रहवी शताब्दी के श्रारम्भिक 
वर्षो मे पर्तगाल वाले इसे लाये ये । 

(२) उपज की दश्ञाए- यह्‌ शीतोष्ण कटिवन्य का पौघा है । भारत में यह्‌ 
सरीफ की फसल है) 


(क) तापक्रम--इसके वेढाने के लिये १५० से १८० दिन ध्रूप चाहिए 1 इसके 
लिए ७५० फ० से ८० फं० तक का तापक्रम ठीक रहता है। प्रकते समय श्रधिक 
तापक्रम कौ श्रावरयकता होती है । 


(ख) वर्षा--ईइसके लिए वारपिक वर्पा ३० इ"च से ४० इच तक पर्याप्तं होती 
दै । कम वर्षा वले भागो मे सिचाई की सहायता से चेती की जा सकंती है । 

पाला इसकी खेती के लिए हानिकारक है । 

(ग) मिदरौ--मक्का के लिए उपजाऊ मिहौ की श्रावर्यकता होती है । इसकी 
खेती के लिए वालुदार दुमट मिट बहुत श्रच्छी रहती है । 

(३) उपज के क्षेत्न--भारत मे सबसे भ्रधिक मक्का उत्तर प्रदेशमे होती है। 
मकंका उत्पादन करने वाले श्रन्य भाग विहार, पूर्वी पंजाव, रार, कादमीर, मच्यप्रदे् 
है । सरकारी श्रंकेडो के प्रनुसार भारत मे प्रतिवपं लगभग ८० लाख एकड भुभिमें 
मक्का की खेती होती है । विद्व मे सवसे भ्रधिक मक्का सयुक्त राज्य थमेरिका उत्पन्न 
करतादै। । 

(४) उत्पादन फी मात्रा-भारत मे प्रति वपं २५. लाख टन मक्का उत्पन्न 
होती दै। भारतमेश्रमरीकी मक्का बोने से उपज मे पर्याप्त वृद्धिहौ सकती है। 
श्रमरीकामे इस मक्काकेवोनेसे २० से २५ प्रतिरात तक उत्पादन वढ गया है । वहां 
८ प्रतिशत भूमि मे यह मक्का वई जाती है ।; इसमे एक दोप यह्‌ है कि वीज एक 
वारदहीवोया जातारहै, दूसरी वारवोनेके लिए नया वीज मेल से तयार करभा 
पडता है । 

। भारत मे प्रति एकड़ मक्का की उपज ५५० र्पौड ठोती है । ये आंकड़े सन्‌ 
१६५२ के दै । ग्रमेरिकामे प्रति एकड़ लगभग २८५० पण्ड मक्का होतो है । 

(४५) विभिन्न उपयोग-यूरोप तथा श्रमेरिका मे मक्का पशु्रो को खिलानेके 
कामं श्राती है परन्तु भारतमे निर्धन मनृप्यो का भोज्य पदायं दै! इस्तके ड्ठलव 
भूसा पश्यु्मो को खाने के लिएदेदेतेहं। मक्का से स्टाचं भी तंयार किया जाता है। 

(६) व्यापार--मक्का का विदेशी व्यापार नगण्य ह । यह्‌ वहत वोड़ी मावामे 
विदेशो को भेजी जाती है । मक्का का भ्रान्तरिक व्यापार भौ वहत कम ई | 


५, ज्वार 

(१) परिचयात्मक--भारतमे ज्वार कौ खेती वहूत प्राचौनक्राल ने होतो 
भराई है । कुद विद्वान ज्वार का उत्पत्ति स्यान भारत ही मानते है, परन्तु कुद्ध विदानो 
कामत दहै कि इसको उत्पत्ति सवं प्रथम यष्ोकाम हुई) 
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क (२) उपज की दज्ञाए्--ज्वार समश्चीतोष्छ कटिवन्धं की उपज दै} इसके 
लिए गमं जलवागरु तथा कम पानी की ्रावदयकता होती है! २५ इच प्ते ५५ इच 
वाषिक वर्षा दरसके लिए उपयुक्त होती है 1 भ्रधिक वर्षा वाते भागोमे ज्वार उत्पन्न 
नही हो सक्ती दै। कम _ वर्षा वले भागोंमें साधारण सिंचाई से इसको खेती हो 
जाती है । इसके लिए उपजाई मिरी कौ श्रावश्यकता होती है 1 । 


(३) उपज के क्षेत्र--भारत मे पूवं के श्रधिक वर्षा वाले भागो के अतिरिक्त 
ज्वार आयः सस्पुरं भारत भें पैदा होत्ती है) महारा, गुजरात, मद्रास, आन्ध्र, ग्रौर 
मध्यप्रदेश दक््णि भारत के मुख ज्वार-उत्पादक क्षेत्र ह । इनके अत्तिरिवत पंजाव, 
राजस्थान, परिचमी उत्तर प्रदेश रौर मध्य भारत भी ज्वार-उत्पादकश्चेत्र है । महाराष्ट 
म ज्वार प्रायः शुष्क खेती हारा उत्पन्न की जाती है! 

भारतम ञ्वारकौ खेती का क्षेचफल [वपं १६१५०-५६ मे) ४.२५ एक्ड दै 
श्रौर उपज लगभग ८७ लाक टन वार्षिक दै । भ्रति एकड़ उपज ३२५ पौड दै । 

(४) उपयोग--दध्िख भारत में कृपको का मुख्य भोजन है 1 डाक्टर वोयलकर 
ने श्रषनी कृषि रिपोर मे ज्वार के चारे को बहुत अच्छा एवं पोषक वतलया) 
उत्तर भारतम ज्वारकेचारेकी मांग बहुत रहूतीरै, इस कारण पंजाव व उत्तर 
प्रदेश के कुदं भागों में ज्वार केवल चारे के लिए दी उत्पन्न करते है! इसके अरतिरिवते 
ज्वार से एरारूट भी तंयार किया जाता है । भारतीय सूती मिलोमे एराष्टकी माँग 
दिन-प्रतिदिन कलफ देने के लिए बढ़ रही है । 


६. बाजरा 
(१) १रिचयात्मक-- वाजरे के उत्पत्ति स्यान के विषय में निरिचतसूपसे कु 
मही कहा ज! सकता है ! यदह भ्रनुमान दै कि इसका उत्पत्ति स्थान भारत प्रयया 
भ्रफ़रीका है । यह्‌ हमारे देश मे गरीव कृषकों का भोजन है ) 
। (२) उपज की द्याए- इसके लिए . गमं व शुष्क जलवायु कौ ग्रावश्यकता 
होती है ।*३ इंच से २० इच वारधिके वर्षा वले भागोमे यहो जत्ताहै। साधारण 
मिद्धीमे भी इसकी सती हो जाती दै 1 
' (३) उपज के क्षेत्र--मद्रास, महाराष्ट, गुजरात, उत्तर श्रदेश + र्यी 
पंजाव वाजय उध्पादन करने वाले क्षेत्र ह । इनके श्रतिरिवत राजस्थान श्रीर्‌ प्राच 
मे कमं वर्प वाले भागों कौ भी मुख्य उपज वाजरा है । 
हमारे देश्च मे बाजरा उत्पन्न करने काक्र लगमेग्‌ तीन करोटएकंडटं प्रोर 
वाधिकं उत्पादन लगभग तीन लाख टनहै। यदि इसको खैतीमे सुधार किया चाय 
तो २५ प्रतिशत उत्पादन मे वुद्धि हो सकती दै! 
(४) स्यापार--वाजरे कौ स्यानीव सपत्त होने कै कारण इसका व्यापाद 
महत्वकषील नही है । पहले थोडा वासय भ्रव, सूडान व पूरोपीय देशादोभेजा 
जाता था! 


७. दाल 4 1 

मारत मे दालौ का चिदेष महस्य द्र स्याफिय द्मारं श का एक्‌ का 
शग है) दालो में भ्रोदीन की परयत्ति मारा टतीदै। दमक प्रतिसिमित कर +) 
उवसा-दावित को नः प्राप्त करतेकेलियिमी दालोद्धोप्रतीक्री वात द, उमा 
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दालो की जडो मे नाइदरौजन एकत्रित हो जाता है इसलिए दालों कौ फसल के वाद 
खेतो को उवंरा-गक्तिमे वृद्धि हो जाती दहै। 

हमारे देश मे चना, श्ररहर, मसूर, मूग, उदं रादि दाले विशेषतः उत्पन्न की 
जाती है। ति | 

चना--चना काफी उपयोगी दाल है । गरीव किसान इसे भ्रन्य साचान्नों मे 
मिलाकर खाति है । इसके श्रतिरिक्त घोडा तथा वल के लिए यह्‌ भोजन का ्रावर्यक 
श्रग है । इसके छिलके भी पडुभ्रो को विलये जातेरह। चनेको दाल को पीस कर 
वेसन बनाया जाता है जिससे श्रनेक खाद्य-पदाथं बनाये जाते है| 

उत्तर प्रदेश मे सबसे ्रधिक चना उत्पन्न होता है । इसके भ्रतिरिक्त विहार, 
मध्यप्रदेश, राजस्थान, अन्ध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल भ्रौर विष्यप्रदे्मे मी चनें 
की खेती होती है । 

भारतमे चने की प्रति एकड़ उपज लगभग ४५० पौड प्रति एकड़ टै] 

श्ररहर--श्ररहर को प्रायः गन्नेके साथवोदेते ह । उत्तर प्रदेय, व्यद, 
महाराष्ट, गुजरात, मद्रास, विहार, वंगाल श्रीर प्रसाममे इचको ववीक्छ्द्ी द्र 

उपरोक्त कै श्रतिरिक्त मंसूर, श्रासाम, वंगाल व च्वद त्च्टर्न नृव 
राजस्थान, उत्तर प्रदेश भ्रादि मे उड़द खुव होते ह। 


प्रन 


१- गेह को उपज के लि्‌ किन भौगोलिक द्रो दे ववव्व्क्त द्दश्नक् 
की सहायता से इसके उत्पादन क्षेत्र वतलाइये 1 

२-- चावल ऊ उत्पादन के लिए किनं भौगोलिक वयग्र र पव्या द्रुत 4 
चावल-उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र वतलादइये । 

३--गेह व चावल उन्न होने वाली दशाग्रो का नदत च्छन्न नि 

४--गंगाकी घाटी के पूर्वी भागो मे चावत ग्रोट्‌ ठठ ननी उत 
होता है ? इसके लिए उत्तरदायी त्त्वो क उल्दद चव्ट 

५---"पंजाव चावल कौ अपेक्षा ग्रविक ब ग्रौर््त चं क प्या चरथ चद 
उत्पन्न करता है ।'” कारण वतवादव 1 


॥ 


म) 


$ ४4 


श्रघ्याय १२ । व 
' ` कुषि की उपज 
। (करमशः ) 


५ ४ 


नि 


` _ कसी भो देश के प्रौद्योगिक -विकसमे 'कृपि के पदार्थो का भी महुस्वपुरं 
योग होताःदै, क्योकि वे कारखानों के लिए कच्चे माल का सायन होते है । इस अध्याय 
मे प्रमूख ग्रौद्योगिक फसलो-- गन्ना, कपास, चुट श्रौर रबर--काः ्व्ययन करगे ! - 


~ ४ ` श्रौदयोगिक पदार्थं 





नि 


४ 


गन्ता 
\.८. (१) धरिचयात्मक--गन्ते का भूल उत्पादक स्थान भारत ही साना जता ह । 
थथवेवेद में इसकी रचना ईसा से लगभग पच हजार वर्य पूर्वं मानी जाती ३, सर्व॑- 
प्रथम गन्ने का उल्लेख मिलता है । श्रायर्वेद के प्राचीने प्रन्थोमे भी गन्ने के गुण ष 
दोपों के विषय में उल्लेख मिलता । रतः स्पष्ट है कि भारत गन्ने का उत्पत्ति स्थान 
है । विश्व के मन्ना उत्पादक क्षेत्र का ३५ प्रतिशत से भी श्रधिकक्षेत्र भारतम हीह, 
रौर स्वस भ्रधिक गवा हमारे देश मे उत्पन्न होता दहै भारत में लगरमगदो करोड़ 
कषक गन्ने की खेती करते है| ; | 
, (२) उपज की दशाए-- गन्ना, उप्ख-कटिवंध तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रो का 
पौधा है । इसके लिए ऊँचा तापक्रम, ग्रधिकः वर्प एवं उपजाऊ मिह कौ अ्रानद्यकत्ता 


॥ । 
ह (क) तापक्रन--गन्ने कौ खेती के लिए ऊचे तापक्रम कौ प्रावर्यकता दोती दै । 
वार्घिक तापक्रम ६०० प° से ७५० फं० तकं का होना भ्रावद्यक ह) फसल काटने के 
मुख दिनों पूवं उष्ण जलवामु की आवश्यकता टोतौ है 1 
(ख) वर्षा-गंन्े के लिए प्रारम्भ व मध्य भाग म प्रानी को पर्यन्त 
प्रावश्यकता होती है । वापिक ६० इंच वर्षा कौ श्रावदयकतता टोत्ती दै) इ्तसे क्म 
वर्षा वाले भागो मे गन्ने कौ चेतौ सिचाई कौ सहाद्रता सेदीकौ जास्ती द) 
गंगा-व्रह्मपुच के मंदान के लगभग ७५ प्रतिश्त्त भाग मे गन्ता सिचा द्रागा उस्छन्न्‌ 
किया जाता है) इसी प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान व पदिचमी द्वीप समुद्‌ द गुदर भागं 
मे सिचाई हारा हौ गन्ने की खेती होती है}. गन्ता पकते समय युष्क सलवा ब्रच्छी 
होती है । यदि इस समय वर्पा हो जत्ती दत्तो गन्नक्रा र्स्रं पतला ग्रौर पनीत्ाद्र 
जाता है 1 इसलिये गन्ने के लिए आरम्म तथा मन्यकातमेदी पानी को प्रावषयक्ता 
होती ई । पाला गन्ने के लिए हानिकारक है। ॥ . 
(ग) भिटौ--गन्ने के लिए वृत उपमाञ मिट्टी फी प्रायदमक्ता दता द } 
सके लिए दोम्रटं भयवा हत्कौ चिकना मिट्टी उपयु रट्ती दै) यिनि भिद्य म 
पानी सोने की क्षमता नदी दतती, ये दुन तिप नवया प्रनृपयुखत दतो रै} निन 
मिह मे फारफोरत तथा च्नेमाअंदादोतारै, वट्‌ नको उपनत मेवृद्िक्र दती द्‌) 
१०४ 
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गन्ने को खेती से भरुभि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, विरेपतः नादटोजन 
तत्व की कमी हो जाती है, मरतः भूमि को उवंरा शक्ति को स्थायी श्रथवा वृद्धि करने 
के हेतु निरन्तर खाद कौ प्रावश्यकता होती है । एमोनिया-सल्फेट तथा ह्यो की 
खाद श्रेष्ठ रहती है । 


(घ) सस्ते भरभिक--गन्ने को चेतीमे फसल तंयार हो जाने पर प्रधिक संख्या 
मे श्रमिको की म्रावदयकतां होती है । यदि उपयुक्त समय पर गन्ना नही काटा जाय 
तो रस प्रच्छ नही निकलता है । परिचमी द्वीप समुहमे हव्शी गरुलामो से यहु कार्यं 
लिया जाता ह \ भारतमे श्चमिको की समस्या नहीहै), 


(३) चेतौ का ठंग - गन्ने को प्रति वपं वोने की श्रावद्यकता नही होती है 
क्योकि एक्‌ वार गन्ना बो देन के पर्चात्‌ तीन वपं तक गन्नावोने को भ्रावरयकता 
नही होती । गन्ना काटते समय जड से नही काटा जाता, पौधेको उऊपरसे ही काट 
लेते है 1 गन्नेको वीजसे नही वोते बल्कि इसकी गाठेकोदहीवोदेतेहै। 


(४) बुवाई तया कटाई--भ्राजकल भारत मे गन्ने की दो फले उत्पन्न की 
जाती है । एक जल्दी परकने वाली श्रौर दूसरी देर मे परकने वाली । साधारणतः गन्ना 
माच के महीनेमेवो दिया जाता है जल्दी पकने वाली फसल प्रायः ८-६ महीने मे 
तैयार हो जाती दहे प्रौर नवम्बर-दिसम्तेरमे काट ली जाती दै । दुसरी फसल लगभग 
११-१२ महीने मतैयारहोतीहै ओौर फरवरीमे काटःलीजातीदहै। इस प्रकार 
शक्कर के कारखानो को ग्रधिक समय तक गन्ना उपलब्ध होता रहता है । 


(५) उपज के क्षेत्र ^--भारत मे सवसे श्रधिक गन्ना उत्तरप्रदेशमे होता है। 
य्ह भारत के गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग ५५ प्रतिशत भाग उत्पन्न होता है । 
विहार भ्रौरं पूर्वी पंजाव गन्ना उत्पादन करने वाले ्रन्यं मुस्व क्षैत्रहै। ये तीनौ भाग 
मिलकर समस्त भारत की कुल गन्ना उपज का लगभग ८० प्रतिशत भाग उत्पन्न 
करते है । विहार श्रौर पूर्वी प्रजाव कुल भारतके गन्तेकाक्रमदः १५ भ्रौर १२ 
प्रतिरात भाग उत्पन्न करते है । भारत का म्रन्य प्रमूख गन्ना उत्पादन करने वाला 
क्षत्र महाराष्ट है, थोडा गन्ना गरजरात राज्यमे होता दै। 

इस प्रकार स्पष्टहै कि भारत मे गन्ना उत्पादने का प्रमूख क्षेत्र गगाव 
सतलज नदी के मंदानमे स्थित दहै। इसक्षेचमे गनेकी लेती केन्द्रित होने के धरमुख 
कारण तिम्नलिखित है ~ 

(१) इस भाग कौ मिद्री उपजाऊ है 1 प्रति वपं यहां नदियां भिट्री लाकर 
एकचित करती है, जिससे भमि की उवंरा-शक्ति स्थिर रहती है । 

(२) इस क्षेत्र मे सिचाई के स्रच्ये साधन उपलन्ध हु । पानी भी कम गहरा 
पर ही मिल जातादहे। 

(३) इस भाग मे ४० इव से ६० इंच वापिक वर्पा वले भागे) 

(४) इस भाग को भ्रूमि समतल दहै ग्रतः खेती करनमे कविनारईदनदी दौ 

(५) गन्ने को खेती के लिए त्रावद्यक्त तापक्रम है! 

(६) यहाँ पाले का भ्रायः यभाव दै! 


ज 


ह 1 


४ गतस्तं के प्रधाने स्थान टै चार, 
उत्तर, मदा राष्ट, पजाव भ्रौर विहार । 
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७) शक्कर कौ शि मिले इसी क्षेत्र म री गई अत्तः यहां गनौ 

= व क्षेत मे स्थापित हो गई अतः यहु गनो 

समस्त भारत के गन्ने के उत्पादन का लगभग श्राषा क्षेत्र उत्तरप्रदेशमे ही 
दै 1 उत्तर प्रदेश मे गन्ना उत्पादन करने वाले आठ प्रमु जितिहे। ये जिति (१, 
शाहजापुर, (२) फजावाद, (३) गोरखपुर, (४) आजमगढ, (५) जौनपूर, (६) 
वनारस, (७) वलिया श्नौर (=) लखनऊ ह 1 इन जिलों को नीचे नक मे देखिए । 

विहार राज्यं में 
(१) दरभंगा, (२) मूजपफर- 
पुर गन्ना उत्पादन करने के 
भमुख क्षेव है । इनके श्रति- 
रिक्त सारन व चम्पारतमे 
भी पर्याप्त गन्ना होता है) 
इस प्रकार स्पष्ट है कि 
विहार मे श्रधिकाश्च ग्रा 
उत्तरी विहारमे होता है) 

परिचमी वंगाल मे 
वर्दवान मुख्य गन्ना 
उत्पादक जिलाटहै। इसके 
श्रतिरिक्त हुगली, मुदिदा- 
वाद, चौचीस परगना श्रौर चित्र १० 
नदिया मे भी गन्ना उत्पत्त होता है। 

पूर्वी पंजाब मे (१) भ्रमृतसर श्रीर (२) रोटतक जिलो मे गन्नादहोताटे। 
ये उत्तर-भारत के गन्ना उत्पादक प्रमुख क्षेत ह । 

हमारे देश मे यन्ना दक्षिण भारतमे भी होता द) यहां गन्ना उत्पल होने के 
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पमुख कारण निम्न ह--यहां ठंड अधिक नही पड़ती ३, पाला नही पडता रं रीर 
पूर्वी समुद्रतट के उल्टाश्रों तथा श्न्य मागो कौ सिह श्रच्छीहै। यही कारणदै कि 
दक्षिण मारत का गन्ना श्रच्छ होता है । उत्तर-भारत के गनै मे मिठास कम ओद 
पतला होता है, जवकि दक्षिण भारतमे गन्ना मोटा व उमम मिठास श्रवक्षाठत 
स्रधिक होता है । 

दक्षिण मारत में गन्ना-उत्पादक क्षेव मद्रात्‌ (कोवन्वदर श्रौर गुरा) ग्रीर 
महाराष्ट प्रमुख है । इनके भरतिरिवत अधि, भीर ममर ५ मारा र्य पर 
वेलगांव, पूना प्रौर गोलापुरक्त्राम भी गन्ना होता ह । गुजरात रामय के प्रतुदा 
क्ेवर्मे भी गन्ना होतादे। । 

(६) क्षेत्रफल व उत्पादन--प्रायरल नरन्‌ मे लगन ८० ता एकः मुमि 
मेगन्नेकौसेतोहोर्दीदह) गत वपो मारते मंगले करती नतत सव 
प्रकार या-- ४ 
१६५ २-५२ ,... ८ साद्‌ वकद 
१९५२-५३ .... ४४ वाग एक्ट 
१६५३-५६.८ ... ३६ नाय एक 
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गत वर्षो के भारत मे गन्ना उत्पादन के कु श्रक इस प्रकार है-- 


१६५५-५६ .... ४० लाख एकड 
१६५६-७ ,... ४५ लाख एकड़ 
१६५७-५ ,... ५० लाख एकड़ 
१६५८-६ .... ४८.२३ लाख एकड़ 
विर्व कै कुल गन्ना उत्पादन का लगभग ५० प्रतिशत भाग भारतर्मेही 
उत्पन्न होता है । भारत मे गन्ने का उत्पादन लगमग ७० लाख ठन वार्पिक होता है] 
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वपं उत्पादन 

१६५१-५२ ६१ लाख टन 
१६५२-५३ क ५३ लाख टन 
१९५३-५४ = ४६ लाख टन 
१९५४५१५ + ५६ लाख टन 
१६५६-५७ ५६९ लाख टन 
१६५७-८ ५ ६६ लाख टन 
१६५८-५९ +^ ७० लाख टन 


(७) प्रति एकड़ उपज- यद्यपि गन्ने की मात्रा कै श्रनुसार विश्व मे सवसे 
श्रधिके गन्ना मारत मे ही उत्पन्न होता है किन्तु कुं देशोकी तुलनामे हमारे दे 
मे प्रति एकड उपज कम है । नवीनतम उपलब्ध रोकड के भ्रनुसार प्रति एकड़ उपज 
इसं प्रकार है। 


देश प्रति एकड़ उपज 
हवाई द्वीप ४ ६२ टन 
इण्डोनेशिया ““^“ ४० टन 
प्रास्टेलिया २५२ 
भारत 9 १४८न 


इस प्रकार ज्ञात होता दहै कि भारत मे प्रति एकड़ गन्ने की उपज लगमग १४ 
टन होती है । परन्तु भारत के ग्रलग-अलग राज्यो में प्रति एकड़ गन्ने की उपज की 
मात्रा श्रधिक है । भारत के कुं राज्यो मे गन्नेकी प्रति एकड उपज इस प्रकार दै :- 


राज्य प्रति एकड उपज 
महाराष्ट 6 ३१ टन 
ग्रान 9 २६ टन 
मद्रास १५९ २१८ 
श्रा ४ २१८न 
मसूर प १७ टन 
उत्तर-प्रदेश १३ यन 


उपरोक्त भ्रकिंडोमे से दो निष्कपं निकलते हं । प्रथम उत्तर-भारत की श्रवेक्षा 
दक्षिण भारत मे प्रति एकड़ गन्ने कौ उपज काफी ग्रधिक होतो टै । दितीय भारतम 
प्रति एकड गन्ने के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हौ सकती दै 

उत्तरी भारतमे हम ज्यो-ज्यौ पर्चिमसे पूवं कौ प्रोरजतिद, गन्नेमे 
शक्कर को मात्रा ११.५ प्रतिदाते से १३ प्रतिशतं तकं भिलतोरटै1 इसी प्रकार 
महाराष्ट व अ्रन््र, मंसूर तथा केरलकेक्षेत्रोमे गननमे मिञ कौ साव्रामे निन्नता 
है ! भअरखिल भारतीय भ्रौसत १२ ने १२६ प्रतिदचतदह। 
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(८) भारतीय गन्ने ह 
कौ ससस्यार्थे--भारतमे, हम 
उपर पढ़ अरयेहै कि संसार 
कै गन्ना उत्पादक क्षेतरका लग- 
भग *३५ प्रतिहत भागदहैव 
भ्रन्य देशो की तुलना मे उपज 
की मात्रा सवसे अ्रधिकदहै। 
भारत मे राक्कर उद्योग का, 
जो सूती नस्त्र-उयोग के 
पस्चात्‌ सबसे वड़ा उद्योग है, 

व मालरहै। हमारे दे 
भे मन्ने की मख्य समस्याएं 
निम्नलिखित है :-- 

(भ्र) भारत मे गन्ना 
.वेजन के श्रनुसार विकता है, 
किस्प श्रथवा इसकी माचा 
के श्रनसार नही 1 इसका साधारा 
मभाव यह्‌ होता दे कि कषक (न 
गन्ने की किस्म मे उन्नति चित्र १६ 
करने की चिन्ता नही करतादहै। इस प्रकार भारत मे अधिकांश गन्ना निम्न श्रेणी 
काटहोताहै। 

(ख) भारत मे गन्ने का सूत्य सरकार निर्धारित करतीहै, मग श्रौर पूर्ति 
पर मूल्य भ्राधारित नही रहता है । ग्रतः जिस वपं सरकार श्रधिक माव निरिचत कर 
देती है उस वपं क्षेत्रफल म वृद्धिहोजातीरहै श्रौर जिस बपं कम भाव निरिचत होते 
- ह उस वपं क्षेत्रफल मे भी कमी रहती है + 

, (स) भारत मे गन्ने की सेती अरवज्ञातिक तरीके से की जाती है। 

(द) एक वार मन्ना वो के परचात्‌ तीन वं के वाद "लाल जड की वीमारी 
पैल जाती है जिससे गन्ने को क्षति होती है 1 | 

(य) भारत मे प्रति एकड़ गन्ने कौ उपज कम है । प्रयत्न करने पर प्रति एकड़ 
४० से ५० '्रत्तिशत की वृद्धि की जा सकती है । भारतीय केन््रीय गन्ना समिति इस 
दिशा मे प्रयत्नरील दहै । 

(€) सरकारी प्रयत्ल--भारत प्रकार रस्ते को किस्म में वृद्धि, प्रति एकड़ 
उपज मे वृद्धि करने कीशओ्ओोरध्यानदेरहीहै) 

गरनेक गवेषण संस्थां सरकार ने स्थापित की दै जोकि गन्नेकी छेती व भन्ने 
ङी किस्म मे उत्रतिकी दिशामें संलग्न ह । शवुगरकेन ब्रीडिग इन्स्टीस्यट, कोयम्वद्रर्‌" 
्ुण्डिमन सुगरकेन रिसं इन्सटीय्य.ट , लखनऊ, “इण्डियन सुगस्मेन कमेटी, 
नङ्‌ दिल्ली" तथा श्ननेक प्रदेशिक सरकारी संस्थाए इस शरोर विदेय व्यान द रा ट। 
द्वितीय पंचवर्पीय योजना मे गन्ना विकासके लिष् ५ करोड पये क्री व्यवस्य का 


गर्हे) 
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सरकार ने मन्ना उत्पादकों को खाद की सुविधाएं प्रदानकीहै ताकि खाद 
का ग्रधिक से प्रधिक उपयोग हो सके ओर उपजमे वृद्धिहो ¦ सरकारने सन्‌ १६५४ 
से खादको उधार देने की न्यवस्थाकी ह । इसमे यह सुविधादीहै कि उधार ली गई 
खाद का मूल्य कृपक फसल काटने के परचात्‌ चुका सकते है 1 

इनके ग्रतिरिक्तं सिचाईकेक्षेवरमे वृद्धिहो रही है जिसमे गन्ने के क्षेत्रफल मे 
वृद्धि होगी । 

(१०) पंचवर्षोय योजनाए-- प्रथम पंचवर्षीय योजना मे सन्‌ १६५५-५६ तक 
८० लाख रुपये को लागत से १० लाख एकड भूमि मे गन्ने कौ उपज वढाने की योजना 
वनाई गई थी । 

तुतीय योजना मे सन्‌ १६६१-६६ तकं €-२० करोड टन गन्ना पंदा करने 
का लक्ष्य रखा है । 

(११) भविष्य-देश मे शक्कर के उत्पादनमे वृद्धि कीजा रही है! दहितीय 
पंचवर्पीय योजना मे राक्कर के उत्पादन मे वृद्धि की योजना दै। शक्कर मेवृद्धिके 
लिए गन्ने की उपज भौ वढाई जावेगी । ग्रनेक नदी-घाटी योजनं तैयार हो रहीदहै 
व श्रनेक तो पूरी होने वाली है जिससे सिचाई की सूविधाएुं अ्रधिक प्राप्त हो सकंगी 
श्रौर गन्ने के क्षेत्रफल मे श्रवश्य ही वृद्धि होगी । छोटी-द्योटी योजनाएं जसे, कोयना 
योजना, तु गभद्रा योजना, नागाज्ुन योजना व चवल योजनाएं भीइस दिशामे 
सहायक होगी । 

दक्षिण भारत मे अ्रनूदरूल जलवायु होने के कारण वहां गन्ने के क्षेत्रफल की 
वृद्धि की श्रोर पर्याप्त ध्यान देना श्रावद्यक ह । जावा, वयुवा, हवाई द्वीपो की विधियो 
को यदि स्थानीय परिस्थिति के श्रनुसार श्रपनाया जावे तो उपज मे पर्याप्त वृद्धिकी 
सम्भावनाएं है । 


२. कपास 

(१) परिचयात्मक--कपासं का उत्पत्ति स्थान भारत है । ऋग्वेद जंसे प्राचीन 
ग्रन्थ मे सूत के धागो (यज्ञोपवीत) का उल्लेख मिलता ह! श्रीस्त के एक प्रसिद्ध 
इतिहासकार ह रोडोटस्ष, जो भारत भी म्राये थे, आङचयं प्रकट किया हं किं “भारतीय 
तक ठेसे ऊन कै वस्त्र पहुनते है जो भेड-वकरियो के शरीर पर नही होती, वरन्‌ पेड- 
पौधो की शकल मे उगाई जाती हुं 1" भ्राज विव मे रुई उत्पादक देशोमे भारत का 
दूसरा स्थानरहुं) सग्रुक्त राज्य श्रमेरिका काप्रथम स्थान ह । चीन, त्राजील मरौर 
मिश्र का क्रमश्च: तीसरा, चौथा श्रौर पंचव स्थान दह । 


भारत मे कपास का क्षेत्रफल विर्व के कुल कपास-क्षेवर का लगभग २० प्रततित 
भाग ह जवकि उपज केवल € प्रतिशतदहीदहं। वंसेतो भारतम लम्वे भौर मध्यम 
रेशे की कपास भी होती ह, किन्तु छोटे रेशे की कपास प्रधिक होती ह । 


(२) उपज की दज्ञाए--कपास उप्ण कटिवन्य का पौधादटं। इसके लिए 
ऊचे तापक्रम श्रौर कम वर्पाकी श्रावश्यक्ता होतीदहं। भारतम यहु खरीफको 
फसल हुं । 


(क) तपक्रम-- कपास कौ खेती के लिए ७० फं० वे ८४ कौ सेतौ के लिए ७०० ० वे ८५ फं° तक का ताप 
ऽम्‌ बरक दो ता हं । इसके लिए धूपीला मासम्‌ ग्रच्छा दता हं । ब्रच्छी षं न: ह । इसके लिए धूपीला मौसम श्रच्छा दता हु । ्रच्टीषरूपनटी 
रेशे मे चमक प्रातीहु। र 
प 
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(ख) 8 ९-२०-8 च पे ४५ इच तकः की वाधि वष चसे ४५ ड्‌ की 
श होती ह । जिन स्थानौ मेँ ० इवस् केम वार्षिक वर्षा होती हं वहं 
सचाईके द्वारा कपा वे प्ल पृकेनं के कृ दिनों पुवं से मौसम्‌ 


सको खेती होती है! फसल पकने कै र या 
खुला हुत्रा रहना चादिषए श्रन्यथा व यय 
| मेरि किन क छ मागो भ शरीर मिथ, सूयन पीरू (दक्षिरी 
भ्रमेरिका) के प्रत्येक भाग में कपास को खेती सिचाईकी सहायतासे होती ह । 


यहा यह उल्लेखनीय ह कि सिचाई हारा सेती करने से कपास कौ प्रति एकड़ 
उपज न किस्म, विना सिचाई वाले प्रदेशो की प्रेक्षा प्रधिक श्रौर श्रच्छी होती हं) 


पाला जव वाक रिप स्यन्त हानि हेता की खेती के लिए भरत्यन्त हानिप्र हं । लगभग २०० दिन 
पाले रहितं श्रवस्यं हतै चं हृएं 1 


(ग्‌) नि्ी-- कपास विभिन्न प्रकार कौ भिष्टियो मे उत्पन हो जाती हू । 
_ इसुॐ-लिये--उपजाऊ मिदर जिसमें न ज मिश्च हुं । 
° जिसमे नं ग विशेष रूप से श्रच्छी हं । 

3 । काली सिटी के क्षे ए च व (मा यरनरात, मध्यप्रदेका व सौराष्ट्‌ ) 
केपम्‌ की सेती के लिये विशेषं रूप क्षे उत्लेखनीय । इसके भ्रतिरिक्त लाल व पथ- 
रीली मिद्टी (मध्य प्रदे, आन्ध्र व मद्रास) प्रर नदियो हारा ला गई मिद्व मेमी 
कपास कौसखेती होती ह| | 

कपास की खेतीसे भिहरी की उव॑रा श्वित वहत शीघ्र नष्ट हो जाती हौ प्रतः 
खाद कौ भ्रावश्यकता भी पडती हूं । 


`" (घ) सस्ते धमिक--क्पास की सेतीमे सस्ते श्रमिको की भी आवश्यकता 
होती है, क्योकि पौधे से कपास चुननेके लिए मशीनो का प्रयोग नही हो सकता है | 
कपास के भूल ज्योही तयार हौ जाय उन्हे चुन लेना ¶डता द। इसका कारणा यह है 
कि यदि पुल चुननेमेदेरहोजातीहैतो ल पककर घुल जाते है श्रौर कपास हवा - 
मे उड़ने लगती है । साथदही कपासकेरेशो की किस्म भी सराव हो जाती है। 
(३) कपास ङी किस्म-रेशेकी लम्बाई के प्रनुस्ार कपास तीन प्रकार की 
हीती हे । प्रथम, छोटे रेशे वाली कपास जिसका र्चा १३ ईच श्रथवां इससे छोय होता 
है । इसका भारत में समस्त कपास उत्पादन का लगभग २३ प्रतिशत भाग है। 


द्वितीय मध्यम रेशे वाली कपास जिघ्नका रेशा ‰ इंच से 8 ईच तक होता है । यह्‌ 
लगभग ५० प्रतिशत होती है । तृतीय, & इंच या इससे श्रधिक लम्बे रेगे की कपास 1 
इसका उत्पादन १७ प्रतिशत होता है । । 

कपास की महृत्वपूणं किस्मों में कंगाल की कपास, श्रमेरिकन कपास, हैदरावाद 
गोरानी, धौलरा, ऊमरा, भच, कम्बोडिमा, कोमिल्ला श्रादि प्रमुख ह । । 

(४) उपज के क्षेत्र--जिदव में कपास प्रायः ४०० उत्तरी व॒ ३०० दक्षिणी 
भ्रक्षाश मे प्रायः स्वैत्र ही उगाई जाती है जिसका क्षन जलवायु, मही, श्रमिको की 
उपलन्धता से निर्चित होता है। भारतमे विद्व के कपास क्षेत का लयभग २० 
प्रतिहत भागदै। | 

भारतमे कपासकोखेतीकेक्षत्रमे निरन्तरवृद्धिदहोरहीहै जंसाकि निम्न 
लिखित तालिका से स्पष्ट होगा-- 
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वषं क्षेतफल (एकड),' 
१६५४-५५ च १६ - करोड, 
१६५५-५ 9 १८ करोड़ 
१६५६-७ ५ ४०६० करोड 
१६५७-५०८ ५ १.६२ करोड़ 
१६५०८५६९ + १.६० करोड़ 


भारत मे कपा उत्तर भारत्‌ व दक्षिण भारत दोगो-ठी-मे-होत-है । 
व वे मध्य प्रदेदा देश की उपज का लगभग ५० प्रतिशत भाग उत्पन्न करते है। 
इसके ब्रतिक्त शनि वं दर्षिणी मद्रास. (कोयम्बहूर) मे भी कपास की खेती होती है । 
महाराष्ट राज्यमेकाली मिटटी वाला भ्रधिकाशभागहै श्रतः धारवार, खानदेशाव 
वरार कपास उत्पादन के प्रमृखक्षेत्रहँ। गुजरात राज्य मे अ्रहमदावाद, सूरत व 
भडौच कपास उत्पादक प्रमुखक्षेव्रहै। ` ` 


इसके श्रत्िरिक्त 
उत्तर भारतमे पुंजाव्‌.व 
उत्तर प्रदेश कपास उत्पन्न 
केरले वलि प्रमुख भाग दै। 
इन दिनो मध्य-प्रदेश, मह्य- 
राष्ट, पंजाव श्रौरश्रान्धर 
मे कपासकीखेती के क्षे 
मे वृद्धि हुई है। 
देद के विभाजन 
का हमारी कपास पर यह्‌ 
. प्रभाव पड़ा कि उच्च कोटि 
की केपासं केष्षेतर प्रायः 
पाकिस्तान मे चले गये। 
किन्तु इस कमी कौ पूति 
करने के लिए श्रन्य भागो 
मे लम्वेरेगे वाली कपास 
की खेती के प्रयत्न किये साधारा 


जारहेहै)। 





चित्र २० 

६) उत्पादन वदथा सा जक ह ~अ मवि मा --- ~ 
उत्पादन के कुल क्षेप का_लगभृग २० प्रतिदात दै किन्तु विर्व के दुल कपत -उत्ावन-- 
का लगभग € प्रतिशत भागहीभारतम होताद्‌ । यहां यह्‌ उल्लेखनीय है कि 
विव मे रुर उत्पादन का लगसगे ३२ प्रतियत भाग छः देशो {सयुक्त राष्ट्‌ श्रमेरिक्रा, 
रूस, भारत, चीन, मिश्र व ब्राजील) मे उत्पन्न होतादै जवकि शेप १० प्रतिद्यत 
कपास विश्व के ४० देशोमेहोतीदहैजो कि दुर-दुर स्वित 1 

भारत मे भ्राजकल ग्रौसत रूप से ३४ लाख याठे कपास्त उत्पन्न होती है । पिद 
वर्षो मे कपास्त के उत्पादन की मात्रा निम्नलिखित तालिकामे स्पष्ट होती ह। वे ्रांकडे 
खादय तथा कपि मन्त्रालय के श्रयं ग्रौर अ्रक विभाग दारा प्रकादित कि गये है -- 
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नष उत्पादन (लाख गाहे) 
१६५२-५३ द ३१.२३ 
१ ६५२३-५४ ` नि ३९१३ 
१ ६ गण- चम्‌ । 5०८5 | ६.२ 
१९५५-५६ ' < ३२६ 
१६५४८५६ ` ४ ८७००१. 


नोट--एक गांठ== ३९२ पौण्ड 
१६६ ९१९९ पक ७२.-नाख गि उसपत्च करने ॐ तक र तके ७२ लाख गि उत्पन्न करने के ल्य रसै, गये है । 

, (६) भ्रति एकड उपज--यद्यपि कपास उत्पादक देशो मे भारत का दुसरा 
स्थान है किन्तु हमारे देश १ कपास की प्रति. एकड़ उपज अन्य देशो की तुलना मे कम 
है ) नीचे की तालिका? में कपास उत्पादक प्रमृख देशो कौ प्रति एकड़ कपास की उपज 
वतलाई रई है :-- 


देर भ्रति एकड़ उपज 
, मिश्र ५ ४३६९ पौड 
४ सं०रा० प्रमेरिका ३४१ पोड 
† रूस भ ३२० पौड 
५६ सूडान ०५०४ २७५ पीड 
भारत क , ६० पौड 


इस प्रकार स्पष्टदैकिदेशमें प्रति एकड़ कपास की उपज मेँ वृद्धि करना 
प्रावदयके है । निम्नलिखित उपायों से कपास की उपज सै वृद्धि हो पकती हे । 

(१) उत्तम श्रेणी के बीज का उपयोग करके । 

(२) उपयु क्त खाद का उपयोग करके । सिदरी का कारखाना खाद का उत्पादने 
कर रहा है प्रतः विदेशों से खाद भ्रायात की भ्रावदयकता नही है । 

(३) पौधों को वीमारियो व कीटाणुग्रो से वचाकर । 

(४) सिचाई को व्यवस्था से। 

(५) ्रतिरिक्त क्षेत्र मेँ कपास कौ खेती करके ! 


(७) विदेशी व्यापार--भारत्‌ ददे रेये की कपास का निर्यात करता है श्रौर 
बडेर कौ कपास ्रप्याद-क- 'रेदो को कपास है ' 

(क) निर्यात व्यापार--मारत मेँ छोटे रेे की कपास पर्याप्त होती है, प्रतः 
देदा कौ भ्रावस्यकता की पूति करने के पडचात्‌ भी नियति के लिए वच रहती है । टे 
रेशे की कपास से वद्या वस्त्र नदी वन पते है! देश के विभाजन के पहने कपास 
नियतिक्‌ देशों मे भारत का दूसरा स्थान या, संयुक्त राज्य प्रमेरिका का प्रथम । 
भारत से कपास जापान, ईंगलेड, युरोप्‌ के कुछ श्रन्य देश, चीन ग्रादि को नियति कौ 
जाती है) पिच्धले दो वर्पोमे भारत से कपास के तिर्यतिको मात्रा इत प्रकार भी :-- 


वपं लास गाठ ` 
१६१७ य न ३.१ 
१६५८-५६ क २.६ 


1--07एएथयः : {7व14, ५०1. 77, ए. 78. के श्रावार पर । 
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भारतीय रई का सवसे बड़ा ग्राहक जापान व द्ंगलैण्ड है । चीन हमारे कपास 
का नया प्राहुक दै । 

(ख) ग्रायात व्यापार---मारत मे ्रावरयकता की पूति के लिए लम्बेरेशेकी 
पयप्ति र्दन होने कै क्रारण विदेशो से भ्रायात करना पडता है! पिद्यलेदो वर्पोमे 
भारत ने कपास की मात्रा इस प्रकार श्रायात कौ :-- 


वप्रं लाख गर्हे 
१६५७-५ ~ ९.२६ 
१९५०८५९ ५ ४.९६ 


भारत मे विदेशी सई का प्रायात निरन्तर घट रहाहै। कपासके भ्रायातमे 
गिरावट के सख्य कारण ये है--(१) देश मे पचवर्ौय योजना कै प्रन्त्गंत दे मे लम्बे 
रे की रई के उत्पादन च क्ेत्रमे वृद्धि हुई । देश मे प्र्तिवपं २२ लाख लम्वेरेश्ेकी 
गो की श्रावरश्यकता होती 'है जिसमे से लगभग १६ लाखलम्वे रेशैकी क्पासकी 
गाढे भारत मे ही उस्पन्न होने लगीदहै। (२) भारतसे वारीक कपडेके निर्याततमे 
कमी हुई है । । 

मिश्च, भ्रमेरिका, सूडान श्रौर पूर्वी ग्रफरीका से विरोपतः भारत कपासका 
भ्रायात करता है । 

(न) भविस्य--भारत मे छोटे रेशे की कपास तो पर्याप्त होती है किन्तु वड़े 
रेशे की कपास की कमी रहती है । सन्‌ १६५०-५१ मे हमने १२ लाख स भी भ्रधिक 
गाठे विदेशो से श्रायात की थी, भ्रव केवल (सन्‌ १६५४-५५ मे) केवल ५ लख गाठो 
के लगभग ही श्राया्तकौ दै 1 दशमे वड रेवोकौ कपास के उत्पादन की मात्रामे वृद्धि 
होने की पर्याप्त सम्भावनाएं है श्रौरश्राशाहै कि द्वितीय पंचवर्पीय योजना कांलमे 
हम इस दिशा मे स्वावलम्बी हो सकेगे । 


६, 

(२) परिचयात्मक---शरुट का उत्पत्ति स्यान भारत है । विभाजन के पहले श्ुट- 
उत्पादनमे भारत का एकाधिकारथा मौर विद्व के कुल ्ुट-उत्पादन का €७ 
प्रतिदात जुट भारत मे ही उत्पन्न होताथा । जुट का प्रमुख उद्योग समाव्रेष्टन 
(28.110) सम्बन्धी सामान वनाने के काम भ्राता है! इस के प्रतिरितत कम्बल, 
मोटे कपडे, तौलिए च चादर श्रारि वनने के लिएल्रुट कोश्नन्य पदार्थोके साय 
मिला तेते है। 

(३) उपज को दल्ञाये--ज्रूट उप्ण कटिवन्ध कौ उपज है । इसके लिए ऊॐचा 
तापक्रम, ग्रधिक वर्पा ग्रौर प्रधिके उपजाऊ मिट्टी की भ्रावर्यकता होती है । 

(क) तापक्रम--स्रुट कौ उपज के लिए ॐच तापक्रम को ्रावेश्यकता होती है । 
वार्पिक तापक्रम ८०० फौ० से १००० फ के वीच श्रादशं होता है । 

। (ख) वर्षा--च्रट की सेतौ मे वर्पा भौ महत्वशीत है क्योकि इत्तके लिए प्रायः 
श्नन्य सभी फसलो कौ अपेक्षा श्रधिक पानो कौ प्रावद्यकता होती दै । ८० इच सै १५० 
इच तक की वापिक वर्षा इस के लिये उपयोगी एवं भ्रावद्यक होती दै 1 

(ग) मिदरी--चूट को किस्म मिदर के स्वभाव पर निर होती दै! यद्यपि 

चिकनी मिद्ध मे सुट को उपज प्रधिक होती है, परन्तु इनमे उत्सन्न क्िगयेन्रुटका 


स्रा भू ७~-य 
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रेशा पानी मे भिगौने पर ठीक तरह से नही फलता है रेतीली मही मे उगाया 
( या हमरा 
शट अच्छा नही माना जाता क्योकि इसका रेशा मोय हो जाता है । रतः नदियो दारा 
लाई गर मद्‌ मिद्री इसको खेती के लिए श्रादं होती है । 
क जुट को खेती मे एक वात ग्रोरभीध्यान देनेकीहै। इसकी लेती से भूमि 
की क है, नटोजन का तत्वतो शर खस्महो 
जाताहै। कृतिम खाद भी मे 


प म नदिया नई मद्री लात दती. है । -्रथवा वाद्‌ के शयो मे 
। मे 
इसकी खंती की जाती हा वही कारण ह कि गंगा- गा-त्रहपूत्र क उ मे जुट की सेत. व 
विरोचं रूप से-हती दै 4 


(घ) स्वच्छं पानी- चट के क्षेव मे स्वच्छं पानी का होना भी आवश्यक है । 
पौधे को पकने तक.सेत मे नही दछोडते । इनमे जव पुल श्राने लगते है तभी पौधौ 
को काट कर उनके वंडल बनाकर खेतो मे डाल देते है) ४-५ दिनि मे जव पत्तियां 
मुरा कर भिर जाती है। तो इन वंडलों को २०-२५ दिन तक्‌ तालावों थवा गों 
मे पड़ा रखते है जिससे पौधों के रेशे फुल जाते है । इस के पद्चात्‌ पौधों को निकाल 
कर रे निकाल लेते है ग्रौर स्वच्छं पानो से धोकर सुखा देते है ! रेशे जितने स्वच्छ 
व मीठे पानी मे धोये जाते है उतनी अच्छी उनकी किस्म होती है क्योकि इससे रेशे मे 
चमक आ्आजाती है) ० 

(ङः) सस्ता म--जुट कौ खेती के लिए, भी सस्ते श्रमिको की श्राव्यकता 
होती है क्योकि तंयाट्‌ पौधो को काटने तथा वंडल बनाने के लिए श्रावश्यक रूपसे 
श्रमिको कौ आवश्यकता होती है । श्रमेरिका की मिसीसिपी प्रौर मिसौरी नदियों को 
घाटी मे जुट-उत्पादन की प्रायः समस्त वाते उपलब्ध होते हुये भी वहां जुट की सेती 
न होने का कारण यहुभी है कि वहाँ सस्ते श्रमिके उपलब्ध नही है । 


(३) बुवाई श्रौर कटाई माच से ई तक शूट कौ वृवाई-हो जाती द 1 यह्‌ 
172 १०-१२ फीट तक अचा य 
1 पञ्िमी बंगाल मे ्रप्रल-महमेल्टवोदेतेहैभ्रीर 1 
काट लैत ह । विहार व आरासाम मे माचै्रप्रैल श्रौर उड़ीसा मे म्ई-हुन के सहीनेमे 


जुट बोते है । । 8 
(४) विभाजन का प्रभाव-- देश के विमाजनृ का जितना प्रभान शूट की खेती व 


करट उद्योग पर पडा उतना प्रभाव ` श्नन्य किसी उपज श्रथवा उद्योग पर नही पड़ा। 


विभाजन के पूवं जितनी भूमि पर बूट कौ खेती होती थी उसका लगभग २६ प्रतिश्चत- 
मू्र-भारत्‌ को मिला ग्नौरं ७१ धरतिशत्‌ भाग पाकिस्तान को। जह तंक ` उपज का 
सम्बन्धं है, भारत मे श्रविभाजित भारत के कुल उत्पादन का २८ भरतिदत भागही 
हिस्से में भ्राया । दरसरे शब्दो मे चुट की खेती के इस २६ प्रतिशत भाग मे कुत उत्पादन 
का २८ प्रतिरत भाग ही उत्पन्न हीता था) 

ल के ममनरसिह, ढाका, फरीदपुर, कोमिल्ला, रंगपुर, वोगरा, राजाही, 
श्रौर पवर्गे प्रमुख च्रूट उस्पादकं क्षेत्र पाकिस्तान मे चल गय । 

(५) ऽपज क कषे्र-ऊपर वतलया गया दै कि विभाजन के फलस्वर्प शट 
उत्पादन कै ग्रधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गय । इन्त प्रकार मारत क पान्त पद्विचमी 
वंगालमे द्भुट की खेती का क्षेत्र कम रहं गया किन्तु म्रासनी मारतम द्ुट चतदन 


का प्रमुखक्षेत्र द; 
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भ्रासाम्‌.मे ब्रह्मपुत्र नदीकोघाटीमे भी जुट होता है] (र मभौ ङ्धुटकी 
खेती होती है जहाँ पूनिया जिला इसके लिये विरेष उल्लेखनीय हे । दरचै-विहार मे मी 
जूट को खेती होती हे । उड़ीसा के कटक जिलेमेभीजूटकी खैती होती है। 
देशा मे जूट-की खेती 
के क्षेच मे वृद्धि करना श्रावदयक 
है, श्रतः भ्रनेक नये क्षेत्रो मे 
जूट को खेती कौ जाने लगी है । 
“जूट रिसचं कमेटी ने विहार, 
भ्रास्राम वकेरल में (४०,००० 
एकड) उत्तर-प्रदेदा के तराई के 
भाग मे (१५,००० एकड), 
मद्रास मे (२०,००० एकड), 
उड़ीसा मे (५०,००० एकड्) 
प्रौर क्ुच-विहार मे (५०,००० 
एकड) जट का उत्पादन क्षेत्र (र् न प्न 
वद्ने क प्रयत्न किया है । चित्रे २१ 
(६) उत्पादन--देश का विभाजन होने के फलस्वरूप भारत के ज्ुट-उत्पादन 
क्षेत व माच्रादोनोदहीमे विरोष कमी हुई है, किन्तुं फिर भी भ्राज भारत विद्व के 
कुल जूट-उत्पादन का ३० प्रतिरत से भी प्रधिक भाग उत्पन्न कर रहा है 1 पाकिस्तान 
को तुलना मे भारत ब्रूट का भ्राधा उत्पादन करता दै 1 
दूसरी पंचवर्षीय योजना मे चुट का उत्पादन लक्ष्य ५० लाखगटेहीरलादे। 
जवकि प्रथम पचवर्पीय योजना मे इसका उत्पादन लकय ५३ लाख गिंरखाथा। 
गत वर्पोमे भारत मे जुट का उत्पादन इस प्रकार रहा-- 
वपं गें ( लाखोमे) 
१६५२-५३ "“*“ ४६ 
१६५३-५४ “““ ३१ 
१६५५-५६ २३३, 
१६५९-७ ““““ ४२ 
१९५७-५८ ˆ“ ५४ (मेस्टा सहित) 
१६५८-५६ “““* ५२ (मेस्टा सहित) 
१६१५६-६० ˆ" ४ 
भारत का, ज्रुट उत्पादक देशो मे, पाकिस्तान के वाद दूसरा स्वान दे। 
(७) प्रति एकड़ उपज्ञ-भारत मे चुट को उपज प्रति एकड लगभग एक टार 
पीड की प्रति एकड ्ौसत उपज १६५७-५८ मे ६३२ पड व १६५६९-५७ म 








६०० थी । कु प्रदेशो में शूट को प्रति एकड़ उपज इत्र प्रकार दै-- 
राज्य भ्रति एकड़ उपज 
(१६५७-५) 
भ्रासाम 4 १,२५४ पाड 
वरिपुस “4 १,१८५ पाड 
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भारत में रवर उत्पादकों मे अ्रनेक के पास भूमि कै छोरे-खोे टक्डे ही है 
ग्रतः एक रवर उत्पादक के पास कम से कम चार एकड़ भूमि रवड़ कै उत्पादन कै 
लिए श्रवस्य ही होनी चादिए । इसके ्रतिरिक्त बडे-वडे रवड-वागानो को रासायनिक 
पदार्थो तथा उवैरकों श्रादि की प्राति के लिए सहकारी-संगठन स्थापित करे चाहिए । 
पुराने पेडों के स्थान पर नये रवड़ कै वृक्ष लगाने चाहिए ! नर भूमि पर सरकारी 
संस्थाभ्नो दारा ही वक्त लगवाने चाहिए ! साथ ही रबड के उत्पादन व्ययमे भौकमी 
करना भ्रनिवायं प्रतीत होता है) सरकार छृत्रिम-रवड़ वनाने का एक कारखाना 
स्थापित करने का विचार कर रही है, जिससे रवर को माग की पुत्ति हो सके1 


प्रहतं 


१--कपास, जुट तथा गन्नेके भारत में उत्पादन क्षेत्र वतलादये । संक्षेप मे इतके 
उत्पादन कौ दलाभ्रों को भौ बतलाद्ये । 

२--भारत में उत्पन्न होने वले प्रमुख दो रेदोदार पदार्थो के नाम लिखिये । बडे 
पैमाने पर इतके उत्पादन एवं निर्मित पदार्थो की श्रावदयक दशाग्रों को वतलाइये । 

२--च्रूट उत्पादन के लिये कौन-कौन सी दार्ये श्रावर्यक दहै ? भारतीय दुट निमित 
वस्तुश्रौ के प्रमूख क्रेताश्रो के नाम वततलादये । 

४--"“ सम्पूणं शट सिले भारत संघमें है किन्तु श्रविभाजित भारत का लगभग २५ 
प्रतिशत ज्रूट-उत्पादन क्षेत्र भारत को मिला 1” भारतीय संघ मे शूट उस्ादन में 
वृद्धि के लिए -परामशं दीजिये । 

५--भारत का मानचित्र खीचकर गन्ना-उदपादक क्षों को चिन्हिति कीजिये । इसके 
उत्पादन की श्रावर्यक ददाए भी इतलादये । 

६--केवल दक्षिण भारत में ही रबड़ वयो उत्पन्न होता है ? इसकी वतमान स्थिति 
नतलादये । । 


प्भ्याय त 2 
कृषि कौ उपजं 


( कमशः ) 





इस श्रघ्याय के भ्रन्तरगंत पेय पदार्थं (चाय व कहवा), व्यापारिक पदां 
(तिलहन व तम्बाढरू रौर गमं मसाले) व भ्रत्य पदार्थो का भ्रघ्ययन करेगे ) 


पेय पदाथं (6१९४६९8) 


चाय व कवा पेय पदार्थो के श्रन्तर्गत ह । इनका प्रयोग युरोपीय देशो, संयुक्त 
राष्ट श्रमेरिका, कनाडा श्रौर्‌श्रास्टं लिया श्रादि मे श्रधिक होता है। 
~ˆ चाय 

(१) परिचयात्मक--चाय एक पौषे की सुखाई हुई पत्तियां हँ । चाय का उत्पत्ि- 
स्थानं भारत मे श्रासाम की पहाडि्यां मानी जाती है! कु विद्वान्न चाय का उत्पत्ति- 
स्थान चीन को मानते है । भारत मे प्रथम वार सन्‌ १८२० में चाय के पौधे की सोज 
हई थी ) लाड विलियम वेटिक के प्रयत्नोसे सन्‌ १८्द४मे सरकारीतौरपरचायकी 
खेती प्रयोगस्पमे हूर्द, श्रौर सन्‌ १८५२ तकं यह उद्योग भली-भांति स्थापित दहो 
गया ! इसके पङ्वात्‌ सन्‌ १८६५ मे सरकार ने इस पर ते ग्रपना अ्रधिकार हटा लिया 
श्रीर चाय उगाने श्रादि का काम उद्योगपत्तियो के लिए छोड़ दिया ! इस प्रकार स्पष्ट 
है कि चाय कौ खेती भारत मे पिच्छले प्रायःसौ वर्पोँसेहो रहीरहै। 

(२) उपज की दश्षायं--चाय के लिए नेम श्रौर गमं जलवागरु की भ्रावरयकता 
होती है । 

(क) तापक्रम--चाय की खेती के लिये ७५० फं०्से ८५० फं० का तापक्तम 
श्रावश्यक है । पाला इसके लिये हानिकारक है। 

(ख) वर्षा--यदि वपं भर वर्षा का उचित वित्तरण हो तो इसके लिए ६० इंच 
वर्षाकम से कम श्रावरयक होती है । ग्रतः ६० इचसे ८० इच की वा्धिक वर्प 
इसके लिये उपयुक्त होती है । लम्बे शुष्क मौसम इसकी खेती के लिए हानिप्रद हते दे। 

(ग) भमि का ठाल--चायकी खेतीमे खेतो का डाल मौ प्रत्यन्त महत्वपूर्णं 
है 1 इसके लिए वहता हुमा पानी विकेष लाभदायक हीता है क्योकि स्थिर पानौ चाय 
के पौधे को हानि पर्हुचाता है 1 यही कारण द कि पहाड़ी भामो मे भ्रनेक कठिनाइयां 
होते हए भी चाय कौ खेती पहाडो टालो परी को जाती हु) 

(घ) भिद्रौ--चाय की खेती कै लिए उपजाऊ तया हल्की मिदर की प्रावध्य- 
कता होती है ! सिद्रीमे यदि लोहेकेत्त्वदटोतो मीर नी य्नच्छा ह 1 पदादौ के दात्त 
को सिटी पानीके साय वहु जाती दहै जिसके कारण मिहु के उपजाऊ तत्व भौ वह्‌ 
जाते है । भ्रतः प्रति वपं खाददेने की श्रावद्यक्ताभी होती रै! लकाम पौटेधियम 
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पतल्फट कौ रासायनिक खाद प्रयोग की जाती हे । भास्तमे खली कौ खाद श्रौर हरी 
लाद का प्रायः उपयोग करते है । मिद्रीमें द्य-मस तत्व को उपस्थिति भ्रावहयकं है) 

चाय की सुगन्धभी मिही पर निर्भर होती है दाजिलिगकी मिरी मे अपेक्नाकरत 
फास्फोरस भ्रौर पोटा अधिक होने के कारण वहां की चायमे सुगन्ध श्रच्छो. होती है । 

(ड) श्चमिक--चाय की लेती मेँ सस्ते श्रमिकों की श्रत्यन्त. ग्रावहयकता होती 
है इसका कारण यह है कि पत्तियां तोडने के लिए मीनो का प्रयोगं नही हो सकता 
है! प्रतः चाय की सेती घनी प्रावादी वाले देशों म ही लाभप्रदहोतीहै जैसे चोन, 
भारत, लका श्रादि | पहाडीक्षेत्रमें मनुष्य वसे भीकम रहतेहै प्रतः श्रमिको की 
समस्या रहती है । इन भागों मे मंदानी क्षेनों से भमिक आ जते हं) चायङके- 
वगीचौ में पत्तियां तोडने का कायं प्रायः स्तयां किया करती है| 

(२) उषजकते क्षेत्न-भारतमे चाय के उत्पादन के क्षेत्र साधारणतया २३० 
उत्तरी भ्रक्षांश श्रौर ३२० उत्तरी शरक्षाशो के मध्य स्थित है । पंजाव मे हिमालय 
प्रदेश के चाय के वगीचे ३३० उत्तरी श्रक्षाद मँ ह श्रौर दक्षिणं भारत में १०० उत्तरी 
रक्षाश्‌ से १३०. उत्तरी श्रक्षाशोमे है), भारत मे चायकी लेती ७८० लाख एकड़ 
भुमिमेंहोतीहैभ्रौर ६,२५० चाय्‌ कै वमीचे है । । 

चाय कौ उपज का लगभग ८० प्रतिशत भाग उत्तरो भारतम होताहि श्रौर 
शेष दक्षिणी भारत भे" । चाय उत्पादत की हष्टि से राव्यो का क्रम ^ इस प्रकार है-- 
भ्रासाम, परिचिमी बंगाल, केरल श्रौर मद्रास । 

(क) उत्तरी भारत-चाय के श्रधिकां वगीचे उत्तरी,भारत में है । उत्तरी भारत 


मेँ चाय उत्पादन करने वाले 
प्रमुख भाग निम्नलिखित है ~ [ 
(१) श्रासाम--भारतके 
चाय-उत्पादके क्षेचो मे श्रासामं 
सबसे श्रधिकं महत्वशील है । 
सम्पुणं भारत कै कूल चाय- 
उत्पादन का लगभग ५५ प्रति- 
-रत भाग यही उत्पन्न होता है । | 
भ्रासाम्‌ मे चाय के वगीचे दो | 
भगोमेदहै। पहला ब्रह्मपुत्र 
नदीकी धाटी इसमे धराग, | 
शिवसागर प्रौर लखीमपुर 
जिन्त प्रमुखं ह। अ्रधिकाड | 
चाय इसी क्षेत्र मे उत्पत्च होती | 
है1 दुससाक्षेतरसुरमानदीकी || _ 
घाटी है) यह आसाम क || 
दक्षिणी भागं मे है निमे | 
सिलहट व कारके जिले 
प्रमुख रह । इस भाग का भ्रधि- ६ 
कांदा भ्रंश पाकिस्तानमं है, 









चित्र २२ 
श्रतः पहला क्षे्--त्रह्मपुत्र नदी कौ घाटी दी प्रयु उत्पादक भाग दै) 
{. दष्एगा एणणाञघठं ए ८५ 8०५. 
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(२) परिचमी बंमाल-भारत का दुसरा चाय उत्पादक क्षेत्र परिचमो वंगाल 
है जहां देश कौ कुल चाय उत्पादन का २५ प्रतिशत भाग उत्पन्न होता है । दाजिलिग 
ग्रौर जलपाइगरडी इस भाग के प्रमुख चाय-उत्पादक क्षेत्र है । थोडी चय कूच विहार 
मे भीहोती है! दाजिलिग की चाय वहत ग्रच्छी सानी जाती दै । 

(३) विहार--इस क्षेत्र मेः हजारीवाम, राँची श्रौर पूनिया के जिले प्रमूख है । 

(४) श्रन्य --इनके अ्रतिरिक्त उत्तर-प्रदेश (्रल्मोडा) भ्रौर पंजाव (कांगड़ा) 
मेः भी थोडी चाय उत्पन्न होती है । काग्डामे हरी चाय होती हि 1 


(ख) दक्षिणी भारत--दक्षिण भारतमे मद्रास, केरल ग्रौर म सूर चाय-उत्पादक 
क्षे है 1 कुर्ग, वम्बईमे सतारा, मदुरा, टिनेवंली, कोयम्वहुर दक्षिण के उत्पादक 
क्षेत है । वागान उद्योग जांच कमत कै म्रनुमार उत्तर भारत के विपरीत दक्षिण 
भारत मे वपं पर्यन्त चाय का उत्पादन होता हे। 

(४) उत्पादन--चीन विद्वमे श्रधिक चाय उत्पादन करने वाला देश दः 
किम्तु वहां के श्राकडे उपलब्ध नही है दुसरा स्थान भारत कादै। यद्यपि भारतमें 
चाय की प्रति एकड उपज भ्नन्य देखो की तुलनामे कमदे, किन्तु य्ह उत्पादन की 
मात्रा श्रधिकदहै। कु देशो मे चायको प्रति एकड उपज इम प्रकार द --- 


देश प्रति एकड़ उपज (पडो मे) 

लंका द १,००० 

जापान ि ५७० ि 
ग्रासाम ४६० 


भारत प्रतिवपं ६५ से ६६ करोडर्पौडसे भी ्रधिक चाय का उत्पादन करता 
ह जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पस्ट है :- 


वपं उत्पादन (करोड पौडो मे) 
१६५ ०५ „ ६०८ 
१६५४ व (0 4५ 
। १६५५ ४ ६६.२ 1 ~“ 
१९५६ +, ६९३ 
१६५७ ५ ९.९ 
१६५ ०४ 9 ०० 4 


पुजी श्रौर धरमिक--प्रषिकृत ग्रोकडो के प्रनुसार चाय उद्योग मे दस समय 
(सन्‌ १६५६ जनवरी) लगभग ११३०६ करोड रुपये कोपूुजी लगीहु्दहै। इनम 
से ६४२ प्रतिशत भुजी ब्रिटिश कम्पनियोकी दह्‌ ्रौर ३५८ प्रतिशत पूजी,(४०५१ 
करोड ० ) भारतीय पूजीहे। ५6.24 

चाय व्यवसायमे १० लखे भी प्रधिक व्यति लगे हुए है। “ 

व्यापार--भारत विस्व मे केवल सवसे श्रधिक चाय उत्पन्न करनेवालादेगदी 
नही है, वरन्‌ सवसे श्रधिक चाय नियति करने वातानीदै। प्राज विद्व के चाय- 
व्यापार का लगमेय ५५ प्रतिदत भागभारतंकेहटाधहीमेरह] चाय नारतकंञउन 
वड़े उयोगोमेसे दहै जिनसे देश को विदेडी मुद्रा वड माराम प्राप्त होतो दं) नारत 


१--मारत त्तरकार दाराः सन्‌ १६५४ मे स्पापित्त 'वायान,उ्यौग जांच 
कमीदन' की रिपोर्ट जो सन-१६५६ मे प्रादित टई--के भ्रनुनार्‌ 1! . 


[# 


१२२ । [ भ्रायिक व व्यापारिक भरमोल 


सरकार को चाय के निर्याति-कर के रूप में राजस्व मे लगभग २० करोड रुपये प्रतिवषं 
० करोड प्रततिवपं 
पराप्तद्तेरै! सत्त वर्षोमे भारतसे चायके निर्याति की माचा इस प्रकार रही :- 


वषं पोड (लाखो मे) 
१९५६ न ५२३२० 
१६५७ ० 2४४७० 
१९५८ + ४५५० 


देश में चाय उत्पादन का ७५ प्रतिशतसेभी कुं अधिक भाग विदेशोंको 
निर्याति कर दिया जाता है श्नौर शेष दे में सप जाता है । 

भारतवषं से चाय इन देशों को निर्यात की जाती है--इंगलेड, संयुक्त राष्ट 
भेरिका, कनाडा, श्रायरले, प्रा्टरलिया, न्यूजीलैंड, ईरान, अरव, मिध, टकर श्र 
रूस । टर्की ग्रौर रूस मे चाय का उत्पादन वढ रहा है अतः वहाँ से मांग कम होती 
जा रहीहै। 

इंगलेड हमारी चाय का सवसे वडा ग्राहक है । भारत से चायके निर्याति का 
लगभग ७० प्रतिशत भाग इंगलैंड को, १२ प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका को, 
७ प्रतिरत भाग कनाडा को, ५ प्रतिश्लत भाग श्रारस्टेलियाको श्रौर ६ प्रतिशत भाग 
अन्य देयो को भेजा जाता है 1 

भ्राजकल चाय-नियति का केन्द्र कलकत्ता है जहाँ से देश के फुल चाय निर्याति 
का लगभग ८० प्रतिशत भाग भेजा जाता है । चाय-निर्याति करने वाला दूसरा प्रमूख 
वन्दरगाह्‌ मद्रास है जहां से चाय-निर्याति का लगभग १७ प्रतिशत भागे भेजा जाता है 
थोडी चाय कोचीन वन्दरगाह से भी भेजी जाती है) पहले चिटगवि भी चाय-निर्याति 
करने का मस्य बन्दरगाह्‌ था, किन्तु यह अव पाकिस्तानमे दहे) 


२. कटवा ((10168) 

(‡) परिचयास्मक-- कटवा का उत्पत्ति. स्थान एवीसीनिया (अकफीका) के 
पहाड़ी भाग माने जति है । वहां से पीचवी सदी मे यह मक्का [ब्ररव) ले जाया सया, 
श्रौर वहां से ब्राजील (दक्षिणी श्रमेरिका) प्रौर मुरोपमे ले जाया गया} यह्‌ निरिचत 
खूपसे मालूम नहीदहो पायाद कि भारत मे इसका उत्पादन कंसे ्रारम्भ दभ्रा) 
ग्रधिक्ृत सूचना कै ्रनूसार भारत मे कहवा की उत्पत्ति सन्‌ १८३०्से प्रारम्भकी 
गई । इसका प्रथम बगीचा मैसूर मे लगाया मया या। 

कहूवा के वृक्षो के फलो को तोड़कर उसमे से मीन द्वारा द्रेदातौ निकाल 
कर श्रलग करदेते है श्रौर वीजो कः निकाल लेते ह} इन वीजो को. सुखाकर भरूनते ६ 
भ्नौर फिर पीस नेते र । कट्वेकोचाय कौभतिदहौ गरम पानी मे डालकर तयार 
किया जातादै। । । 

(२) उपज की दक्षाए--कहुवा के लिए उपज को दशाए्‌ चाय कौ उपय की 
दशाश्रों के लगभग समान होती ह । वह्‌ समशीतीष्ा कटिवन्य का पौवा होता है मिते 
गर्म व तर जलवायु की श्रावर्यकता दोती हे । 

(क) तापक्रम--कट्वा-उत्पादन के लिए उच तापक्रम कौ भ्रावश्यकता दतती 
है 1 ५१५०० से ८०० फर तक का तापक्रम्‌ ठीक रहता दै । 

(ख) वर्वा--इसके लिमे प्रचिक पानो का भ्रावस्यक्ता होती द । साधारएनया 
६० इच से ७० इच तक कौ वापिक वथः प्रयप्त दत्ता ई, किन्तु वदि भुमिकाडान 


कृषि की उपज ] [ १२३ 


उचित हो श्रौर पानी वहता रेतो १०० इचकी वार्षिक वर्षाकेक्षेवों मेँ भी यह्‌ 
उत्पन्न हो जाती है । 


(ग) निटरौ-केदवा के लिए उपजाऊ मिट की भ्रावद्यकता होती है । लौह- 
युक्त मिट इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होती है । 

पाला श्रौर श्राधी इस पौथे के लिये श्रव्यन्त हानिकारक होते ६। सू्यंकी 
सीधी किरणो को यह्‌ सहन नही कर सकता है । इस कारणा कह्वे के वृक्षो के पास 
ही केले श्रथवा रबड़ के छायादार वृक्ष लगा देते है । जिनसे कहवा के वृक्षो कौ रक्षा 
होती रहे । 

कटवा का वीज जुलारईमेवो देते हैँ ततथा ३-५ वर्पो मे फल श्राने ्रारम्भहो 
जाते है । १० वषं से ३० वपं तक तौ फल खव श्राति है, फिर फलों कौ मात्रा मे कमी 
होने लगती है 1 फल प्रायः ४० वपं तक प्राप्त किये जा सक्ते ह! वसे तो कटवा का 
वृक्ष काफी ऊँचा होता है किन्तु इसको काटते रहते हैँ रौर ३-४ फीट ऊँचा ही रखते 
है ताकि रक्षाभीहो सके श्रौर बीज भी सुगमता से तोडे जां सके । 

(३) किस्मे--कह्वा 
दो प्रकार का होता है-- (श्र) 
भरेविका श्रौर (व) रोवस्टा । 
श्ररेविका श्रपनी म्रच्छी किस्म 
के लिये प्रसिद्ध है। रोवस्टा 
कोडो श्रौर वीमारी का प्रति- 
रोध करने मे सफल होता है, 
प्रति एकड उपज भी भ्रधिक 
होती ह श्रौर उस पर श्रधिक 
व्यय भी नही पडतादहै। 

(४) उत्पादन के क्षत्र 
भारत मे विद्व के कूल कवा 
क्षेव का लगभग दौ प्रतिशत 
भागदै जव कि ब्राजील 
यह्‌ प्रतिशत लगभग ७० है । 
हमारे देश मेँ कटवा क्षेत्र एवं चिन्न २३ 
उत्पादन दक्षि भारत तक ही सीमित है 1 नवीनतम श्रांकडो के भनुसार हमारे देश 
मे कवे की उपज लगभग २,६०.४०१ एकड़ भूमि मे होती है । 

कह्वे को राज्यो के भ्रनुसार खेती का क्षेत्रफल ^ इस प्रकार है । 





राज्य क्षेत्रफल 
मद्रास ^~ १.२ लाख एकड़ 
मैसूर प ६२ हजार एकड़ 
चग “¬ = ५०४ हजार एकड़ 
च्रावनकोर-कोचीन १*८ हजार एकड़ 
अन्य “““ २६५ एकड़ भूमि 





१--“हिन्दुस्तान टाइम्त्त दिनाक भप्रल २, १६५५ । 


१२४ ] [ आधिक व व्यापारिक भूगौल 


उपरोक्त सोत के श्रनुसार भारत मे २७ हजार वमो कट्वे के हें जिनमे लग- 
भग ७० प्रतिरात्त वगीचे भारतीयोके ह श्रौर शेप योरोपियनो के श्रधिकार मे है । 

मद्रास राज्य के दक्षिणी-पर्चिमी भागमे कृह्वे को खेती होती है ! नीलगिरि 
इसकी खेती का मुस्य घेव है । ससुर राज्य के दक्षिणी भाग केटेवे के उत्पादन कफे 
मृख्य क्षे है । ये वगीचे यहां कादुर, शिमोका, हसान व मंसूर जिलोमेहै। इनके 
्रतिरिक्त कुं, केरल श्रौर सतारा (महाराष्ट मे मी कटवा होता है ] 

(५) उत्पादन मात्रा--चिर्व के कुल कुवा उत्पादन का लगभग १ प्रतिशत 
भाग भारत में उत्पन्न होता है 1 विर्व मे सवसे अधिक कहुवा ब्राजील (दक्षिणी ग्रमे- 


रिका) में होता है । वहां विश्व के कुल कह्वा उत्पादन का ७० प्रतत भाग उत्पन्न 
होता है 1 
श्राजकल भारत में कटवा का वार्षिक श्रौसत्त उत्पादन ४५ हृनार टन 
सन्‌ १६४७- १६५३ के वीच ग्रौसत उत्पादन २२.४ हजार टन प्रति वपंथा मरोर 
१ ६३४--४० का ्रोसत उत्पादन १६ हजार टन था । पिले वर्पो मे भारत मे कहूवै 
का उत्पादन इस प्रकार रहा :-- 
4 वपं हजार टन 
| १६१५६५७ =“ ४२० 
क १९१५७५८ ““ ४३५ 
। ॥ १६५८५६९ “~ ४३२ 
(१ भारतीय कटवा बवोडं ने कटवा उत्पादन विकास की एक योजना वनाद है 
“ जिसके श्रनुसार सन्‌ १६७० तक भारतम कवे का उत्पादन वद्कर म दार ने 
हो जविगा } इसके साथ ही कह्वे कौ प्रति एकड़ _ उपज वटानि कौ भी योजना दै । 
भारत मे इस समय प्रति एकड ३१२ पौण्ड कट्वे की उपजरै जोअ्न्य देशोकी 
तुलनामे कम है) 
। कवा उद्योग मे हमारे यहां लगभग एक लाख व्यक्ति लगे हुए है । । 
(६) व्थाषार-- कवा की हाट व्यवस्था "कटवा वाड के दाथमेदै। कहवै 
काजो उलादन होता है वह कटवा श्रयिनियम कं प्रन्तगत कहना वों को सीप दिया 
जातां है । कहवा-वोड कवा की विक्री भारतीय निर्यातिको कोकरतादहे प्रीरदेशमे 
्ान्तरिक खपत के लिये माच्राको विक्रय करतादे। 
श्रन्तर्स्रिय व्यापार में भारत्त के कट्वे कं व्यापार का स्यान वहत टी नगप्य 
है । कहवा निर्यात करने वाले ख्य ॒बन्दरगाह्‌ मंगलौर, . तलीचरी, कातीकट श्रीर्‌ 
मद्रास दहै) बुल कटवा निर्याति का ७६ प्रतिदात मंगलीर रे, ११ प्रतिदत तसीचरी न, 
१० प्रतिशत कालीकट से रौर ३ प्रतिशत मद्रास म नियति किया जाता टे! 
व्यापारिक पदार्थं 
इनके अन्तर्गत त्तिलहेन, तम्वाद्रू व ममं मन्नालो का प्रव्ययन करने । 


है | 


० दै त लवने अ्रविक महव्व्ीत द । तैत 
न्‌ ग्रनेर कठंकामोमे प्रता द { नैनं 

विन्त मिद्टकेतेत श्रीर्‌ स्वत 
त्यद्‌ 1 आङ्दन च 


का उपयोग सानेकेकाममेदही नदी प्राता चर्‌ 
का उपयोग पहले जनानि वे काममे दाता या 
प्रचार से श्रय इसनक्छा उपयाम जलानेके कामन वट कमह 


1 
न्भ 
१ 
+ 
८१। 
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का प्रयोग वनस्पति धी वनानेमे वहत हो रहा है। इसके श्रतिरिक्त भोमवत्ती, 
साबुन, दवादइ्या, वानि, सुगन्धित वस्तुरये व मशीनो को चिकना करनेके लियेभी 
इसका प्रयोग होता है। तेल की खली प्युश्रो को खिलनेके काम मेश्रौर खेतोमे 
खलाददेनेके काम प्रातीहै। 

भारत मे तिलहन के प्राकार कै श्रनुसारये दो प्रकार के पाये जते हु-- (श्र) 
खोटे दाने के तिलहन-- इसमे श्रलसी, सरसो, राई वतिल मृख्यदहै। (व) चडे दाने 
वाले तिलहन--इसमे ' मूगफली, ' विनौला, रंडी नारियल प्रादि मृख्यह। यहँंयह 
उस्लेखनीय है कि खीरे दाने के तिलहन अ्रधिकतर उत्तरी भारतमे भ्रौरव्डे दानेके 
तिलहन दक्षिणी भारत मे उत्पन्न होते दै। 

भारत्तमे कृषि योग्य भूमिके लगभग ८ प्रतिरात भाग मे तिलदह्न की सखंतीं 
होती है श्रौर वार्षिकं उत्पादन ७५ लाख टन के लगभगरहै। 


उत्पत्ति क्षे्र--दक्षिणी भारत देश के कूल तिलहन के श्राधे से भी श्रधिक 
भाग को उत्पन्न करता है। उत्तरी भारतम श्रपेक्षाकरृत क्म तिलहन होने का प्रमूख 
कारण यह दै कि यहां म्रधिक भरमि मे खाद्यान्न उत्पन्न किये जाते है। महत्व के ग्रनु- 
सार दक्षिणा भारत मे तिलहनं उत्पादन करते वाले क्षे्रोका क्रम इस प्रकार है- 
मद्रास, म्रा, मध्य प्रदेहा रौर महाराष्र। उत्तरी भारतमे त्िलहन उत्पन्न करने 
वाला प्रमूख राज्य उत्तर-प्रदेश है । पूर्वी पंजाव, राजस्थान, विहार व वंगाल तिलट्न 
उत्पन्न करने वाले प्रमख भ्रन्य भाग दह } 

, भ्रव हुम प्रमृख तिलहनो का विवरण संक्षेपमे,दे रहे है। 

(श्र) छदे दाने के तिलहूनं ~ 

(१) श्रलसी-- छोटे वीज वाली श्रलसी का उत्पत्ति-स्थान श्रफगानिस्तान माना 
जाता है । वरहा से वहं योरोप, भारत व एरिया के ग्रन्य देशो मे फली 1 ब्र्जण्टाइना, 
भारत व संमुव्त रार भ्रमेरिका तीनो मिलकर विश्व को श्रलसीका ८० प्रतिशत 
"मी भ्रधिक उत्पन्न करते है । 


उपज की देशाए-- यह विभिन्न प्रकार की जलवायुमेटहोजाताटहै। भारत 
मे यह रवी कौ फसलरहै। इसके लिए वापिक वर्षा ३० इंच मे &० ईच तक होनी 
चाहिए । वैसेतोश्रलसी सभी प्रकार कीम्टीमेहो जाती है विन्तु काली म्द 
वाले प्रदेशमे खूव होती, वसे गंगाके मदन की दुमटमिद्रीमेभी होती है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत मे ग्रलसी कौीउपज के लिए दो प्रव क्षेत्र है-- 
पहला, काली मिदर वाला माग मभ्रौर दूसरा गगा-सिघु का मैदान) वसे प्रधिक 
भ्रलसी उत्तर-प्रदेश मे होती है, दूसरे नम्बर पर महाराष्कास्थान भ्राता है] इसके 
ग्रतिरिक्त मध्यप्रदेश, विहार, उडीसा, प्रान्घ्र, पूर्वी पंजाव प्रीर राजस्थान (कोय) मे 
इसकी उपज होती है । ' 

्रलसी का तेल वानिश व रंगके काममे प्राता दै। 


व्यापार--यलस्ती व इसका तेल दोनो ही भारतरे विदेशो को निर्यान्‌ कयि 
जाति है) योरेपके देदो मे दुग्लेड, फास, वेल्जियम, इटली भारतीय श्रत के प्र 
महक है । इतके भ्रतिरिवत जापान, प्रास्ट्‌ लिया, न्युजीचेड को नी यह मे अ्रलमी 
निर्यात को जातीदहै। रव भारतके रनक मागोमे ्रलसो का तेल निकालनेन 
मिले स्थापित होती जा रही ह ज्निमे तैल निकाला जाताटै। स्त. राज्येन श्रलमी 
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श्रधिकं माराम न भेजकर श्रलसी का तेल निर्यात करने को प्रवृत्तिहो रहीहै। 
वम्बई निर्यात करने का प्रमुख बन्दरगाह्‌ है । 

(२) सरसों च राई सरसो व राई अधिका ल्प से उत्तरी भारतमेही 
उगाई जातौ ह । इनके लिए उपजाऊ मिरी व शरुप्क शरद ऋतु की श्रावदयकता होती 
हे । उत्तर-प्रदेश इन फसलों के उगाने मे सवस भ्रधिक मह्त्वशोल है । भारतम 
सरसो की कुल उपज का लगभग आधा माग उत्तर-प्रदेश से ही प्राप्त होता है} इसके 
श्रतिरिक्त ये पूर्वी पजाव, विहार, वंग्ालमे भी काफी होती है। 

सरसो कातेल खानेकेकाममे भी श्राता हैव विदेशोकोभी नियति किया 
जाता हे । सरसों का निर्यात इग्लैड, फंस, वेट्नियम व इटली को काप होत्रा है । 
राई विदेशो को नही भेजी जाती है । 

(३) तिल--तिल का उत्पत्ति स्थान श्रफ़ीका माना जाता है वहां से भारतव 
भ्रन्य देशो मे इसका विस्तार हुभ्रा । भारत मेँ तिल गमं भागौ मे मी बोया जाता है 
म्रौरण्डे मागोंमेभी। ब्रतः यहु रवीकीभी फसल है ओर खरीफकी भी। यह्‌ 
काली मिह वलि प्रदेगोमेभी होताहै रौर वलुई मदी वाले भागों मे भी। यही 
कारण है कि यहं भारत मे उत्तर से दक्षिण तक होता है । 

महाराष्ट, मद्रास, मध्यप्रदेश, विहार व परिचमी वगाल तिल उत्पन्न करने वाते 
प्रमुख भाग है । इनके भ्रतिरिक्त आन्ध्र व राजस्थान मे भो तिल की खेती होती दै । 
तिल की खेती काक्षेत्र, मूगफली के प्रतिरिक्त, सव तिलहनो से प्रधिक ह! 

तिल कौ मिठाद्रयां भी बनती है, परन्तु तिल का तैल निकाल कर खाने के 
काम प्रधिक भ्राता है । वनस्पति घी वनानेमेभरगफली के तेल के साथ तिल कातल 
भी जमाया जाता है। 

तिल क कुल उत्पादन का लगभग ७५ प्रतिशत भागतो देशमेही कामश्रा 
जाता दहै ग्नौर शेप निर्याति कर दिया जाता है। इग्लैड, फ़रास, जर्मनी, इटली, मिध 
श्रादिकोभारतसे तिल भेजाजातादहै। देशम तिलका तेल निकालने के अनेक 
कारखाने स्थापित हो गये है ग्रतः श्रव विदेशो को त्तिल के नियति की माता मे कमी 
हो रही है लेकिन तिल का तेल नियति किया जाने लगादहै। 

रे दने का तिलहनं 
2 (२) सगल --सुभफी का उत्पत्ति स्थान ब्राजील (दक्षिणी ॥ प्रमेरिका) 
माना जाता हं । भारत मे सर्वप्रयम इसकी खेती सन्‌ १८०० के लगभग दिर भारत 
मे हुई । मुगफली की खेती, क्षेत्र श्रौर उत्पादन, दोनो दही दष्ट से, मारतवयं मे विदय 
के श्रन्य देशो कौ श्रपे्ञा अधिक होतीदहै। ५ 

उपज फी वाए--मूगफली उप्ा कदिवन्व कौ उपजदहै। ब्रारम्ममे दये 
ऊंचे तापक्रम की श्रावश्यकता होती दै। ७० फणस ८०८ फ० तक का तापग्नम 
इसके लिए पय प्ति होता है । इमे म्रधिक पानी कौ श्रावश्यकता नही दीतौ टै । ध. प्च 
से ३० इंच को वार्षिक वर्षां इसके लिए पयति होती है} प्राला दृसकी पती कै सिणए 
त्यन्त हानिप्रद हता दै । वसे तो दके लिए हल्की, दुमट 2 रच्छ रहती दै, 
किन्तु यह्‌ साधारण म्द्रमे दौ जाती रै 1 काली मिद्धीकें प्रददा व॒ द्मिणी पठार 
कीलाल मिद्रमे भी इसकी उपज हत्ती ह। । ४ 

उयज--मारत मे तिलहन उत्पादन कौ कुल गूमिके तगम॒ग ४० प्ररत 
भागे मूगफली दही हौती है! खाद एवं ढृषि मालय रादा प्रकार्ित ब्रङ्दरि # 
श्रनुसार भारतम मुगफली का उत्पादन इतस प्रकार द्‌-- 
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खाद्य एवं कृषि मत्रालय द्वारा प्रकाशित श्रंकडो के भ्रनुसार प्राजकल भारत मे 
एक करोड़ एकड़ से भी श्रधिक भ्रूमि म मूंगफली की खेती हमारे देशमेहोरहीरह। 

ग्रधिकादा मूगफली दक्षिणी भारतमे ही होती है । मद्रास राज्य मूंगफली के 
उत्पादन मे सवसे श्रागे है जहाँ देश की कुल मूगफली की उपज काश्राधे से भी भ्रधिक 
भाग होता है 1 मद्रास के श्रतिरिव्त महाराष्ट, मंसूर, ्राघ्र ग्रीर मध्य प्रदेश मूंगफली 
उत्पादन के दक्षिण भारत के श्रन्य क्षेत्र है! उत्तरी भारत में उत्तर-प्रदेश मूगफलीके 
उत्पादन मे प्रमख है । राजस्थान व पंजावमे भी मुगफली की खेती होती है । 


व्यापार-देशमे मूगफली के कुल उत्पादन का लगभग ७५ प्रतिशत भाग 
देशमे ही खप जाता है । श्राजकल हमारे देश मे वनस्पति घी का उत्पादन व र्मागिमे 
पयति वृद्धि हो रही है । वनस्पति धी के वनानेके लिए मूगफली की मगि वहतत 
रहती है । दक्षिण भारत मे भोजन मे इसका उपयोग दव होता है 1 इसके प्रतिरिक्त 
मूगफली को मिरी मे भूनकर भी खते हे । 

पहले भारत से मूंगफली का निर्यात सूव होता था किन्तु श्रव देशमे मग 
बढ जाने के कारण इसके निर्याति मे कमी हो गई । सवसे ्रधिक मूगफली मद्रास 
बंदरगाह से बाहर भेजी जाती है, वम्बई वंदरगाह्‌ का मूंगफली के निर्यात के महत्व 
की टण्टिसे दुसरा स्थान हे । 

भारत से मुगफली श्रौर मूंगफली फा तेल इग्लड, फ़रंस, वेल्जियम, इटली, 
कनाडा श्रौर जमनी को भेजे 

' जाते ह। 

(५) श्रंडी--भ्रडी 
( 62,807-86608 ) का 
उत्पत्ति स्थान अ्फीका माना 
जातादहै। यहं उष्ण तथा 
शीतोष्ण कटिवन्ध का पौधा 
है किन्तु भारत मे प्रायः सर्वत्र 
ही इसकी खेती होती दे। 
विर्व मे सवसे श्रधिक श्रंडी 
भारतमे दही उगाई जाती दै, 
वहुत थोड़ी मात्रा मे मंचूरिया, 
इण्डोचीन श्रौरब्रोजीलमे भी 
होती है । 

उपज को दक्षाए-- 
गमं भागोमेतोवपंमे इसकी प्र हन 
दो उपज हो जाती है किन्तु [| [र] मूगफली 
ठ्डेक्षेत्रो मे इसको एक फसल 
ही होती है! इस पौषेके लिए 
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यप्कं जलवायु को ग्रावस्यकता -होती है । अधिक पानी इसके लिए हानिकारक होता 


3. ्। ष (9 ५ (कृष्य ऋ क 
1 यह्‌ पधा गला सहन नही; कर सक्ता है । वेमे. -ताश्रडा सभी प्रकार की 
भिद्ियोमेंहो जाती ह किन्तु दुमट मिटी इसके.लिए श्रेष्ठ रहती है 1 

उपज --हैदरावाद ग्रौर मद्रास में इसकी उपय सवस अधिक होती हे | दनक 
ग्रलावा तम्ब, मसुर दक्षिणी कषेत्रम श्रंडीःके भ्रन्य उत्पादक क्षेत्र है! उत्तरी भारतमे 


(व 


उत्तर-पदेश, मध्य-प्रदेश, विहार ओर उड़ीसा. ्रंडी उत्पादक क्षे है। भारतमेग्रंडी 
की खेती का कषेवफल १० लाल एकड़ से भी अधिक है । । 
 अ्रडी का.तेल दवादयो, रोगन वनाने व हवाई ज्हाजमे तेल देनैके काम 
प्राता ठं । दसकं तेल मे यह्‌ विशेपता है कि वहत नीचे तापक्रम मे भी नही जमता £ । 
व्यापार्‌--भारतसेश्रंडीके वीजोकातो निर्याति महत्वशीत नही हे किन्तु 
इसके तेल का निर्यात होता है) लगभग ६० प्रतिशत तैल तो देदामे काम श्रा जातां 
है रौर शेष निर्याति करिया जातां दै। भारत से.सवसे ग्रधिक अ्ण्डी का तेल इयलंड 
भ्रायात करता है, दूसरा नम्बर संयुक्त राज्य ग्रमेरिका का दै । इनके ग्रतिरिक्त पास 
वैल्जियम, इटली भी मारत से इसका श्रायाव करते है । 

(६) बिनौला--यह कपास का बीन होता है प्रतः कपास उत्पत्र करने वाते 
क्षेत्रों मे ठी प्राप्तं होता है। महाराष्ट, मध्यप्रदेश, पजाव, उत्तर-प्रदेश प्रादि 
विनौले के मख्य उत्पादक क्षत्र है । विनौले'भँश्ो को शिलान से ग्रच्छा दूष मिलता ह। 
प्रव विनोलोसेतेल भी निकाला जाने लया है जिसका उपयोग वनस्पति घो वनानि 
केकाममेंहोताहै। विनौले से तेल निकालने के परचात्‌ खली की उपयोगिता भी 
कम नही होती है । इसे जानवरो को सिलाया जाता हे श्रोर उच्चकोटि कीखादमभी 
वनाई जाती है । थोड़ी मात्रा मे विनीते यूरोप के देशो को भेजे जाते है । 

(७) खोपरा-- नारियल कै वृक्ष उण्णा कटिवन्ध मे समुद्री किनारो तथा दीपौ 
मे पाये जाते ह ) इसके लिए ऊचे तापक्रम ग्नौर अधिक वर्पाकौ प्रा्रयकता होती ह 
वापिक तापक्रम ७५० फं० से ८५० फं० प्नौरकमसे कम ५० इचेकी वार्पिकर वर्षा 
पर्याप्त होती हे । वसे तो इसके लिए उपजाङु म््िकी परावश्यकतता होती ट न्तु 
यहे रेतीली भूभिमेभीहौो जाता है) नदिया वारा लाट दर्द मिद्धो सकं ल्लिमे बत 
ग्रच्छी होती है । यह्‌ वृक्ष ८-१० व्पंमें तयार हाभतिद्‌ प्रीर फ़िर ७ ०-८° वपं 
तके उसमे फल श्राते रहते है । प्रत्येक दृक्षमे परति वपं ६०-७० फलत प्राप्त होते रटने 
है । प्रति एकड़ ४-५ हजार नारियल प्राप्त. अते है । क त 

नारियल सेदो वस्तुये प्राप्त होती ह--शिरी निमे परपरा कलमे 3 रीर 
जटा । नादियिलमे तेल कौ मात्रा काफी र्ती द ग्रतः ध व्यापारिक महुत्न क्फ 
है । नारियल कातेल मौजन, तिर मे.डालने आर्‌ वनस्प्तियी वनाने ककम > 
श्रातादह। ~ क 
भारत गे लगभग.१५ नाय एकड़ मूमिमे नारियल क ॥ 
वृक्ष दिख भारत मे समूद्री किनारे परदे! मदन, कदय प्रार्‌ नूर नाग्विति गै 
लिए प्रमुख उत्पादन कन्हं । उता, पम्यट, पदियचमी-वंगान श्रीर्‌ श्रानाम म्रा 


॥ 


वृ र} वरधिक्ाय 


नारियत के वृक्ष पाप जाते हु । ॥ (क ि क 
उपरोक्त के अ्रतिरितत पातत, मुख्य शारि तितटून नी मारतम ल ५ 


तिलहुन का व्यापार्‌ > £ त 
र भारतं कैः विदयी व्यापादनं तिमद स मद्वयं न्याम न्न्यद्े) भनिप 
= मर त्िनःरन का धनवा स्नानं 2! न द्-गद न ध जग 

नियति न्यापारमे तिनह्न का प्राचवा स्वान द्‌ । सतय निद्वपुद्ध तद्द मण्य 
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जितना माल इद्गलेड को निर्यात करता था उसका ३० प्रतिशत भाग तिलहून काही 
होता था, इटली को निर्यात किये जने वाले माल मे १५ प्रतिशत भाग तिलह्न का 
हो होता था! परन्तु देश से प्रधिक माताम तिनहन का निर्वात करना हानिप्रद हे । 
डाक्टर वायल्कर ने तो यहाँ तक कहा है कि “तिलहुन का निर्याति करना भारतीय 
मिरी की उवव॑राशक्ति को निर्यात करना है ।“ इसके मुखप कारण निम्नलिखित हे :- 


(१) सारत मे ग्रौद्योगिक विकास शीघ्रतासेहौो रहा दहै! अनेक उद्ोगर-घन्ये 
तिलहन पर निभेर है । उदाहरण के लिए तेल तिकालना, वनस्पति-घी उद्योग, रंग, 
पेट व वानिड वनाना, सुगन्धित तेल वनाना, सावन वनाना श्रादि । यदि तिलहून का 
नियति किया जायगा तो इन उद्योगो को क्षति होगी । इसके म्रतिरिक्त भारतमेतेल 
भोजन वनानेकेकम मेभीश्रातादहै। मद्रास ववंगाल मेती विशेषतः तेलका 
उपयोग भोजन वनाने मे होता है । तिलहन के नियति होने से तेल मंहगा होगा जिसका 
प्रमाव करोडो भारतीयो प्रर पडेगा । 

(२) मसीनो श्रादि को चिकना करने के लिए भी तेल की ्रावदयकता होती 
है । विदेशो से तेल प्रायात करनेसे महमा मी पडतादै प्रौरदेशकी पूजी का प्रष- 
व्यय भी होता दै । ्रतः देके अन्दर ही तेल तयार किया जाय । इसके लिए तिलहन 
के निर्याति कौ रोकना होगा । 


(३) विदेशो को तिलहन भेजने से विदेशो मे ही तेल निकलता दै श्रौरदेशमे 
खली की कमी रह जाती है । खली पद्युग्रो को खिलाने से वे मजबत भीहौ जति 
भ्रौर दूध भी ्नच्छो प्राप्त होता दै । खली काउपयोग खादकेस्पममभीहोताहे। 

(४) तिलहन नियति करने मे ्रान्तरिक भागसे वन्दरगाहं तकनेजानेव 
उतारने-चढाने से मागं मे वहत सा तिलह्न नष्टहो जातादहे। ग्रतः इस क्षति को 
वचाने के लिए भी नियति को रोकना भ्रावस्यकर हो जाता है। 

(५) देलकी मोग को देखते प्‌ देशामे तेल उद्योग के विकास कौ पर्यन्त 
सम्भावनां है । ।तेल निकालने को श्रनेक भले रौर स्वापितिहौ सकती ह जिनमे 
वहुत से मनुष्यो को रोजगार मिल सकता है । 


वतंमान प्रवृत्ति-भ्राजकल तिलदह्न के नियति व्यापारमेक्मीटो गह] 
इसके श्रनेक कारण है! भारत मे वानिश, सावन, वनस्पतिषो भ्रादि उद्योगोके 
विकासकेसाथदहीतेलकौर्मागि वड गहे, श्रत: स्थानीय बाजार दही विस्तृत दहै। 
दुसरा कारण यह है कि सरकार भो तिनहन के निर्याति को, देश के हित को देते 
हुए, प्रोत्साहन नही दे रही दै । तीसरा कारण भ्रन्य देशो जने संयुक्त राज्य प्रमेरिका, 
त्राजील, अ्रजन्टाइना श्रादि मे तिलहन की पेदावार वड जनेके कार्ण भारताय 
तिलहन की विदेशोमे मामिकमहौ गई है। इसके ग्रतिरिक्त भारतीय तिलह्नका 
भाव मी कुद अ्रधिक होने के कार निर्याति मे कमी हुई ह। 

यही प्रमुख कारण है जिनके कारण भ्राजकन भारत ॐ तिलहून के निर्यात्तिमे 
कमी हो गई हे! 
२, तम्बाकू 

(९) परिचयात्मक--तम्बादू्‌ का मुल स्थान दसषिणी च्रमेरिका माना जाता 
है । भारत मे तम्वाक्ू्‌ कौ वेती लगभग चार सौ वपं पूवे श्नारम्म हूर थी । चनुमानद 

भ्रा० भू०--& 
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कि सच्‌ १५०८ ध पतंगाल वलि इसे भारतम लायेये। भारत मे उच्चकोटि की 
तम्वाकरू नही होती है 1 

„ (२) उपजन की द्ाए--तम्बाद्रू उप्या कटिवन्ध की उपज दे) इरफे लिये 
उचा तापक्रम, अधिक वपा श्रौर उपजाऊ मिदर कौ आवस्यकतता होती है 1 

विः (क) तापन्रम--इसके लिए ७५० फं० से ०५० फ० तक का तापक्रम आवश्यक 
ट; पकते समय श्रधिक तापन्नम एवं शुष्क जलवायु की शअ्ावर्यकता होती है । 

. (ख) वर्षा--इसकी खेती के लिए २५इचसे ५० इच तक की वार्धिक वपां 
की भ्रावद्यकता होती है । यदि वर्पा केम होती है तो उसका प्रभाव पत्ियो पर पडता 
दै, क्योकि पत्तियां कठोर रौर मीठी हो जाती है । 

पौषे के श्रारम्मिके काल मे पाला वहत हानिप्रद होत्ता है 1 


(ग) मिही--तम्बक की खेती के लिए, हल्की दोमट मिटुी वहत श्रच्छी 
रहती है । इसकी खेती मे एक यिरेष वात यहं होती है कि यह मिरी के उपजा 
तत्वोकोशीघ्रही नष्ट केर देती है श्रतः समय-समय प्र खाददेने की आवश्यकता 
रहती है । । । 

(३) उपज कै क्षेच्--भारत मे तम्बाकरु उत्पन्न करने बते दो प्रमुख क्षेत्र है-- 
प्रथम पूर्वीक्षत्र रौर दूसरा दध्णिीक्षे्। पूर्वाक्षेचमे विहार, उत्तरप्रदेश थौर 
परिचिमी वंगाल मुख्य है । दक्षिणी क्षेमे मद्रास, मसूर प्रौर महार याज्यहै। 

\ _ विहार मे पुनिया,. मृज्जपफर्पुर्‌, दरभंगा ग्रौर मरुभेर तम्बाकू उत्पादन के मस्य 
भिल्लै ह । पद्विचिमी बंगाल मे जलपादइगुडी, कूच विहार, हंगली व हावड़ा जिते; उत्तर 
म्रदेश मे वाराणसी, सहारनपुर, एटा, मंनपुरी श्रादि मस्य द । 

दक्षिणी क्षे के अन्तगंत मद्रास मे कोयम्बहुर, मदुरा, पूर्वी गोदावरी श्रादि के 
क्षे, वम्वई (महाराष्ट व गुजरात) मे वेलर्गीव, चोलापूुर, सतारा, वटौदा शादि मत्य 
है । म॑सूरमे नदीक्षेत्रोमे, श्रमे संहर व विञ्ालापट्‌ूटनम क्षेत्र प्रमृख हे । 

उपरोयत कै भ्रतिरिवते पूर्वी पंजाव के जालंधर, होकियारपुर्‌ ग्रोर गुरदाक्षपूर 
जिलों; पूर्वी राजस्थान व दैदरावादं के कुदं भागोमे मी तम्बादू टत ह्‌ । 

भारतम म लाख एकड़ से भी प्रधिक भूमि प्रर तम्बा को सेती दीतौ द्रि । 
(४१ उत्पादन-- पहले भारत का तम्बाक्र उत्पादन की दिशा मे विदथ ६6 दरूमरा 
स्यान थां अरव तीसरा स्थान है । प्रथम स्यान संयुत राज्य श्रमेरखिा कारं र 
दसरास्थान चीन काद! भारत म तम्बादू्‌ का वापिक उत्पादन ग्रायक्तं लमभगं 
२३ लाबटनहोर्हाहै। ५ क 

(५) विदेज्ञी व्यापार--मारत के विदेदी व्यापार मे वादे निर्याति ग 
भी प्रमुख स्यान दै । देके निर्माति मे तम्वादु का न्वा स्थान श्रप्तद्‌ । 

इ गलै, मायरलैद, शाट लिया, चीन, यापन, २ रानिया व 
हालैड, उनमाक मादि देयो को मारत स्च त्वाद्‌ भनौ यत्तद्‌ । शिहिन दुमादर पुष्य 


ग्राहक दै! 

३. माले (316९8) [ता 1 
मारे देय मे श्रनेकत प्रकारके ममान उत्पन्न तते दै। ममान की उपमे यः 
र. ५ ड = -> हं अन ~ 2 

द्रि ५। भारत म्र ह ्रधिद्ध र्ता [त (118) वदा छ जन्‌ {१३ पम्‌ धू 1 

६! 
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(१) काली भिचं- केरल काली मिचं उत्पन्न करने का प्रमूखक्षेत्रहै। विर 
मे काली मिचंके निर्याति करने वले देशोमे भारत का स्थान प्रथमहै। भारतके 
विदेशो व्यापार मे काली मिचं का स्थान भौ महत्वपूणं है क्योकि इसमे देब को काफी 
मात्रा मे कठोर मद्रा उपलब्ध होती है । 

(२) दालचीनी -यह्‌ एक वृक्ष कौ दयाल होती है । केरल, मद्रास प्रौर मसूर 
मे इसके वृक्ष पाये जाते है । इनके अ्रतिरिक्त कुगं ग्रोर बम्बर भी थोडी दालचीनो 
उत्पन्न करतेहै। भारत मे प्रतिवप लगमग १५०० टन दालचीनी उत्पन्न कौ 
जाती है। 

(३) लाल निचं--यह मद्रास, वम्वई, वगाल, विहार, राजस्थान व उत्तर- 
प्रदेश मे विशेपतः उत्पन्न होती है । इनके प्रतिरिक्ति श्रन्य स्थानो पर भी इसकी 
उपज होती है। 

(४) श्रन्य--उपरोक्तं के अ्रतिरिक्त सौठ, इलायची, जायफल, जाविच्री, 
तेज-पात, लौग, श्रदरक, हल्दी भ्रादि ग्रनेक मसाले भारत मे उत्पन्न होते ह । 

४, फल व तरकारियां 

भारत मे विभिन्न प्रकार को जलवायु होने के कारण विभिन्न प्रकार कै फल 
व तरकारियां पैदा किये जाते है । डा० बन्स के श्रनुसार भारत मे २.५ करोड एकड 
भूमि प्रर फल उत्पन्न कियि जाते है । हमारे देड मे ६० लाख ठनसेभी कद्ध ्रधिक 
फल वपे भर मे उत्पन्न होते है । 

(१) नारंयो--इसके लिये स्रधिक पानी गर्म जलवायु श्रौर उपजाऊ च्रूनेदार 
मिट्टी की भ्रावहयकता होती है । मव्य प्रदेशा श्रौर भ्रासामम नारंगी वहूत होती हे। 
नागपुर कौ नारगियां बहुत प्रसिद्ध है । 

(२) श्राम--भारत का प्रसिद्धफनदहैम्रौर भारत का एकाधिकार भीहे। 
सवसे भ्रधिक भ्राम गंगाकी घाटी मे होता है । राज्यो के श्रनुसार उत्तर-प्रदेश, विहार 
दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान, वम्बई व मध्य मद्रास मुख्य भ्राम उत्पादकक्षेत्रटै। विदेशो 
को भी भारतीय भ्राम निर्याति किये जाने लगे ह । 

३) केला--वम्बरई, मद्रास, वंगाल ग्रौर भ्रासाम मे केले वहत होते टं । केते 
पकते भी जल्दो है । ्रौरनष्टमभी शीघरहो जति हे। 

इनके श्रतिरिक्त श्रमरूद, नीबू, लोचौ प्रादि फल भो होते है। भ्रंगूर व श्रन्य 
कई फल विदेशो से भी भ्रायात किये जाते हे। 

(४) सेव--कारमीर, कागडा व कलू (पूर्वी पजाव) मे होते दै। कादमौर के 
सेच विख्यात ह । 

इनके श्रतिरिक्त नासपाती, लीची, वेर भ्रादिमभी भारतमे होते ह। 

श्रालु--उत्तर प्रदेश से वंगाल तक प्रा उत्पादक प्रमुखक्षेत्रह। भारतका 
श्रालू उत्पादक क्षेत्र का ७५ प्रतिशत भाग इसी क्े्रमेदहे। मारतमें प्रति एकट 
२२५ मन भ्रौर इगलेडमे १८५ मन होते हं! ६५ प्रतियात प्रानु जाड कौ फप्तलसे 
प्राप्त होते है ग्रौर शेष गर्मीमे। 

इसके श्रतिरिक्त विभिन्न भागो मे भ्ननेक प्रकार की तरकारियां उत्प हेती ह । 

प्रडन 
१--भारत का मानचित्र वनाइये श्रौर उसमे चाय तथा कटवा उत्पन्न करने वात नेक्रे 
को चिन्हिति कीजिये । 


१३२ । [ प्रायिक व व्यापारिक भ्रुगोल 


२-- चाय व कुवा उत्पन्न होने के लिए कौन-कौने सी दद्याएं आवद्यक है ? जिन 
क्षें मे ये उन्न होते है, उन्हे चिन्हिति कीजिये । 

३--भारत के पचि प्रमुख तिलहनों के नाम वतलाइये । उनके उत्पादन क्षेत्र तयां उप- 
योग का भी उल्लेख कीजिये । 

४--मारत के तिलदन निर्यात के ग्राथिक प्रभाव वतलाद्ये 1 ये तिलह्न किन ददतं को 
निर्यात किये जाते है? 
^“तिलहन का , नियति, करना भारतीय म्री को उर्वरा शक्ति को नियति 
करना है 1“ उक्टर वायल्कर के इस कथन की विवेचना कौजिये 1 

६ कारण वतलादये कि दक्षिण मे कपास वहत अधिक उत्पन्न होती है किन्तु बेगाल 
मे इतनी श्रधिक उत्पन्न नही होती; गेहूं उत्तर प्रदेश मे श्रधिक उत्पच्च होता दै, 
मद्रास मे नही; चावल वंगाल मे ्रधिक उत्पन्न होता है, किन्तु पंजाव मनी 
चाय व कटवा नीलगिरि मे ्रधिक उत्पन्न होते है किन्तु केवलं चाय टिमालव 
कषे मे 1 





ग्रघ्याय तै & 
मारत में पशु-धन 


भारत कृपि-प्रधान देश होने के कारण यहाँ समृद्धि का मुख्य ध्राधार पञ्ु-घन 
“ है । उसकी उन्नतिके विनाखेतीमे सुघारकी वात सोची भीनही जा सकती 1 
ग्रामीण क्षेत्रो मे पशम्नों कौ उपेक्षा करके हम सतुलित कपि उन्नति के लिए कल्पना भी 
नही कर सकते । श्रौ डालिग ने कहा है, “भारत मे पद्युम्रो के विना चेतो पर हल नदी 
चलता, गोदाम श्रौर कोठे रिक्त रहते है ग्रौर श्रच्-पान कास्वाद श्राघा रह्‌ जातादहै 
क्योकि शाकाहारी देश मे दूघ, घी या मव्डन न मिलनेसे श्रधिक वुराव्याहो सकता 
है 1'' केन्द्रीय कृषि मंत्री डा० पंजावराव देशमूख ने (आआाकाशवाणी, दिल्ली से प्रसा- 
रिति ४ नवम्बर १६५६ के भाषणमे कहा कि “हमारी प्र्थ-व्यवस्था मे पडुभ्रोका 
महत्वपुणं स्थान है 1 हमारे यहां मनुष्यश्रौर प्डुशुरूमे ही एक दुसरेके साथ 
रहे है 1" 

हमारे देश मे पश्रुधन की सवसे वडी ठिशेपता यह्‌ है कि "यह संख्या मे ससार 
के सभीदेशोमे श्रगे तथा क्षमतामे सभी देशोके पीछेहै' । यहीकारणरहैकि हमारे 
पञ्च संख्याकीदृष्टिसे हमारी समृद्धि के योतकः है परन्तुक्षमता की दृषटिसे हमारी 
"दरिद्रता के प्रतीक" है) संसार का लगभग एक-तिहाई ( ३० प्रहिदात ) नापाजाय 
तो भारत का स्थान ईनमाकं के ्रतिरिक्त सवसे श्रागे भ्राता है। परन्तु यहां फे पदु- 
धन की दशा श्रच्छी नहीरहै व इसकी भ्रनेकं समस्याएेहै। एक विद्वान ने इसको 

सुन्दर शब्दो मे इस प्रकार व्यक्तं किया हे--"“मनुष्य, पशु तथा भूमि का यह्‌ च्रिमज 
निरन्तर विस्तृत होता जा रहाट श्नौर तीनो के समाधान कावेन्द्र विन्दु मिलता टि 
गोचर नही होता 1*"* उन्तुग पवंत-शिखर से निःसृत सरिताके तीव्र प्रवाह के साथ 
श्रनवरत लुढकेते हुए प्रस्तरख्ण्ड की भति हमारा पशुघन भी हमारी कृपि तथा 
श्राथिक व्यवस्था कै प्रवाह के साय हासोन्मृखदै प्रौर वातावरण के भ्राघातोसे 
इतस्ततः प्रताडित स्वयं ग्रपनी क्षमता के घनत्वह्वास का कारणा वनादहुग्राह्‌ 1" 
भारत विशाल देश होने के कारणा यहां विभिन्न प्रकार की जलवायु ग्रौर भू-रचना 
है जिसके कारणा यहाँ पनेके प्रकारके पयु टध्िगोचर होते ह। ्राधिक महत्व के 
हमारे देका मे निम्नलिखित प्रमुख पशु मिलते हं} 

१. गाय प्रौर वल--संस्या की टृ्टिसे विद्वके श्रय देदो कीश्यपेक्षा 
सवसे श्रधिक गायव वैल भारतमे ही पाये जति है! सन्‌ १६५९ की पथु-गरःनाके 
भ्रनुसार भारत मे लगभग १६ करोड गाय-वैल हं 1 इनका प्रादेदिक वितरण श्रममान 
है। श्रधिकादा याय-वैल उत्तरी भारत मे पायजतिहु) भारते नवशमे यदि 
देहरादून, दाजिलिग, कटक श्रीर अहमेदावादनेगरोकोरेखाग्नो से म्लिदेतोच्नात 





१--पशुगनो सम्बन्धौ आकडे (0097 [1४९510९ 81865065 
1958-54 ४0 1955-56* से लिए गये है । 
१३३ 





१२४ |  भराधिक व व्यापारिक ममो 


होगा कि इस प्रायत्तकारक्ेत्रमेही देश के ्रविकाञ्च गाय व वैल पावे जाते टै1 
राजस्थान, उत्तर -प्रदश, पूर्वी पंजाव, मव्य-प्रदेशा, गुजरात ब महाराष्र मे श्रधिकतर 
गायव्‌ बूल पाय जाते ह । दक्षि मे मद्रात्त के द्तिरिक्तं गोदावरी वं कष्टा नदी के 
डल्टाग्रो में भी माय-वंल विशेषतः पाये जाते है । 


(२) भेस--विर्व कौ भस में लगभग श्रावी मेँ भारतमेही ह) सन्‌ १६५१ 
की पयु-गणाना के प्रयसार भारत में ४ करोड़ भेस ह । भसौ को प्रायः तूव कौ दृष्ट 
से दही पालते द क्योकि गाय की श्रपेक्षा भैस श्रधिक दूघदेतोटे) भेसोको संच्याकम 
होने व दूध म्रधिक देने के कारण इनका मूल्य गाय की श्रपेक्षा ग्रधिक होता है। 


(3) बकरियां --सनू १६५६ की परु गणना के ग्रनुसार मारत म लगभग ५ 
करोड़ वकरिर्यां है । भारत मे वकरिर्यां भी वहुत पाली जाती है व श्रनेक व्यक्ति इनको 
चरानेमे लगे हृए है} वकरियों के लिये कम स्यान व कम चारे की आवश्यकता होती 
दै ग्रतः नगरो मं भी श्रनेक व्यक्ति इन्दे पालते दहै भारतमे कुल दूब उत्पादन का 
२ प्रतिशत से भी कम दू वकरियों से प्राप्न होता है । इसका दूध हल्का होने फे कारण 
वच्चे व प्रायः बीमार मनुष्य ही इसका उपयोग करते ह 1 


इसके श्रतिरिक्त वकरियौ को वकरे उत्पादन के लिए ही विदेयतः पाला जाता 
है; क्योकि च्रधिकतर्‌ वकरे का मास ही प्रयोग किया जाताहै] 


(४) भेडं--भारत मे लगभग ४ करोड भेडे हु भारतमे भेडे मख्यतःदो 


पट्वियों मे पाद्‌ जाती है। 

पहली पटरी दिखी कादमीर 
से भ्रारम्भ होकर काठिया- 
वाड श्रौर ग्रुजयत तक 
विस्ठरत है श्रौर दुसरी षद 
वम्बई, दक्षिणो श्रौर मच्य 
दैदरावाद, पूर्वी म॑मुर श्रौर 
दक्षिणी सद्रास्रमे। भारतमे 
ग्रधिक वर्प वाले भागौमे 
भेडे नही ह । ग्रधिकाञ्च 
भेडे' २५ इंच ने ४० इन 
वारपिक वर्या वाल क्षेतोमें 
ही पाई जाती है! उत्तर 
प्रदेश, विदार, उड़ीसा व 
वंगाल में इनको संख्या चहूत 

ही कमै, अ्रसताम मे तो 

भेर प्रायःहदी नी । मारत 

की समस्त मेड का लमनग 

२० प्रतिक्चत भागं च्रक्य 

-राञस्थानमेदी मिलता 1 





सिय २५--माप्तमे पथु 


त्रेः उन समानि र निदध पानौ ऋय 4 | नदा मगन क तद ध 


दलिण॒ नास्त म्ले में कौ धेना चन्या द्द्‌ 1 


भारत मे पदु-घन | [ १३५ 


(५) मुगियां--सन्‌ १६५६ की पञयु गणना के ्रनुसार लगभग सात करोड 
मगिर्या है । मूर्गियाँ विशेषतः भ्रंडा प्राप्ति के लिए पाली जाती है। इसके अतिरिवत 
मूर्गे कामासमभी खायाजाताहै । भारतम श्रंडो का स्थानीय महत्व ही है । यातायात 
के साधन सुलभन होने के कारण इनका व्यापार वहत ही कम है, 

(६) ॐट-ॐट रेगिस्तानी भाग मे श्रत्यन्त उपयोगी पश होता है । राजस्थान 
व पंजाव के शुष्क भागो में ऊंट विशेपत्तः पाये जते है । ऊंट सवारी करन, हल चलाने, 
पानी खीचने तथा वोभा ढोने के काम मे विज्ञेपतः श्राति दै । भारत मे इनकी संख्या ६ 
लाखसे ग्रधिकदहै। 


(७) घोड़े--भारत मे इनकी संख्या १.५ करोड है । इनका प्रयोग भारत मे 
श्रधिकतर तागो व सवारीके लिये होतादहे। 
पश्चुश्रों से उपलब्ध वस्तुं 

पग्र से हुमको भ्रनेक प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त होती है। उनमे से चमड़ा, 
खाल, उन, हहा, गोवर, सीग व दूध मुख्य है । 

चमडा श्रौर खार्ले-- भारत मे पड्ु्रो की संस्या बहुत श्रधिक होनेके कारण 
मरने वाले पश्ुश्रो की संख्या भी ग्रधिक है 1 इसके प्रतिरिवत प्रतिदिन हजारो पद्यु 
मासकेलिएभी काटे जाते है जिनकी खाले भी प्राप्त होती है! रेसा श्रनुमान किया 
गयादहै कि भारत मे प्रतिवपं गाय श्रौर वैल की लगभग दो करोड खा्ले, २१ करोड 
खाल बकरे की, १९-करोड खालं भेडो की उपलन्ध होती हे । 

हड्यां व सींग-- भारत मे प्रतिवपं मरे हुये जानवरो की लगभग ६ लाखटन 
हड्यां होती है जिनमे से भ्रनुमान है कि केवल २५ प्रतिशत भाग रही एकत्रित किया 
जातादहै। देश मे हहा पीसने के थोडे से कारखाने भी स्थापित दहो गये है! हड्यां 
च उनका चूरा विदेशो को लगभग १ करोड रुपये का वापिक निर्यात किया जाता हं । 
हड्यो से श्रनेक वस्तुए' वनाई जातीदहै। सीगमभी कामके होते है! वटन, कधिया 
श्रादि भ्रनेकं वस्तुए सीगो से वनाई जाती है । 

छन-- भारत मे ऊन विहोपतः भेडो से प्राप्त की जातो है । भारतीय भेडोकी 
ऊन वहत बटिया किस्म की नही होती है। उत्तर भारत की भेडो की ऊन दक्षिण 
भारत की ऊन से श्रपेक्षाकृत म्रच्छी होती ह क्योकि दक्ष्िणिभारतकी उन प्रायः दछोटी, 
र्खीश्रौरमभूरेरगकीहोतीरहै। भारतम प्रति भेडसे ्रौसतस्पसे एक सेर जन 
प्राप्त होती" है जवकि श्रास्ट्‌ लिया कौ भेडोसे लगभग सेर प्रति भेड उन प्राप्त होती 
है 1 श्रकेले राजस्थान राज्यसे देश्य के कुल उन उत्पादन का लगभग ३० प्रतिदात 
भाग प्राप होता है जोकि भ्रधिकाड श्रन्य राज्यो व विदेडोमे निर्याति कर दी जाती है। 

भारत मे प्रतिवपं लगभग ५२ करोड पौडर उन प्रातकौ जाती टै जिस्मेम 
लगभग ६० प्रतिशत भाग विदेशो को, विशेषतः इ गलेड प्रौर सयुवततरा्ट श्रमरिका को 
निर्याति कर दी जाती है । पजाव, राजस्यान व दक्षिण प्रत्येक मेउनकी किस्मव 
भेडो की नस्ल मे उन्नति के लिए केन्द्र स्थापित कयि गये ह! 

गोवर- सन्‌ १६५१ के र्राकडो के श्रनुतार भारत मे प्रतिवर्षं लगमग ८० 
करोड टन गोवर प्रास् होता टै जित्मेसे भ्रषेसे धध्कितो ईघनक्‌ं स्पमे जला 
दिया जाता हे । गोवर का प्रयोग सस्ती व अ्रच्छीखादकेखू्पमदहोतादटै। 
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१३६ ] [ प्रायिक व व्यापारिक भुगोल 


भारत में इव्व व्यवसाय 
भारत मं अन्य देशो कौ ग्रपे्ा प्रविक साय द किन्तु यहा कौ ओत गाय 
प्रति. वपं शरन्य दशाकं। गायो कौ श्रपेा बहुत कम दुघ देती हे) इसी कारणा भारतीय 
वान ॐ चाय्‌ के प्याले कौ गाय" (7७9-0प-¢ 0ए8) भी कहते है । नचि री 


तालिका से यह्‌ स्पष्ट होगा-- 


देश प्रति गाय दुध (प्रति वपं) 
नीदरलेडस ८,००० पड 
श्रास्टरलिया ० ७,००० पड 
स्वीडन ह ६,००० पाड 
सं°रा० श्रमेरिका ,... ५,४०० पौड 
भारत ६ ४१३ पड 


मारत मे कुल उत्पादन का लगभग ४२ प्रतिशत भाग द्व गायो सेप्राप्त 
होता है, ५४ प्रतिशत दध भेष से प्रर २ प्रतिशत दुध वकरियोसे। ऊपर ढी 
तालिकासे स्पष्टदै कि भारत में प्रति मायं म्रीसत ल्पसे वपंमे लगभग १३ 
दव देतो है । परन्तु भेष प्रोत खूप से भारते १,१०० पीड वापिक दुध देती 
ग्रौर वकरी श्रौसत रूप से १६० पौड वार्पिकं दूधदेती र । 

यपि दूध उत्पादन कौ मातरा की. ष्टि से विव मे सयुक्त राज्य प्रमेरि7ा 
के वाद्मे भारत ही सवते श्रधिक दुध उत्यादनं करता ठे, परन्तु यदा की घनौ 
परावादी को देते हृए यह मातरा वहत ही कम है । भारत र प्रतिवपं लगभग ४० 
करोड़ मन दुध होता है जवकि ्रमेरिकन रिपौटर' के प्रनुसार सयुव्त राज्य प्रमेरिकि 
मे प्रतिवपं १.५ अरव मन से भो अधिक दध होता ह । इसके कथन फे परनुरार नद्‌ 
इतना दुध होता दै कि ३,००० मील लम्बी ४० फोट चौड़ ग्रीर तीन फीट ग्रो 
नदी को दरूध से सुगमतापूर्वक भराजा सकता ह । 

भारतमे्रन्यदेगोकीौप्रपेभा दुध की प्रति व्यत्त तपत नी वत कम दै। 
ठीक स्वास्न्य केलिएक्मसे कम प्रति व्यविति को प्रतिदिन १५-२० श्रत गं 
श्रावरयक द । भारत मेर प्रति व्यति प्रतिदिन कौ ग्रौततत तपत ५-५ मान (२२6 
है जवकि संगरुक्त राज्य प्रमेरिकामे यह्‌ समत सात गुनी भौर कनाया, श्रान्त 
न्युजीलेड में प्रति व्यत्रित खपतत भारत कौ प्रपेशा द युनीमे नीषु श्रविकनी द| 
नीचे को तालिका से स्पस्ट होगाकरिभारतमे प्रनयं देषो कौ श्रमना प्रति मनु ईन 
का प्रतिदिन सवते कम उपभोग करता र । 


देश उपमोग 
कनाडा ० ५९ श्रीं 
न्युजीनेः ४ ५५ श्रो 
ग्रास्टं लिया ८५ ५५ श्रग 
र्गनद ॐ ८० प्रार्य 
रनम 2 ८० प्रन 
सयु राजव प्रनेरिक... ३५ प्राना 
भारत २४ ५.५८ प्रान 


= ~> ~~~ =“ 
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"भारत मे पशु-घन | | १३७ 


भारंतमे प्राधा दूघतोधी वनानेकेकाममेग्राजतारहै, ३० प्रतिशत के 
लगभग पीने के काममे ग्रौर शेष मिठाई व अन्यकामोमे भ्रा जाता है। भाजकल 
"मारत में वनस्पति घी वनने के कारण दूधमे घौ वनानेके व्यवसायको ठेस पर्चो 
है क्योकि नगरोमे प्रायः शुद्ध घी मे वनस्पति मिलाकर वेचते है ओर इम प्रकार 
शुद्ध धी प्रायः उपलब्ध नही हो 'पाता । इस मिलावट को रोकने के लिए सरकार 
वनस्पति धौ मे एक विशेष प्रकार कारग मिलानेकेयत्न कर रहीरहै, जोकि 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहो । 


प्राजकल ्रनेकं नगरोमे दूध को उरियां स्यापितहो गर्दटहैजो किं मनुष्यो 
को शुद्ध घी दूध म्रादिदेने कौ व्यवस्था करती ह । वम्बईसे उत्तर कौश्रोर भ्रानन्द 
नामक स्थान पर एक वहुत वडो डरी है जो श्रानन्द डरो केनामसे पुकारी जातो दहै। 
मद्रास राज्य मे उटकमंड स्थान पर भौ एक नया क(रखानी दूध जमाने का स्यापित 
किया गया है 4 इनके ग्रतिरिक्त श्रागरा, कानपुर, ललेनऊ, इलाहावाद, वाराणसी, 
ग्रलीगढ, वंगलौर व कलकत्ता श्रादिमे भी दूध कौ उरियां हँ । इनके अ्रतिरिक्त कुं 
गौशाला ग्रौर पिजरेपोलं भी दुध के प्रदाय मे सहायक है। भ्रनेक स्थानो पर सह्‌- 
कारिता के श्राधार पर डरियां चलाई जाती है। पूना व दिल्ली इसके लिए उल्लेख- 
नीय है । प्रथम पंचवर्षौय योजना मे २७ नई उरो खोलने को योजना थी । सयुक्त 
राज्य भ्रमेरिकामे (सन्‌ १६५५ मे } छः लाख से भी प्रधिक उरिर्यां ह| 


दुग्ध व्यवसाय क उन्नति के उपाय 
| स्पष्टदै कि भारत मे दुग्ध व्यवसाय ग्रत्यन्त ही पिंडी दक्चामे है ग्रतः 
इसकी उन्नति के लिए निम्नलिखित परामशं लाभदायक सिद्ध होगे-- 

(१) चारे की व्यवस्था-भारत मे पशुग्रोके लिए प्यत्तिचारा नदीहै) 
भारतमे कृषि फे योग्य भ्रूमिमे से वहुत भाग वेकारपडादै, चालू परतीमे भूमि 
वेकार पडी है । इन पर भ्रावर्यक चारा पैदा करना चाहिये । भारतम चारे कौ प्राव- 
उयकता का ७५ प्रतिद्त भाग ही उत्पन्न होता है । कु विशेपज्नो का कट्ना किं यदि 
चारे का समुचित प्रबन्ध दहो तो गायके दूधमे ३० प्रतिशत तक वृद्धिहो सकती दहै। 

(२) नस्ल सुधारना--इसके लिए यह्‌ ्रावश्यक है किं श्रच्छे किस्मके सांड 
ही । भारत मे १० लाख प्रच्छ साडो की प्रावहयकता होती है । सरकार प्रतिवपं ७५० 
साड तैयार करती है । इसके प्रत्तिरिक्त जनता भी कुं साड तयार करती दै जिनकी 
संख्या कम दै । 

श्रतः साडो की कमी के लिए कृत्रिम प्रजनन साधन (47111619 {05601- 
1188707) केन्द्र खोलने चाहिए । इसमे एक साड ५०० से ६०० गायो को गर्भवती 
कर देता है । प्रथम पचवर्पीय योजना मे लगभग १५० कृत्रिम प्रजनन केन्द्र स्वापित 
करने कौ योजना थी । दसी प्रकार भेसो की नस्ल भी सुधारोजा सक्तीदै। 


(३) रोगों कौ रोकयाप--पयुयो की वीमारौ तथा उनके उपचारोके दिद्या 
मे भारतीय पद्यु-चिकित्सा संस्या, इज्जतनगर ( वरेली के निकट ) ने प्रनेक सनं की 
को ह किन्तु कृपको को इनके विषय मे श्रवगत नही करायाजा नक्रा है । इनके ग्रति- 
रिक्त कृषक श्रपनी रूढिवादिता के कारण श्रस्पतानो मे ग्रपते पुप्ो कोले जाना 
पसन्द नही करता । भ्रस्पतालो की सख्याभी कमै प्रौरप्रनक गावोन दूरनीर। त्र 
अधिक भ्रस्पताल खोलने चाहिए भ्रौर डउाव्टरो को गँवोमे निवस्तिच््पमे दीग ५ 
चाहिए ताकि गाव वाते धिक से यधिक उपयोग कर नके । दनक अतिरिक्त“ 


१३८ | [ भ्राधिक व व्यावारिर भमो 
को वीमारी से चारा वचाने कै लिए उन्ह साफ जगहे मे वावना चाहिन्‌, चाप्त वानो 
व उचित चारा देना चाहिए । प्रथम पचवरपीय योजना मे प्शयुशनो कै प्र्णताको क 
श्रोपयि स्थानो की संस्यामे ९४० कौ वृद्धिकी जानि की योजना भी) उस समव 
मेदो हजार चिकिरसालय व ग्रौपि स्यान ये) 

(४) सहकारी समित्ियों को स्यापना-उेनमाकं भे सहकारिता ऊ प्राधार 
पर यह व्यवसाय वहत उन्नति कर गया दहै) भारतवयं मे भो सहकारी सस्व 
स्थापित करना श्रावर्यक है । ये समितां लोगो न्ने पञयुप्नौके लिये चराय प्रय 
पदाथं तथा श्रच्छी किस्मके पयु खरीदनेको ऋणे; ओर दुव को एकवित्त करर 
वितरण का कायं करे । ये समितियां दुधको एकत्रित करके श्रपनी शागाप्रो वा 
म्रतिनिधियोके द्वारा नगरोमे वेच । इमके ्रतिरिवत मक्लन वी प्रादि क्र 
वितरण भी लाभप्रद होगा| 

(५) दुग्ध-मंडलो की स्थापना-- विभिन्नं रज्योमे श्रनिवायेत्पसेदृम्ध-मध 
स्थापित कयि जाने चाहिए जिनमे उत्पादक, वितरक, उपभोक्ता, नगरणालिकाणए, 
स्वास्थ्य-ग्रधिकारी श्रौर राज्य सरकारके प्रतिनिवि हो । इनका परत्य कार्यं घ 
व्यवसाय की उन्नति के प्रयत्न ह्य 1 

(६) व्यवसायिक शिक्षा एवं श्रनुखघान--मारत मे दुग्ध व्यवस्ताय सम्बन्पी 
शिक्षा देने वाती संस्थागश्रोकापृणं प्रभाव हीहै। इस दमे ६ मे पिता 
के (61671001 (०1) ९६68॥ दै जिनमे २७५ विचार्यो दिक्षा परा सकते र } 
इसके श्रति रिवत इजतनगर (उत्तर प्रदेय मे वरेली के निकट) एकं मरनुखघानशाता 
भीरं । श्रागरामे एक दृग्बञ्चाला टे । वंगलौर की दुग्धशता का विस्तारहोग्दा द) 

रगस्त १९५५ मे करनालमे र्य दुग्व गवेषणा शाला का दिनन्यान त्था 
जा चुका दे । यह संस्था दुग्धशाला उद्योग के विनिन्न पदेनुप्रो पर गवपरणा कयं 

करेगी ग्रौर दुग्धश्चाला के लिए आरावद्यक कर्मचारियाको प्रदिक्षणा दुमो } दम र्मा 
की सात शाखाएं होगी जिनमें दुग्धशाला से सम्बन्धित प्रायः सनौ विषमो पर्‌ छिना 
की व्यवस्था कौ जावेगी 1 इम संस्था पर लगभग दा करा रपय व्यत्‌ दनि { न 
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शाला के म्रतिरिवत पूर्वी, दलिणी श्रौर पदिचमी क्ष्री के तिएु तीन आदित 


केन्द्र ठोगे । ध चा 
प्रथम पंचवर्षीय योजना ६०० प्रदर ग्राम केन (८ ए34९ व्ल 
स्थापित करने कौ योजना भी जिनके हारा वदुदा लो मत्या सलमान फा मयन्न 
किया सायमा । प्रत्येक ग्राम सेन्द्र ३-८ मो के तनिए्‌ दोगा । दनक तिरि योया 
मे १९० मो सदन स्वापितत करने कान्य रगा (६ शा । | [त 
दितीय पंचवर्पयि योगना मे पथु-पतिन श्र दुग्ध धवनाय भर ¶ २५ द 
व्यान्‌ दिया मयाहै प्रर दम कायक निय ५६ करट वपव कदाजन रन । 
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ध्याय १ ध 
। भारत में मक्लियोँ 





महली पुष्टिकारक खाद्य पदाथं है । यह विटंमिन्स, प्रोटीन्स तथा वनिज-क्षार 
से भरपुर है । इम खा्य-पदाथं को प्राप्त करनेकेलिये खेती की तरह श्रसुविधाएं 
नही उठानी पडती क्योकि इसके लिये न तो भूमि जोतने की श्रावश्यकता होती है रौर 
नः-वर्पा श्रथवा सिचाई कौ समस्याएं उत्पन्न होतो हभ्रौरन फसल के पकने की 
प्रतीक्षा करनी पडती है । महलिया, यदि सावधानी से पकडी जावे तो भोजन का 
श्रहट भडार ह क्योकि कुचं प्रकार को मद्यलियां तो एक साथ ही करोड़ों ग्रण्डे देती हे । 


प्राक्त महुत्व-- वतंमान युग मे मछलियो का ग्राथिक महत्व वड रहाहे। 
मदखलियो का निम्नलिखित प्रायिक महत्व है .-- 

(१) व्यवसाय--मछली पकडने के व्यवसाय के विकसितदोने सेदेशकी 
वेरोजगारी की समस्या का कुच रशो तके निवारण हो जाता है, क्योकि अनेक व्यक्ति 
मद्ली परकडने, उनके विक्नय तथा महली परकडने के उपकरणोके निर्माण मे लग जाति 
है । जापानमे २० लाख व्यक्ति (कुल जनसख्या का २०९७ से भी प्रधिक कनाडामे 
६५ हजार व्यक्ति, इग्लेड मे २५ हजार व्यक्ति (सन्‌ १६५६ मे) इस धै से श्रपनी 
जीविका का उपार्जन करते ह । 

(२) खाद--मखछलियो मे खनिज क्षार, प्रोटीन आ्रादि भ्रनेक महत्वशील पदां 
होते है। मचलियो को खाद, यद्यपि महमौ होतो है, किन्तु श्रव्यन्त श्रेष्ठ प्रकारका 
खाद होती है । भारतम कुल मछलियो की पकड का लगमग १० प्रतिशत भाग खाद 
के काम'मे लिया जता दै । 


(३) तेल--मर्छली का तेल श्रनेके प्रकारसे काममे लाया जाता है । साबुन 
घनाने, चमडा रगने, इस्पात वनाने, मशीनो को चिकना करने प्रादि श्रनेक कार्योमे 
इसका उपयोग होता है । मछली के जिगर ([7ण्छः) का तेल अनेक श्मौपधियोमे 
कमम श्रता है। 

(४) प्रन्य पदायं-- मछली से ग्रनेक पदायं प्रात होते है । सरश, दात, खाल, 
खाल के ऊपर फे सिन्ते ्रनेक काममे लये जाते दह । 

(५) खाद पदायं-मदली खाद्य पदां केल्पमेकाम मे नाहं जातौ ह। 
इस कारण भ्रन्य खाद्य पदार्थो कौ वचत होती दं । इ ग्ने, जापान, नार्वे, पान, ट्टी 
व श्रन्य यूरोपक देशो, श्रमेरिका ्रादिमे मनुष्व के भाजन म मटतियां महृत्वगील 
भाग होती ह । केन्द्रीय कृपि मंत्री डा० देचप्रुखके दाब्दोमे “द्मे प्रौर प्रधिक माजन 
प्रास्नि फे लिए जल-साघनो अर्थात्‌ समुद्रकी प्रोर ध्यानदेनादट्‌ 1 
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(६) पञ्युश्रां को-- यद्यपि भारत मेतोनही कन्तु विदेशो मे मायवं भरनो 
भखलिरयां षिलाई जाती है । इसत इव कौ मावा मे वृद्धि होती है । मरय को मषु 
लिलाने से ग्रधिक मावा में व अधि पौष्टिक अण्डे प्रप्त हते है ¦ ˆ ति 
. (७) विदेशी- मुद्रा का श्रजंन- अधिक माग वाले क्षेबों मे मद्यलिो को (टिन्बो 
म भर कर ्रयवा सुखा कर) निर्याति किया जाता है ओर इस प्रकार विदेशो मृदा का 
मजन"किया-जात्ता है । "नावेःसे; निर्माति होने वाली वस्तुनो के कुल मूल्य का लगभग १ 
भाग.मचलियो का ही होता है ! । ॥ 

भारत के पास यद्यपि १२.-लाख वे मौल के लगभग मलो पकड़ने का कष रै 
परन्तु इसका -केवन्न थोडास्ना रश्च हो (५. प्रतिरात के लगमग) उपयोग मे लपने &  म्रन्य 
दा-क, तुलना मे, भारतःइस दिशा मे बहत ही पिडा हुप्रा- देश है दत उयोगक् 
इतने.पिड़,हुए होने.के. बम, कारण यहाँ के मनुप्यो की घािक भावनाटएः तया 
शास्कोय उदासीनता है ] भ्रवुमान है कि हमारे देदा के ४० प्रतिशत.से भी. प्रनिक. 
मनुष्य मदली का उपयोग-करते ह | 'प्रण्तु प्रति व्यित खपत को मात्र मर्य देको की. 
तुलना मे .बहुत्‌ कम है जैत्रा कि निम्नलिवित तालिका से.स्पष्ट है ;-- 

प्रति व्यक्ति वकं खपृतः (षौडोःमे)9 


जापान ध 
ब्रह्मा क ह 
सं? रा० अ्रमेरिका ~ ४७ 
लंका 9५ १६ 
भारत. ० 0 


भारतम प्रतिवयं १२ लाख टनमद्धली का उत्पादन होता दै मिसे ते ७००, 
समुद्र कौ मधलियां होती ह ग्नौर ३० प्रत्त ताजा प्रानी कौ मदिर भारत कौ, ` 
भोपक-तत्व कौ दृष्टे प्रति वयं ४० लाख टन मदयलियां चाष 3 

प्रव्ययन कौ सुविधा के लिए मदली का विवरएा उक्र पकर नानि ऊ 
स्या्नो के प्राधार पर करगे । हुमारे देश मे मद्लियां दा नेत्रो पकी जाती दः 

१-- देशा के' ग्रन्तरिक भागो.मे-- जिनमे नदी, भील, तालाय मृम्य म । 

२--प्रामद्रिक तरीय भागो मे। 

१. भ्रान्तरिक भार्गो को मद्धलियां ॥ि । 
` देश के आनरिक भागों मे मदयतियां निम्नतिनितत तेत मे पर्न कौ आनो) ‰-_ 

(१) नदियों की मद्धलिया--मारत मे घ्ने नवार) पे निर्या मदत 
पकडने कै क्व दै । मद्धलियो मे एत विरता दृत एवि वादक पानम सु 
वदृत्ती दँ । गंगा व उक सदायक नदियों ने (उतर प्रश्य, विदत कफान्‌ ॐ नम, 
ताप्ती व गोदाचरौ नदियों मे (मघ्य म्रद म); ए, ऋय (रिणा म); मन 
(उड़ीसा रीर ब्रह्मपुय नदी ने (्मासाममे) पदनियनः मन्दया पतली मि 21 


१---11८ हाय हल क्ता 1४, 2. 397. 
२-- 191५. 
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(२) कीलो की मचलियो-- नदियो।के मार्य परिवर्तन; पहाडीःखडो मे पानी के 
एकच्रितःहोने तथा.रेगिस्तानीःक्षेत्रमे कहीःकही' पानी एकत्रित होने से भीलोका 
ग्रस्तित्व हयो जाता है श्रौरः इनमे से"मदछसिया प्कडी "जाती है) वंगाल, विहार श्रौर 
श्रासाम राज्यों मे.श्ननेको भीते है जिनसेःमदछलियां पकड जाती है] 


३)" ताल1द- प्रनेकः स्थानो मे.जर्हा तालाव'होते" है, मषंलियां प्रसि की 
जातीहु-।)उत्तर' भारतः"मे'ग्रौर विशेषतः दक््णि'भारतमें तालावोसे भी मछलियो 
को पकडे है । 

(४)) नहैर- उत्तर-प्रदेश व पूर्यी पिजाव 'मे नहरों से भी मदलियां पकडते है । 

(५) बोघ देश मेःश्रनेक बोधो कानिमणिहोरहाहै। उनमे मदलीकी 
काफी वैदावार' बदार्ई' जा ` सकती 'है । . । 

(६) 'उत्टा प्रदेक्- नर्दियो के उत्टंभ्रो में "मछलियां अष्डे देती है श्रत; वहां 
भी 'मदछलियां पकडीजातीं र्हैः। : 

(७) दलदली भाग--कलकत्ते के निकट दलदली भागों मे सेभी वहत्र थोडी 
मात्रा मे मद्र्लिया प्रास्त करते है\ 


(८) घान के खेत---कदाचित श्राडचयं हो किन्तु यह सव्य है कि केरल, मद्रास 
श्राघ्र, विहार.श्रौर पद्धिचिमी वगालःमे घान के श्रनेकःखेतो मे "भी" मदधली पालते षहँ 1 

योजनाः आयोग ने .अरपने प्रतिवेदन मे वतलाया है कि श्रान्तरिक" भागोौःकी 
मचछरलियो के उव्पादन"सम्बन्धी श्रांकडे उपलब्वं नही है । फिर भी श्रनुमान किया जता 
है कि कृल'मद्ली के उत्पादन का लगभग ३०-प्रतिरत भाग मीडे पानी कौ महलिया 
होती है इन्त"मदछलियो का स्थानीय महित्व ही श्रधिकरहोता है म्रौर उसादनके केनो 
भे ही प्रायः सभी"मदछलियां खप जाती है 1 
२. समुद्री भ्यलियां ` . 

भारत का समूद्रीःकिनारा लगभग ३२ हजार मील लम्बा है जिसमे" १२ लाख 
वगंमील के लगभग मरली पक्डने का क्षै है, परन्तु भारतीय मद्युएः समृद्रमे दुर 
जाकर मद्यलियां नही पकडतेः& । समृद्री किनारे के निकट १०० पदम से गहरे"समृद्र 
काक्षेत्र लगभग १,५०,०००.वर्गं मील है परन्तु इसमेसेकेवल योड टीम 
मदलि्यां पकडी जाती है । ' 

भारतीय मद्युए समसूद्र तटसे प्रायः ८-१० मील से श्रधिक दूरजाकर मद 
लियाँ प्रायः नही पकडते है. इसके दो प्रमुख कारणा ह । प्रथम तो मारतीय मद्ु्रोके 
पास मद्धली पकडने के भ्राधुनिक यच्ादि नही है तथा जहाज भी. नही हे ज्निकी सहा 
यतासेवे दूर तके जा'सके। दूसरे, मदछलियोकोरखने के लिए शीत.-म्डारोका 
म्रभावहे, भारत का जलवायु गमं होनेके कारण मच्लियां शीघ्र दीनष्टदहो 
जाती. है । 

हैरिग, पोमफ़रेट, मूलेट, मंकेरल, ज्यू, साडिन, भारतीय सामन, हिल्ता ग्रादि 
मुख्य पकडी जाने वाली मल्लियां है । 
मछछलियों का प्रादेशिक वितरस 

मद्धलियो का भारत मेप्रादेलिक वितरण भ्रत्यन्त धस्तमान £ ' विसका मुर 
कारण वर्पाकी प्रसमानतावप्रदेशोकीस्मृद्रसे दुरीमे विषमता टरै। नागत में 
मद्धलियो का प्रादेशिक वितरं इस प्रकार है । 
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(१) परिम वंगाल-देश के विभाजन -के फलस्वल्प वंगाल कै मद्य 
उत्पादन क कुल क्षेत्र का लगभग ८० प्रतिशत भाग पूर्वी वेगाल (पूर्वी पािस्तान); 
चला गयां वंगाल म मद्धलियो कौ पत वहूत श्रधिके है। तटीय मागोप्रो 
पोखरो प्रादि मे मदछलियों कै उत्पादन मे वृद्धि के प्रयत्न क्िजा रहै) 

विहार बोर ्रासाममे भी खूव मद्धलियाँ पकड़ी जातो हे । परिचमी कंगाल, 
विहार-ग्रौर श्रास्ताम राज्य के कुल मीठे पानी को कुल मद्धलियो के उत्पादन कालग- 
भगु ७० प्रतिशत भागदेते हं) 

(२) मद्रस्त- मद्रास में लगभग १,७५० मौल सामृद्रिक तट म्रीर लगभेग 
४०.००० मील उथला समृद्र ह्‌ 1 यह्‌ रज्य सामूद्रिक मद्धलिर्यों का सवने वडा उत्पा 
दक हु! यहाँ केवल ४.७ प्रतिशत मीठे पानी को मद्धलियां पकड़ी जाती हे । परिचमीं 
समुद्री तट पर कालीकट ग्रौर वंगलौर मसौ पकड़ने के मूल्य क्षेत्र दं । पूर्वी तट पर 
परिचमी तट की श्रपेश्षा श्रविक 
मदछलियीं पकड़ी जाती है। 
विशाखापटम, मदलीषदुम, 
नैलोर, मद्रास्त, पाड्चिरा, 
गोपालपुर, गंजाम, नागापटूम 
ग्रादि पूर्वी तट पर मद्ली 
पकड़ने के केन्द्र है । 

मोठे पानी कौ मद 
लियं गोदावरी, कृष्णा श्रीर 
कावेरी नदियो ब तालावो प्रर 
वांधो से पकड़ी जातो है) 

(३) महाराू--यहां 42 
श्रचिकतर सामुद्रिक मछलियां 
पकडी जाती ठै । यहां गली 
पकडे की कुं सुविधाएं 
तट ्रधिक लम्बा, कटा ह्प्रा 
ग्रौर कमगहरया दै)! वपं मे 
लगभग सात महीने मौसम - - 
शान्त रहता ई । यां चखौट- ` नित्र २९ 
दोटे स्टीमरभी म्ली पक्टने कै निए क्राम मे लाये जातिद्रु। दुल उत्पत 
का ७००५) नथुद्रो म प्रात होत्ता दै) 

(८) केदल--यदं ~न व्यवनाय क विद्धम्‌ छा भविष्य उज्ज्वनदटे। रा ¢ 
तटीय मागपर च्यहहौ मद्रतिय। पके क्ती । यलं मद्यतो का तेल विकासम्‌ 4 
करसन नाद्‌) 

(५) पूर्य वंन 
मकम उव कुया दा नि 
जयया । 





ह 


५ 


+ 
॥2 
# £ 


र 


1 
4.1 
श 


(५ 
ड 
र 
रः 
ड 
| 
4 





दुशं व नरन त मनलं पय आता ^ 1 
प फ उन्पादन प्रर श्न्स ५ः 


द र म 


[५ 


{६} उत्तरपद - नादया, मदुर, याप्द वम्तन मतिमा प्रात्‌ करने कक्षः 
१ वनानि इय नर्‌ स्या प्म प्त्ट द व्राद्यन्नादे ६ 


भारत मे मचलियो ] [ १४३ 


(७) श्रन्य राज्य--भारत के ्रन्य राज्योमे भी इस व्यवसायके विकास के लिये 
पर्याप्त क्षे है ! मध्य प्रदेश मे सव॑दा, पावती श्रौर वेतवा नदियां सदछधलियो के सोत 
दै । विहार के पूणिया ज्लिमे मछली उद्योग के विकासिकौी समावनाषए है) मैसूर 
व श्रानम तालावो मे मद्लियांँ अधिक है | राजस्थान मे चम्बल व जवाई योजनाभ्नो 
के पुरादहो जाने पर मछली उत्पादन मे वृद्धि भ्रव्हय होगी । 


व्यापार 


मारत मे मद्धलियो का वंदेरिक व्यापार महव्वपुरं नही है 1 देश के आ्रान्तरिक 
भागो की मद्धलियां तो उत्पादनकेक्षेनोमे ही ख्पजातीदहै। समुद्री मछलियां मी 
दे के श्मन्तरिक भागो मे नमक श्रथवा शराव श्रादि लगाकर श्रौर सुखाकर भेजदी 
जाती है! प्रधिकाश समूद्री मछलियां तट परदही खप जात्तीहै। भारत मे प्रतिचयं 
४५ करोड स्पयौ की र्छल्यां बाहर निर्यात करते है । शूली मद्ली के सवसे वडे 
ग्राहुक श्रीलका व वर्माह जो कुल नियति का क्रमः लगभग ८० प्रतिरत्त व १६ 
प्रतिशत भाग भ्रायात करते है। पाकिस्तान भी भारतीय मद्धलियो का्राहुक है) 
भारत मे डिव्वो मे वन्दं मछलियां मेगवाई्‌ भी जातीहै। 


मछली व्यवसाय के पिद होने के कारण 


यद्यपि हमारे देश मे मखललिथो कौ कमी नही है परन्तु फिर भी यहां यहं 
व्यवसाय पिच हुई दशा मे है । हमारे यहं प्रतिवपं लगभग १२ लाख टन मछलियां 
पकड़ी जाती है । यदि भन्यदेशोसे हम तुल्लना करेतो ज्ञात होगा कि भारतम प्रति 
व्यक्ति वार्षिक मदछधलिया श्नौसते सूप से वहत कम पकड़ी जाती है जंसा कि निम्न 
विचित्त तालिका से स्पष्ट होगा-- 


देरा प्रति व्यक्ति पकेड़ी जाने वाली 
मदछवियो की माच्रा१ 
न्यु फाउण्डलैड + ६८० 
नार्वे । ^ ६८० 
जापान क १२५ 
, इ गलेड = ५० 
सं० रा० श्रमेरिकां “^ १३५ 
भारत ४६ ध 


भ्रनुमान कियाजातारहै कि संसार की दुल मचलियोकी पकड का लगभग 
२५ प्रतिक्षत भाग जापान मे पक्डा जाता है तथा वहां कौ जनस्तस्या का लगनग्‌ २० 
प्रतिशत इसी उद्योग मे लगा हुश्रा है । भास्तमे लगभग पाच लाघ मदु. जा कि 
कुल जनसंख्या का ०१५ प्रतिशत से भी कम है । मारे देक मे इस उदय क श्रवि- 
कसित होने के प्रमुख कारणा निम्नलिखित ह :-- 





१--ए००प६ ०० क वप्‌०पणड्‌ ज 0 प 10४, 1951 के प्राघार्‌ पर्‌ 
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(१) घर्मिक कारण--दमारे देश मे मद्ज्ञो का उद्रोग घा्मिकत कारणोपनेजी 
केम होता ह । 1 जून वे र्वंश्य इसका प्रयोम नही कसते द । धानक तद्वार क 
क्रार्ण मदछलया को मारन श्रच्छा नही तभमते । 

(२) महगी--ग्रनेक मांसाहारी व्यक्ति मचुिर्यो कौ उपलन्वता हे अभायने 
प्रयोग नही कर पाति है! इसक्ते श्रतिरिक्त ग्रनेक भागो मे मदियां मट्मी टन 
कारण भी लोग इनका उपयोग कम करते हू) 

(३) द्रोलर कौ कमो--मारत म मछलियां समुद्र मे मो नावौ द्वारा टी परथ 
जाती ठै 1 प्रनुमानतः भारत मेँ लगभग ७० हजार नारव उन्न व्यवसाय भें लभी हूं ९। 
नावो द्वारा श्रविक्र परिश्रम मरे कम मदधलिवां पकडी जाती ह । हरनर सटा क पौर 
जाल लमा होनिके कारणा कम परि्नम से प्रधिक मद्धलियां पकड जात्तौ 1 

(४, शीत भेडारो का श्रभाव--भारत मे गर्मी धिक पड्म के कारणं 
मछलियां शोध ही न्ट हो जातौ ह, शीत भंडा कौ कमी के कारण भो यहु उयोमं 
पिद्धडा हुमा रहा । 

(५) यातायात कौ श्रसुविघाए्--यातायात कौ पयति मुविधाएन दोन 
कारण सदछलियो का स्थानीय महत्व ही रहा है | ्रान्तरिक श्रधवा वंदे्चिक व्यापार 
में इस कारण महत्व नही होने पाया ओ्रौर यह उद्योग पिडा ह्ृ्रा ही रहा । 

(६) समावेष्टन की कर्टिनाई--मदछलियो के समाव्रष्टन (एण घष्ु) सम्बन्धो 
सुविधाएं उपलन्य नही है। इन्दे डिव्वोम रखकर भेजना महमा पदताद्‌, किमि 
डिव्वि काफी मंहगे पडते है । 

(७) श्रव्॑ञानिक्‌ तरीके--कुशाल विरेपत्तो तथा प्राधुनिक वन्यो दछाकमी फ 
कारण भी यह उद्योग विकमित नहा हौ सका लोन पभो तठ पुरानी नानी्तया 
जालोकाहौ प्रयोग करते ह जिते कारण अविक्रम व समय म्र कम मद 
पकड़ी जाती इ । मद्व छोटी व नवजात मद्लियो को मी प्रष्टु नेते विन कार 
मदछलियो मे कमी हौ जाने की प्राशंका रटत ६1 

(८) दूपित जल--्नेक मामो म पानो इत्तिष्टाता पआरदूदे, व्रतः यदू 
मद्धलियो की उत्पत्ति मे स्कावट पराई दै । उ्राहुरसु ह निष्‌ यवात्‌ त प्रनत ती 
मे सुट धोने कं फलस्वल्प पानी मद्तिमी क उर्वि एय म्र कद्‌ अदप्वदा 
गया हं । 
(६) नवजात मदयनिर्यो रो पकडना--- मारते त मदमु द वनवा तम 
तियो सो भी पकड तेते, जिनके कारणा मनिष्ये ति स्म दया व जत) 

(१०) मद्यसियो का प्रमाव--दुद भवीम व्वप्र मक ५ 1 
जाती 2 भिनत काच्ण मद्वि न्ल उन सवान, कमा दाय गत | सदान ॥ 
दंमाल क यनेक तातायो व नदन दव नसती कानने, सना दल पस जा 
वटु मद्धलियो की स्मो दती आ रद ^ 1 4 

व 
दायक व्ययाय कन्यय दन्ते ट्‌, त क्विनि व सम नतनन्दन 
नै ध्रः यदु व्यवनाय उ नृ दर पा) तु 8 

(१२) समित शक्र व्र्मा ४४ 4 हकर ~> {१ 


~ 3, < ॐ ध्र इर ण्ड. 
मृद तन्न मद्या व्व ~ 78 ~ 


ह । 


५4 4५१ 
1, + 2 
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(१३) व्खरे हए क्षेत्र--भारत मे सचछली पकडने के क्षेव दरर-दुर स्थित है, 
म्रतः एक स्थाने कौ मछली मार लेने के परचात्‌ दूसरे स्थाने तक जाने मे प्रतूविधा 
होती है। 

(१४) नदियों की विक्नेपत्ताए--भारते कौ ्रधिकाड नदियों वरसाती हु, श्रतः 
वाढ द्मानि पर उनका पानी दूर-दूर तके फैल जाता है, परन्तु वर्या का प्रानी सूखं जाने 
पर किनारोके गड्ढोमे जो मदछलिर्या रह्‌ जतीदहै, वे पून. पानीमे नही म्रा पाती, 
ग्रतःयातोवे जमीनमे सड जातीहै ग्रथवा धूपसे मर जाती हे । 

(१५) सरकारी उदासीनता--मारत की सरकार कुछ वर्पो युवं तक इस 
न्यवसाय की ग्रोर उदासीन रही--भ्रोरे श्रवसी श्रन्थ देशो कौ तुलना उतनो श्रधिक 
प्रयत्नधीच नेहीहै। 

(१६) सगठ्न का श्रमाव--मद्ु्रो मे प्रार्थिके तथा मासाजिक कारणोसे 
पिचछडे होने के कारण भी यह उद्योगं विकसित नही हो पाया । इनका कोई ठेसा 
सगठ्न नही है जो दनके विकास की श्रोर ध्यान दै) 

( ७) क्िक्षा-देश मे मछली व उसके पदार्थो के उपयोगो कै विषय मे भ्रनेक 
लोग ग्रनभिन्चे होने के कारणो इसके विकास मे रक्रावट पडी । 

(2८६) विक्रय-दोष--मद्छलियो के तिक्रेय करने के दोपपूणं तरीके भो इस 
उद्योग के चिकासमे वाधक हुए दै) ये सहकारिताके ग्राधार पर्‌ विक्रय नही करते । 


उन्नति के लिए परामश 

हम उपर देख प्रये हं कि भारते मे मद्छसी व्यवसाय श्रविकसित दल्ामे है। 
यदि इस व्यवसाय के दौपो का निवारण केर दिया जाय तो यह्‌ व्यवसाय उन्नति कर 
सकेगा । नीचे इस व्यवसाय कौ उन्नति के लिए कुच परामशं दिये गये है ,-- 

(१) वं्ञानिक तदोको का उपयोग-- भारत के मछली व्यवसाय मे कामम 
श्राने बति प्राचीन यन्त्रो एवे तरको का परित्याग करना ग्रावर्यक है! नये यन्तो 
तथा वेज्ञानिक तरीकौ से मचलियां पकडनी चाहिए । 

(२) शीत भंडारा की व्यवस्था--मद्यती पकडे जाने वाले केन्द्र मे शीत्त 
भडारो की व्यवस्था करनी चाहिए ताक्रि पकड हृदं मदधलियां जल्दी खरवनदहो 
म्रौर शुरक्षित रहं सके । 

(३) सम्बन्धित उद्योगे की स्थापना--मद्ली सम्बन्धी ्रन्य उयोगो, जने तेत 
निकाला, खाद वनाना रादि को प्रोत्साहन देने की श्रावश्यक्तता है । 

(४) गहरे सागर में म्धलिरयां पकडना--श्राजकल समुद्री तट मे ८-१० मील 
से श्रधिक दरी पर जाकर मद्धलियां नही पकडते हे, तथां १०० फंदम तक गहरे समुद्र 
की मदलि्यां मौ पूरो तरट्‌ नही पकडते द्‌ । अधिक्‌ दुर व प्रधिक गहरे त्तुद्रोको 
मद्धसि्यां भौ पकडनौ चाहिए । 

(५१ प्रान्दोलन -मनुप्यो मे मलौ के अ्रधिकर प्रयोग.करने को ग्रादत उने 
के सम्वन्धमे अ्रान्दलन प्रारम्भे करना चाहिये } इसका प्रनाव यहे देगा कि मद्धली 
को मामिमे वृद्धि हयो । 

(६) पिच्य प्रणग्ली में चुधार--मद्धलियो को विक्रय प्म्बन्यी व्यवस्था वरटि. 
पूणं ह्‌ रतः इनके क्रय-वद्रय के लिये सहकारी समितियो कौ स्वाप्ना व्रावद्यङ् ट! 

भ्राण्भुर-१० 


[ ग्राव व व्यापारिष भगत 


(७) उचित शि क्षा-- मचय को इत दिखा मे उचिन शिन्ना दरौ यानं चाहिये 
ट्त कावंमे दभ द्धो जरे । 

_ (८) प्रद्शलि्--सरकार्‌ को चाहिये कि ममय-समय पर्‌ प्रधिक म॒द्तौ 
पकड क्‌ स्पद्रा तथा प्रद्र्यनिया ्रायोयित करे । उमे मद्नी व्यवमायमे उदनि 
ग्रवर्य हो होमौ । 

(&) विञञेपक्ल--्रन्य देस के नद्लोमार्‌ विश्पन्न भागनमे प्रामन्ित्त किमि नात 
चाहिए ताकि वे नये वैतानिक तयक करो वतता नपे! सनार नो यह्‌ भी यावि 
भारतवासियो को विदेयोमे भी उलमे सम्बन्वित जिया प्राप्त करने फ तिमे । 

(१०) स्थिति से घुदार--मद्रुप्रो तो चिद्धि करने, उनफौ नायाजिल दुरति 
कीं दूर करने प्रार्‌ उनका प्रायिकं स्थितिकरो नृधारमेमभी एम उयोग कौ उरि 
हो सकेगी ! 

(११) सण्डन-- मद्यो को प्रपते संगठन वनानि के लिए प्रोत्माद्ति करना 
चाद्ये तानति ते ग्रपनी त्रतुचिधाग्रो ग्रौर्‌ कठिनाद्षा को दुर कर न । 


सरकार श्रौर मद्ली व्यवसाय 
१) योज्नाए्‌ --दृमारी रष्टरते सर्कार मद्धसो व्यवसाय ती उव त धार 
उदारीन हो, देती बान नही । नर्कारने देय दत प्रन पच्य बोन ज इवन् 
योजनामेमीय्य उयोगकीग्रौर व्यान रशा) द्वितीय सोननाम रममभम १२ 
करोड इपये मद्छती विकास के सिषं निरधासिति निग > 
नमक यदि सराय दाताद्‌ तो म्द्यितां पीदा सदु लार्‌ । < ५ नर्‌ 
कारने मद्रास, केरत प्रर सीरष्टरमे नमतः ति युद र्ना पारन्म करर दिती । 
(र) पंत्रोकरण--सरकार इन वात के नि प्रोप्नादिति एर रथा (10 
यःभिक नावोका प्रग कर । सवके विपि केदरीय प्रार्‌ गजान्‌ उदुत्रा पि ज 
सरद के निवे मूव्यका ५० प्रतिवि देनो द्‌ दनक प्रविदिल वन दन त 
मान १६५९ तक लगमेग ८०० नविम मयान तप्र त (1 ध शर्य 1 1 
के श्रासपाम समयम १,००० गादर-नापत ताता सू मन्न बव्ा आ र} 


यम्यते देशा नावौ टजन तमावर्ता रुद्‌ 


प्रघ्याय १ (> 
भारत कौ खनिज सम्पत्ति 


केनचन 





वतमान प्रगतिशीव युगम किसी भी देदाकाग्रौद्योगि् उतेवान्‌ यना न भमन 
प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थो पर ग्रधिकाशतः निर्भर टोला द) गरचोगिरि विकासं 
ही देर की सम्पत्ति ग्रौर राष्टीय चक्ति निहित टै 1 


भारत खनिज सम्पत्ति ऊावडाभडारदह) ट्मारेदेचमे श्रायः भी प्रह्माग पत 
खनिज पदाथं उपलब्ध है । प्रसिद्र भूगभं शस्त्री चोर वाल नटनं निष म स्पष्ट 
कटादैकि भारते भगम म खनिज पदार्थो काडर द्धै) यंदि भरत न पिय 
के सभी देशो से सम्बन्धन टोताया भारत कै उत्पादित यनि पद्व सि निखा 
प्रतिस्पर्धा से मुक्तं किया जा सकतातो उसमे सदे नेरी किमाननं दरपन द्मे, 
निकाति गये खनिज पदार्यो से स्पती सम्गुरण प्रायस्यकताग्रा त पूति हर्‌ र्ता) 
रस सम्बन्धम्‌ एकं वति ग्रौर उत्तेसनीय द किः टंमारे दा अ नोन पैदा प्न 
समान वितरण नदी द । भास्तमे टी नरी वरन्‌ विद्य विहार ठ वयद कणन 
का पठार खनियवदार्यौकरी रिटि वदत घनी माल जाते त, ती त्प रच 
'सनिज-पदार्था का म्रादचर्प भी कदतेषे। रन ममाम्‌ मागतं { (मनव ठन दौ 
दत खनिज-पदायं श्रप्त देति ह) नारतमे सिय उदाना ल नम्वन्दभ्‌ म दवणा 
उत्तखख करम ताभदायक तेगा । उन्न न्ह द [ि "रि प^ र 11 नोव 
मंगतौरने कानपुरतक प्रौर वदाम दमाय पति ऋ त आवा दम 
दस रसार्कपूचमदेगिव राना भागं {नित स्द्वारं (ना प्रो. प म ॥ य न 
भाग रजसथन म स्रन्र, कप सान दवा 1 य) ( { प ~; 11 {१५ 
पामि जनि वारे भामो न सोदक सनितव गद्याय [ष "1 


भारत की खनिज सम्पत्ति 1 [ १५४६ 


तेजाव, तावा, खनिज रग, म्रोद्योभिक मिद्वर्यां व पत्थर, स्तेट, नमक, वोरेवस, नाइट, 
पिदाइट, क्रोम, डोलोमाइट भ्रादि । कुछ खनिज पदाथ से है जो भारत मे उत्पन्नतो 
होते है किन्तु देक्ष की ्रावदयकता कौ पुति नही करते अततः उनका प्रायात किया 
जाता है) एमे खनिजो मे खनिज-तेल, चोदी, निकिल, गयक, सीसा, जस्ता, टिनि, 
पारा, पोटा, सुरमा, टंगस्टन, प्लेटिनम, श्र फाइट प्रादि मूल्य है । 

विभाजन का प्रभाव-- 
देख के विभाजन के फलस्वरूप 
सल्फर का सम्पूणं क्षेत्र पाकि- 
स्तानमे गया। क्रीमाइट का 
लगभग ८० प्रतिशत श्रौरपेदटो- 
लियम का लमभग २० प्रति- 
दात्त श्रौर कोयले का लगभग 
४ प्रतिशत भाग पाकिस्ताने 
को भिला। इनके भ्रत्तिरिक्ते 
श्रन्य खनिजपदार्थो पर प्रायः 
कछ प्रभाव तही पडा, क्योकि वै 








भी ६ 
सभी भारत भ ही रहे 1 । १ ५ 
भारत मे पाये जाने वलि ४ स्ना 
प्रमुख खनिज पदार्थो का 
विवरण इस प्रकार है| ध अभक 
8, नग्रनः 
लोहा ९ | 
धू मैय) 1 1 
आधुनिक ्रौयोगिक युग 819 | 
नय वा 
स्मिथ एवं फिलिप्स क शब्दो मे चित्र २७ 


“वर्तमान ्रीयोगिक विर मे स्वणं व हीरे कौ ग्रपेला लोहा च कोयला ग्रधिक महृत्व- 
पुण है)" बोहेकोदष्टिसे प्रकृति भारत के प्रति उदार दह) यद्यपि लोहा-उत्पादन 
कौ टृष्टिसे भारत का विश्वमे भ्राठवां स्थान दहै किन्तु किस्म (211) की हृष्टि 
से श्रेष्ठ लोहा उत्पन्न करने वाते देशोमे ब्राजील के वादभारतकादहो स्थान ह । नीचे 
कौ तालिका से भारत का लौहू-उत्पादनकौ टृषटिसे चिच्वमे स्वानज्ञात हता द्‌ :-- 


देश कुच उत्पादन का ५४ 
सं° रा० श्रमेरिका 3० ४२० 
रूस ५; १८० 
प्रासं १.१ 
स्वीडन ६. 
इ गलेड ५० 
अमनी २३०४ 
कनाडा 0 
भारत १ 


सुदधता-- जहां तकं बुदता का प्रदन 


है, वोट युद्ध प्रवस्वाम खानान रन 


निकलता दै । उसके साव रेत, कंकड व कभी-कभी अरन्य घानृणए नी निधित दोनी द! 
१---100प प्लाजा {० प्त क्फालच वप्रतणजा ज कात ज 2. ६. 0050. 


१५० | [. भ्राधिक व व्यापारिक भगो 


भारत मे निकलने वाले लौह्‌-घातु मे ५० से ६० प्रतिशत तक गुध लोहा 
श्रौर शेष श्रन्य पदाथं होते है । शुद्ध लोहा निकलता है 


किस्म लोहा मुख्यतः ४ किस्म का होता है--हैमेटाइट { 

क ; --देमेटाइट {लोहे की लालया 
भरी आरावसाइड), मैगनेटाइट (लोहे की काली आकसाइड), लादइमोनाइट (पीलापन 
लिए हए आावसाइड) शौर साइडराइट । भारत मे अधिकतर हैमेयइट श्नौर भेँगेदाइट 
किस्म का लोहा है) 

उत्पादन-- भारत मे प्राजकल ५० लाख टन से मी श्रधिक कच्चा लोहा सानौ 


से निकाला जाता है । नीचे की तालिका से जात होगा कि भारत मे खानो से कन्न 
लोहा प्रतिवपं श्रधिक निकाला जा रहा है :-- 


वपं टन (लासो मे) 
१९५२ (| २६.९ 
१६९५३ नि ३७८ 
१६५४ (प ४२०४ 
१९५५ ( ४६४ 
१९५६ ती ४८६ 
१९५७ (4 ५०२ 
१ & ९ द ०००५ 4 द | र्‌ 
१ [अ 4 ९ ०००४ ८] & ५ ६, 


उत्पादन मे वृद्धिकाएक कारण यहुभीदटैकि भारतमे लोहं कौ नई खानो 
का पता लगा है, जिनसे लोहा निकाला जाता दहै] 


उत्पादन क्षे्न-मारत की प्रमुख लौह-खाने कलकत्ते से लगमेग १५० से २०० 
मील पररिचम कौ ओ्रोर विहार व उड़ीसा मे स्थितदहै। इनके प्रतिरिक्त मध्यग्रदे, 
मद्रास, मंसूर, ग्रान, महाराष्ट व राजस्थानमे भी लौह की लाने है । उत्तरप्रदेश, 
परिवमी बंगाल व पूर्वी परजावमे भी थोडी मात्रामे लोहा पाया जता दहै । इंडियन 
मिनरल रिसोसेज ब्युरोके मनरसार भारतके पूर्वी तटपर उडीसासे मद्रास तक 
कच्चे लोहै के ्रक्षय भडार विस्तृत है। 


भारत के कुल लौह उत्पादन का लगभग ठत प्रतिशत्‌ गाय विहार व उडीसा 
की खानोसे प्राप्त होता है। भारत मे यहं "लोह की पटी" विहार के सिहृभ्रुमि जिते 
से ्रारम्भ होकर पूर्वी रियासतोमे होती हुई उडीसा तके लगभग ३० मौल को 
लस्बारईमे फंली' हई दहै । त्राउन के श्रनुसार इस लौह १ कौषी मे लौहं का इतना 
भंडार है कि भारतीय कारखानौ को सुत्त राज्य श्रमरिका तथा हगृवड क लाठ्‌ फ 
कारखानौ के समान चलाने के लिये ३०० वर्पो तक के लिए पर्यन्त लोहा द 1" 


लौह वितरण राज्योकीहव्टि ते भारतम वोदे कोलानौ का वित्तरए 
इस प्रकार है- 





1. ¶ €. 8170५07 : [ताद इ कषस \/621111. 585. 


भारत मे खनिज सम्पत्ति ] [ १५१ 


१--बिहार-लोहे के उत्पादन मे विहार का प्रथम स्थानद] यहं 





कौ ल्योहेकी खाने सिहभूमि ज्चिमेदै। 
इस जिले के मनोहरपुर, ग्रा, बूर, नोग्रा- 
मडी श्रादि स्थानो मे लोहे कौ खानं स्थित 
है! यहाँ मैगनेटादइट किस्म काम्रच्छा 
लोहा प्राप्त होतादहे) यहीं का लोहा 
उडीसाकीखानोसे ग्रच्छादै। इस भाग 
की खाने पूर्वी-र्लवे दारा एक दूसरीमे 
सम्वद्धहे। इन खानो का लोहाटाटा 
कम्पनी श्रोर इण्डियन स्टील कम्पनी 
विगेपत. प्रयोम करती है) 
२--उडीप्ा-भारतमे वोह को 





(> मनेत्र 






श्टाटात्गर 


५६ गरमा 
५ थ न ध, 
८ ५, स | 
। „ तालत्रन्ट ह 4 
५ # 
~> ध | 
*4 ध ् 
८१९ 2 
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प्रसिद्ध खाने यहीदहे। इस राज्यं में लोहे चित्र २८-- विहार ग्रौर उडीसा 
की खाने वि्ञेपतः तीन निलो मे हे- के लौट्‌-्ेतर 


क्योकर, मयुरभंज म्रोर बोनाय ¦ मधूरभज जिले मे लोहे की खानो के तीन क्षे प्रधिक 
महत्वपुणं है । उनके नाम गरर्महिसानी पर्वत क्षेत्र (मयूरमज के उत्तर मे), सूलेपत क्षेत्र 
(खीरको नदी के पर्चिम मे) ग्रौर वादाम पाड (मगूरभज के उत्तरमे)। 

३--मंसूर-- सूर कौ लोहे की खाने कटर प्रौर वेलारी जिनोमेदे। कूर 
जिले मे वावा बरुदन पहाडो की केमनग्डी खान प्रसिद्धहै। यदे खान चन्द्रावतीमे 
२६ मील दक्षिण मे स्थित है। इन खानो के लोहे का उपयोग विरेपततः मैसूर ्रायरन 
वक्सं (भद्रावती मे) करताद। 

४-मद्रास--यहांलोहैको खानेदो जिलोमेहं--(१) सरतेम, श्रोर (२) 
नलोर । प्रमुख ५ खाने है--(क) गोदामलाय, (ख) धालामलाय-कोलामलाय, (ग) 
्िगापति, (घ) धिरतामलाय प्रर (ङ) कजामलाय १ । चवितत के साधनो के ग्रभावम 
इन खानो को प्रभी खुदाईनदही हृदद) इ्नक्षेतरमे लोहे व इस्पात का एक वड़ा 
कारखाना स्थापित किया जा सकता हं । 

५--श्राख्न--यहा लोहे की खाने करतुल प्रौर करुडप्पा जिलो में पाई जाती 
दै। इस लोहे का मंसूर प्रायरन वक्सं, मद्राव्रती काममेतेताद। गहा ४८३० करोड 
टन लौह्‌ खनिज होनका श्रनुमानदह। यहांके अ्रधिकादा खनिज मे ५० मे ६५ 
प्रतिशत तक शुद्ध लोहा हे । 

६-- मध्य प्रदेश-- यहां भो कच्चे लोहे को खाने दे किन्तु उनको सुदाः वहन 
ही साधारण हुई हे । यहाँ द्रग ज्तिमे दाली ग्रौर राजदाराकौो परटाडियामे; श्रार 
चदा जिले मे (१० खाने) लोहार पर्वत श्रौर पीपल्मावमे भीतोटे कौखानेदट्‌। 
इन खानो का लोहा भिलाईके कारखनिमेंकामयारहादह्‌। 

७--महाराष्ट्‌-- इस राज्य मे रत्नगिरि पव॑त नेत्रम लोह के उत्पादन कौ 
सम्भावनाएं है । 

उ--द्न्य-- लोहे कौ टोटौ-दोटी साने उत्तर प्रदेय (अत्माडा-गदट्वानं जितो 

मे) परिचमी वगाल (वर्दवान जिले म), राजस्वान (जयपुर विमान) सपाट जनी ट्‌ । 

१-- कच्चे लोहे पर पुस्तिका--दुम्पीरियतं मिनरन रिमोर्तेज व्युरो दा 
प्रकारित--के आधार पर । 


१५२ | [ आधिक व व्यापारिक भरमौल 


सन्‌ १६५९ मे हैद रावाद के वारगल तथा हम्मामेट जिलो मे अच्छी किस्म के वडी 
माताम लोहे कौ खान का पता चला है । इन खानों के लौह खनिज मे ६० प्रति- 
रत से भी अधिक लोहैकोमात्राहै, 


व्यायार--भारत से वडी मारा मे कच्चे लोहे का निर्याति होता है} भारत के 
लोह खनिज का सवसे वड़ा ग्राहक जापान द । इसके अतिरिक्त चेकोस्लोवाकिया, 
पौलेड, युगोस्लाविया, पदिचमी जर्मनी भी भारत का लोहा खरीदते है । इटली भार- 
तीय लौह का नया ग्राहक दै । परन्तु ग्रब भविप्यमे भारतसे लोहे के निर्यात की 
मात्राकमहो जाने की पूरी संभावना है । इसका कारण यहहैकि देशं मे लोहके 
नये कारखाने--रूरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मघ्यप्रदेक) श्रौ र दुर्गापुर (परिचमी बंगाल) 
स्थापित हो गये है, जिससे देशम दी कच्चे लोहे की मांग वदेम । हां, हमारेदेशसे 
विदेशो को लोहे व स्पत के निमित माल के नियति मे ग्रवदय वृद्धि होगी । 


मेगनीज 

परिचय--यह्‌ धातु भूरेरगकाहोत्ताहै। इस घातु मे यह चिेषताहोतीदहै 
कि भ्रस्यन्त कठिनाई से पिलाया जाता है । प्रथम विर्व युद्ध के पूवं तो इसका प्रयोग 
इतना श्रधिक नही होता था किन्तु वादमे तो इसका प्रयोग एवं महत्व दोनो ही बहुत 
अधिक हो गये है । भ्राजकल भारत मे विद्व के कुल मेगनीज उत्पादन का लगभग १५ 
प्रतिशत उस्पन्न होता है । वसे विव के मेगनीज उत्पादक देशोमे भारत को तीसरा 
स्थान प्राक्त है। विहव मे सवसे अ्रधिक मेगनीज रूष मे श्रौर उक्षके बाद गोल्डकोष्ट 
(रफ़ीका) मे निकाला जाता है । इनके पश्चात्‌ भारत ही सवते श्रधिक मेगनीज 
निकातता है । 

विभिस्न उपयोग ्राजकल विरहव मे मैगनीज का सबसे ्रधिक उपयोग लोहा 
उद्योग मे किया जाता है । एसा श्रनुमान है कि कुल मंगनीज के उत्पादने का लगभग 
६० प्रतितं भाग लोहे से फौलाद वनानेके काम मे ५ प्रतिरात भ्रन्य घातुश्रो से सवं 
रखने वले धंधो मे तथा शेष ५ प्रतिशत भ्रन्य रासायनिक पदार्थो मे काम श्राताहै। 


म गनीज के निम्नलिखित प्रमुख उपयोग है- 

८१) मेमनीज का सवसे श्रधिक उपयोग फौलाद वनाने के काममे होता है । 

(२) चीनी के वतंनो को रंगनेम । 

(३) व्लाको की पालि वनाने मे। १ 

(४) रंगीन कोच वनाने मे व्‌ कांच पर से पीले धन्वे छरडाने के लिए । 

(५) जहाज वनाने मे, क्योकि मेगनीज से वने फौलाद मे चुम्बकोय शिति 
नही हती दे । ह 

(६) व्लोचिग पाउडर वनाने मे । ध 

(७) बिजली के कारखानौ मेँ विजली के कामम । 


(८) सुखी वैटरी वनाने मे । १ 
(६) कौटायुनाशक पदार्थो-पोटेदियम परमेगनेट, श्राकितिजन तथा क्तौरीन 


मसे मादि-के निमि मे) 
संक्षपमे इस धातु के इतने श्रधिक उपयोग दहे कि इते “क धलोपः 0 ५] 
9068" खनिज भी कहते हं । 


भारत की खनिज सम्पत्ति [ १५१ 

उत्पादन--्राजकल भारत में मेगनीज का वार्षिक उत्पादन १८ लाखटनसे 
भी श्रधिक हो रहादहै। नीचे की तालिका देखने से ज्ञात होगा कि भारत मे मेगनीजं 
कै उत्पादन की मात्रा प्रतिवपं बढती जा रही दहै। पाकिस्तान मे मेगनीज की लाने 
वित्कुल नही है । 


वपं उत्पादन (लाख टनोमे) 
१६५० & 
१६५१ नः 4 
१६५२ अ १४.६ 
९१६५३ प १८१६ 
१९५४ 9७४४ १ ३.६ 
१६५५ 4 १५.७० 
१६५८ ^ १२.११ 
१६५६ १९५९ 


उत्पादन क्षत्र-भारत मे मेगनीज के मुख्य उत्पादन क्षेत्र मध्य प्रदेश, मरार 
मैसूर, महारा, उडीसा, विहार, राजस्थान है भारतमे सवसे ्रधिक मेगनीजं 
मध्यप्रदेशमे होता है। 





वित्र २६९-भारत मे मेगनीज उत्पादक-केन््र 
मेगनीज वितरण मैगनीज की खानोका राज्यो के भ्रनुनार इसप्रकार 
वित्तरण द :-- 6 1 
(१) मध्पप्रदेश--मध्यप्रदेदा मे भारत को मगनोज के कुल उट्पादन का लगभग 
६० प्रतिशत माग प्रास्त होता हैःदमुस्य खाने (१) बालाघाट, (२) नंडारा, (३) दिर- 
वाडा मरौर (४) कावुभ्रामह्‌। 
(२) उडोसा--(५) गगपुर, (६) क्यार, श्रीर (७) वोनाय । 


१-नगये से पहित कोष्ठकमे दौ गईसंस्या चिन्मे दौ गई संस्या के म्नुल्प द। 


१५२ | [ श्राथिक व व्यापारिक भगौ 


सन्‌ १६५६ मे हैदरावाद के वारगल तथा हम्मामेट जिलों मे भ्रच्छी किस्म के वडी 
माव्रामे लोहैकी खानों कापताचलाहै। इन लनो के लौह खनिज मे ६० प्रति- 
रतसेभी म्रधिक लोहे की माराहै। 


व्यापार--भारतसे वडी मात्रा मे कच्चे लोहे का निर्याति होता दै भारत के 
लौह खनिज का सवसे बड़ा ग्राहक जापान है । इसके प्रत्िरिक्त चेकोस्लोवाकिया, 
पोलेड, युगोस्लाविया, परिचमी जमनी भी मारत का लोहा खरीदते है । इटली भार- 
तीय लौहं का नया ग्राहक है! परन्तु अरव भविष्यमे भारतसे लोहे के निर्याति की 
मात्राक्महोजानेकौ परी संभावना | इसका कारण यहहैकिदेश मे लोहके 
नये कारखाने--रूरकेला (उडीसा), भिलाई (मध्यप्रदे) भ्रौर दुर्गापुर (परिचमी वंगाल) 
स्थापित हो गये है, जिससे देदामे ही कच्चे लोहे की मांग वेगी । हाँ, हमारेदेशसे 
विदेशौ को लोह व स्पात के निमित माल के निर्यात मे प्रवद्य वृद्धि होमी। 


मेगनीज 

परिचथ--यह्‌ धातु भूरेरगकाहोतारै। इस धातु मे यह विशेपताहोतीहै 
कि भ्रत्यन्त कटिनाई से पिघलाया जाता है । प्रथम विद्व युद्ध कै पूर्वं तो इसका प्रयोग 
इतना श्रधिक नही होता था किन्तु वादमे तो इसका प्रयोग एवं महत्व दोनो ही बहत 
अधिक हो गये है । श्राजकल भारत मे विदव के कुल मेगनीज उत्पादन का लगभग १५ 
प्रतिशत उत्पन्न होता है ) वंसे विर्व के मँगनीज उत्पादक देशोमे भारत को तीसरा 
स्थान प्राप्त है । विद्व मे सवसे ्रधिक मेगनीज रूस मे मरौर उसके वाद गोल्डकोस्ट 
(्रफ़ीका) मे निकाला जाता है । इनके परचात्‌ भारत ही सवे श्रधिक मेगनीज 
निकालता है। 


विभिन्न उपयोग--ग्राजकल विर्व मे मेगनीज का सवेसे ्रधिक उपयोग सोहा 
उद्योग मे किया जाता । रेसा श्ननुमानदहै कि कुल मेगनीज के उत्पादन का लगभग 
९६० प्रतिश्चत भाग लोहे से फौलाद वनानेके काम मे ५ प्रतिङत शरन्य धातुश्रौ से स्वध 
रखने वालि धंधो मे तथा शेष ५ प्रतिशत श्रन्य रासायनिक पदार्थो मे काम श्राताह। 


मैगनीज के निम्नलिखित प्रमुख उपयोग है-- 

(१) मैगनीज का सवस श्रधिक उपयोग फौलाद वनाने के काममे होता है 1 

(२) चीनी के वत॑नो को रगने । 

(३) व्लाकों कौ पालिद्च वनाने मे । 

(४) र्गी काच वनानेम व्‌ कचि पर से पीले षव्वेचडाने के लिए । 

(५) जहाज वनाने मे, क्योकि मैगनीज से वने फौलाद मे चुम्बकोय शक्ति 
नही होती दै । त. 

(६) व्लीकिग पाउडर वनान्‌ म । _ _ ठ 

(७) विजली के कारघानो मेँ विजली क काम मे । 

(८) सूखी वैटरी वनने मे । क । 

(६) कोटाखुनाशक पदार्थो--पोटेचियम्‌ परमगनेट, प्राकिसिजन तया क्लारोन 
गमे म्रादि--के निर्माणमे। 

संक्षेप मे इस धातु के इतने प्रधिक उपयोगद कि इसे “५६७; 0 ६५|| 

गु179.0188"" खनिज भी कते है 1 


भारत की खनिज सम्पत्ति {| [ १५३ 


उत्पादन--प्राजकल भारत मे मेगनीज कां वापिक उत्पादन १८ लाख टनंसे 
मी ्रधिक हो रहादहै। नीचे की तालिका देखते से ज्ञात होगा कि भारत मे मेगनीज 
के उत्पादन की मात्रा प्रतिवपं वढती जा रहीदहै। पाकिस्तान मे मैगनीज की खाने 
विल्दुल नही है। 


वपं उत्पादन (लाख टनोमे) 
१६५० क & 
१९५१ +; 4.44 
१६५२ भ १४६ 
१६९५३ १ १८६ 
१९५४ ^ १३.६ 
१६१५१ 0 १५.७० 
१६१५८ इ १२.११ 
१६५६ ४ १२.९९ 


उत्पादन क्ष त्र--मारत मे मेगनीज के मृश्य उत्पादन क्षेत्र मध्य प्रदेश, प्रांघ्र, 
मैसूर, महारा, उडीसा, विहार, राजस्थान दहै 1 भारत मे सवसे ्रधिक मैगनौजं 
मध्यप्रदेश मे होता है। 









चित्र २६-भारत मे मैगनीज उत्पादक-केन्द्र 
मैगनोज वितरण मेगनोज को सानौका राज्यो के ग्रनूसार दस प्रकार 
वितरण ह - ५ ५ 
(१) नध्यप्रदेश--मध्यभ्रदेश मे भारत को भंगनोन के कुल उत्पादन का लगभग 
६० प्रतिशत माग प्राप्त होता दै मस्य साने (१) वालाघाट, (२) नेंडारा, (३ ) चिर- 
वाडा ्रौर (४८) कावुघ्रामहै। 
(२) उडोता-- (५) गंगपुर, (६) क्यौ कर, प्रौर (७) वौनाय । 


१--नगरो से परहित केष्ठकमे दो गर्ईसेल्या चितम दे यर्‌ पंघ्याङ् मरनुस्प द । 


९५४ 1 [ आक व व्यापारिक भूगोल 


११ | 
‡ 


- {> (३) बिहार-(८) चोट नागपुर, (६) सिघभरुमि । 
- ;>- (ड) भ्नास्न -- (१०) विचचास्ञापटुनम । 

| मैसुर-- (१ ५ भ (१२) वेलारो श्रौर'(१३) शिमोगा । 

९) महाराष्ट--(१४) पंचमहल, (१५) उत्तरौ कनारा गपुर 

(१७) फारबार श्रौर वेलां. । ५९५ 3. 

(७) राजस्थान--(१८) बासवाडा भौर वुदालगड । 

व्यापार्‌--पहले भारत विदेशौ को वड़ी माचा मे मैगनीज नियति करता था 
किन्तु भ्रव नियति कौ मात्रामे कमी होती जा रही है। । 

भारतीय मैगनीज के प्रमुख ग्राहक संयुक्त राज्य भ्रमेरिका, इद्लंण्ड, जापान, 
फ़ास बेल्जियम, जमनी श्रादि है । इनमे सवे वड़ा ग्राहक सयुक्त राज्य भ्रमेरिका है । 
किन्तु इन देशो मे अव भारत से कम मँगनीज निर्यात होता जारहा है! भारतसे 
कच्चे मेगनीज के निर्याति मे कमो का मुख्य कारण भारतीय ँगनीज से विदेशी वाजास 
मे.आय देशो कौ कड़ी प्रतियोगिता ह। वशुवा, दक्षिणी श्रफरीका, गोल्डकौस्ट व 
वेहिजिमं, कांगो. नादि भारत से प्रतियोभित्ता बढा रहैहै। ग्रतः भारत के मेगनीज 
व्यापार का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत्र नही होता । 

किन्तु हमारे देश मे लोह की खपतमेवृद्धिहो रहीहै व नये-नये लोहे के 
कारलाने भीस्थापितहो गयेहै प्रतः हमारे देशमे ही मैगनीज कौ खपत मेवृद्धिहो 
रही है । उत्तरी कनाडा मे इडली (भारत) मे फरो मैगनीज वनाने का प्रबन्ध हो 
गया है श्रौर इसके! लिये भ्रावरयक मशीन भी श्रा गहै । 
प्रभ्रक, (14108) , ^. 

` भ्रश्चक उ्तादकुं देशो मे भारत का विद्रव मे प्रथम स्थान है । भारतव्यं मे 

विश्व के कुल श्रश्चकं उत्पादन करा लगभग ८० अ्रतिडात भाग होता है । श्रप्रके खानो 
से परतो म. मिलता दै । यह पारद्शंक तथा लचकीला होता है । पूर्वी श्रफ़ीका, ब्राजील 
संयुक्तं राज्य भ्रमेरिका विर्व के श्रभ्रक उत्पादक ग्रन्य देश दै । 

उपयोग--भ्रभ्नक का उपयोग विक्ेपतः विजलौ के कारखानो मेहोताह 
वयोकि यहं विद्युत-नि रोधकः होता है । वेततार का तार, रेडियो, समुद्री विज्ञान, च्यव, 


वाशर, नेच-रक्षक' चरमे, मोहर, लालटेन की चिमनी ग्रादि के निर्माण मे इसका प्रयोग 
होता है । इसका उपयोग एयरोनीटिकल इ जीनियरिग श्रीर्‌ मोटर यात्तायातमे भी 


सब होता है । इनके श्रतिरिक्त भवनो को सजाने तथा ओ्ओौषधियो मे भी इसका प्रयोग 


कियाजातादहै। `| ॥ 
उत्पादन क्षे्- भारत में प्रतिवपं लगभग २५ हजार ठन से श्रधिक श्रध्रक 


निकाला जा रहा हैं +-हमासे देश मे-्रभ्रक उत्पादक तीन प्रमुख क्षन है-विहार, 
मद्रास श्रौर राजस्थान 1 इनके श्रतिरिक्त मंसूरव दविनकोरमभौो थोड़ा ्रभ्नक 
मित्त ,** , । | 
श्रश्रक का वितरण -ऊपर वत्तलाया जा चुकादैकि भारत म प्रभ्रक उत्पादन 
के तीनःश्रमुल कषे. है 1 नीरे .उनका सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा हं । । 
-ः.5, (€) विह्‌ार--म्मारत मे सवस ग्रधिक 3 विहार मे निकाला 4 र 
्रनुमान ह कि इसक्षेनसे देडा के कुल श्रभनक उत्पादन का ल्म ६० शर्त ४ 
प्रान्त होता है । यहां अभ्रक की खाने लगभग ६० मौल लम्बी भौर! ५ (6 
श्रौङो पटी म, रियत, हैः। यहं अन्नक को पटरी धूं से परिचम तक विस्तृत हे! इस $ 
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मे गया, हजारीवाग श्रौर मुगेर के जिले सम्मिलित हैँ । यहाँ काश्रश्रके विद्व कृं 
वाजारो मे श्वंष्ठतम समा जाता है । प्रायः समस्त ्रभ्रके निर्याति कै लिये कलकत्ता 
भेज दिया जातां है । 

(२) मद्रास-पूर्वी तट के निकट नैलोर जिले मे त्रभरक मिलता है। यहाँ भी 
ग्रभ्रक की पटरी ६० मील लम्बीवण्से १० मील चौडोहै। यहां ग्रधिकांश खाने रायपुर 
ताट्लुके स्थित्‌ है, यही प्रभ्रक की पटी भी सवसे अधिक चौडीहोजातीदहै। यर्हाकी 
ग्रभ्रक हरेरंगकीहोतीदहै जो विहारकी ्रभ्रकसे घटिया होती है। इसके ग्रतिरिक्त 
मद्रास मे सलीम, नील्गिरि, मदुरा श्रौर कोयम्वहुर जिलोमे भी थोडी श्रभ्रक प्राप्त 
होती है । इस क्षेत्र कौ प्रायः समस्त प्रभ्रके मद्रास के वन्दरगाह्‌ से विदेशो को,निर्याति 
कर दी जती) 

(३) राजस्थान ्रभ्रक के उत्पादन को टषटिसे राजस्थान काभारतमे 
तीसरा स्थानदहै। उर्दयपुर (भीलवाडा), जयपुर, टोक व किशनगढमे अस्नके कौ 
खाने है । राजस्थान का भ्रश्रक सफेद होता है । सव श्रभ्रक वम्वरई्‌ तथा कलकत्ता 
निर्यात के लिये भेज दिया जाता है । न. 

व्यापार--भारतमे प्रभ्रक की खपत वहत कम होनेके कारण ` प्रधिकाश् 
ग्रभ्रक निर्यात कर दिया जाता है । सयुक्त राज्य श्रमेरिका भारतीय भ्रभ्रक का सवसे 
वडा ग्राहक है । इञ्जलेड, जमेनी श्रौर फास क्रमानुसार श्रन्य प्रमुख प्राहुकदहै। हमारे 
कूल श्रभ्रक्‌ निर्यात का लगभग ४५ प्रतिशत सयुक्त राज्य प्रमेरिका, ३० प्रतिशत 
जर्मनी श्रौर शेष भ्रन्य देश मेंगवाते है । ष 
सोना (०10) ५ 

सोने की गणना विश्व के बहुमूल्य पदार्थो मे कौ जाती है। इसका उपयोगे 
ग्राभूपणो के निर्माणके रूपमे श्रधिक होता है । पहले इसका प्रयोग सिक्को के घनानि 
मे होता था। ॥ 
उत्पादन-- विद्व के सम्पणं सोना उत्पादन का भारत लगभग २ प्रतिदा 
भागदही उत्पन्न करतादै। भारतमे प्रत्तिवयं दो लाख प्रौ्तसे भी ब्रधिक सोना 
निकाला जाता है । नोचे को तालिकासे ज्ञात होगा कि भारतमे श्रव सौना प्रतिवपं 
कम निकलता जा रहा दहै :- . ॥ 


१६५४ ए २,४०.०७० 
१६१५५ 4 २,११.४६४ 
१६५६ “““ दण्दृषन्दत ' ' " `" 
१६. - 4: १,७६.१६६ 
१६५८ १,६९.७५६ 
१६५६ ६ १,६५,२९२ 


उत्पादन क्षेत्र-भारत मे कुल सौने के उत्पादन कालगमग ६€ प्रतियत भाग 
मंमूरमे कोलारको खानोसे प्राप्त होतादै। मद्रान से कानार नगनग १२५ मील 
पर्चिम मे स्थितहै। यह्‌ समृद्रके तलसे लगभग २,८०० फीट कौ ठरंचाट प्र्‌ 
स्थित है # 

३० नवम्बर १६५६९ को मंसूर को स्वगां साना का रारयक्रणहा मया, \ 
इन खनो से सोना निकालने का काम विगत ७५ वर्पो न व्रिटिय कम्मनि क टाव 
सेथा। 
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इनके अ्रतिरिक्त भारतम नदियोंकी मिदर से भी सोना प्राप्त किया जता 
सिहभूमि श्रौर मानभूमि जिलों मे स्वणरेवा शरोर स नदिया, ्रासाम ९ 
उत्तर प्रदेशमे रामगंगा, प्रौर विहारमे गंडक नदौ इस दिशा मे उत्लेखनीय है | 
परन्तु इन सव नदियों से कुल मिलाकर २०० श्नौस सोना भी प्राप्त नही होत्रा ओौर 
दस कारण वहां के मनुष्य अपनी जीविका निर्वाह भी इस कायं से नही कर पत्ति है। 


भारत मे ्रावश्यकता की तुलना मे बहत कम सोना प्राप्त होता है; रतः 
विदेशो से मंगवाने का प्रयत्न किया नातादहै। भरग्रेनों के शासन काल मे भारततसे 
सैकड़ों मन सोना इद्धलेड ले जाया गया जिसकी पूति होना असम्भव सा प्रतीत होता है 
ताबा ((10एए) 

भारतवषं मे तोन का प्रयोग अ्रतीत कालसे होता श्राया है । पहले तविका 
मर्य उपयोग वत्तंन वनाने मेँ होता था, किन्तु आजकल इसकी उपयोगिता मे वहत वृद्धि 
होणई है । इसका उपयोग विजली के तार व विजली का भ्रन्य सामान बनाने मै होता 
है) तवि ओौर टिनि को मिलाने से कासा; तवा श्रौर निकिल मिलाकर जर्मन-सित्वर, 
ताबा श्रौर जस्ता मिलाकर पीतल वनता है । भारतीय मुद्रा पा भीत्तवैकाही 
बनता है 1 
विदे मे तावा उत्पन्न करने वाने देशो मे संयुवत राज्य ्रमेरिका, चिली, 
कनाडा, उत्तरी रोडरिया (श्रफ्रोका), रूस श्रादि मुख्य है । भारत का विद्व मे तावा 
उस्पन्न करने वाले देशो मे १२बों स्थान है । 

प्राजकेल भारत मे तबा निकालने के दो प्रमूखक्षेचदहै। प्रथम विहारमे 
सिहभ्रुमि जिला श्रौर हितीय मद्रास मे नंलोर जिला) भारतमे तयि की प्रति व्यविति 
वार्षिक सपत ४ श्रौस है जबकि संयुवत राज्य श्रमेरिकामे १८ पौड शओरौर इद्धलेड मे 


१६ गड । 
मद्रास के नलर ज्िलिमे भी तावि की कुं खाने है, किन्तु तवा श्रधिक नही 


निकाला जाता है। . 

इसके अ्रतिरिवत भारत के प्रन्य भागोमे भी तावा मिलत्ता ह तथा कुदं मागा 
मरं संभावनाएः दै । विहार मे टजारीवाग; राजस्थान मे अ्रजमर, संता, प्रलवरः; 
हिमालय प्रदेश मे गद्बाल, कुमामू, सिकिम उत्लेखनीय हे । 


10) | 

४४ भ 9 की सफेद मिट्टी होती ह 1 ग्राजकल इसका उपयोग खाद 

बनाने, सीमेट तथा कागज उचोगो मे सूव हो रहा हे \ शिक्षण-करा, म॒ जा चाक 
(ताः 8४0पे प्रयोग म लाई जातौ है, वे इससे ही वनाई जती ई । 
भारत मे भैलखरी के उत्पादक क्षे्र राजस्थान, मद्रास, सौरष्टृप्रोर क 

है । थोड़ी मातरा मे उत्तर प्रदेश के गदवाल क्षे मे; विव्य प्रदे श्रीर हिमाचल प्रदेश 


जाती 8 । ॐ 
न 9 क के कुल उत्पादन का लगभग ९५ प्रतिशत्त भाग्‌ कवल 
स्थान से ही प्राप्त होता दै । राजस्थान के जोघपुर श्री वीकानर विभागा 
प्रद्धरता से प्राप्त होती है । राजस्थान मे इस्तका उपयाम वहत कम्‌ दाता द व ति ; 
सव सिंदरै के कारखाने के निए विहार म मेगद्त्‌ द! धाड देलतरी, रायस्था 
लासेरी ओर सवाई माधोपुर के सीमेट के करताना म काम श्ना नाता ट 1 
जामनगर ग्रौर पोरवन्दरमे, मद्रास के तिरिचिरापतली जिल म अलल्लन 
भिवती ह । प्रत्तिवपं भारत मे गेललरी का उल्पादन वदृ रह ६। 
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नमक (381) 

नमके हमारी दैनिक म्रावदयकताग्रो कौ वस्तुग्रोमेमेदहै। यह्‌ हमारे भोज्य 
पदार्थो को नमकीन वनाने, चमडा व खार्ले धोने व कमानेके काममेश्रातादहे। 
मदली मे नमक लगाकर डिव्वोमे भरदेतेहै ताकि खरावनहो। इनके भ्रतिरिक्त 
नमक का उपयोग भ्रनेक उद्योगोमे होता दै । 


भारतमे नमक प्राप्त करनेके तीन प्रमुख साघनरहै-समूद्रके पानीसे, 
खारे पानी कीफीलोसे गनौर नमक की पहाडियो से। 

हमारे देश मे नमक के कुल उत्पादन का ८० प्रतिशत भाग समुद्र के खारे 
पानी को सुखाकर प्राप्त किया जाता हे । सवसे ्रधिक नमक वम्वरई्‌ मे वनताहै। 
वहां २५ मोल कौ परधि मे नमक बनाने के ग्रनेक कारखाने है । पूर्वी तट पर उडीसा 
के गजाम जिते से मद्रास राज्य कै केप कोमोरिन तक नमक वान कें श्रनेक कारखाने 
दै ! गुजरात राज्य के सोराष्ट्‌, कच्छं भ्रौर भ्रोखामे काफो नमक तैयार होता हे। 
भारतमे कुल नमक का उत्पादन इस प्रकार हे :-- 


वपं मन 

१९५६ न ८*€० करोड 
१६९५७ ६३ ६८५ करोड 
१६९५० > ११.२५ करोड 
१९५९ र ८५१ करोड़ 


भीलो का नमक-- राजस्थान मे कुछ एसी भील है जिनका पानी खाराह 
ग्रौर उनसे नमक प्राप्त होता है । सवसे प्रधान सभर भफीलदे। यहं भील ६० वगं 
मील मे विस्तृत है । भारत मे नमके वनाने की यहं सवसं वडी कील टे] इसके ग्रति- 
रिक्त जोधपुर की डीडवाना ग्रौर फलोदी कीले, वीकानेर कौ लोनकरन भोल ्रौर 
जंसलमेर को कनोद भील से नमक प्राप्त किया जातादहे1 कुछ नमक भरतपुरमेभी 
वनाया जाता हे । 

पहाड़ी नमक-- विभाजन के फलस्वल्प नमक कौ पहाडी (६४1४ 1221140} 
पाकिस्तान मे चली गई । श्रव सिफं पूर्वी पजावमे मडी राज्य मे नमक की पहाड़ 
रह गर हे। 
हीरे (11911101) 

भारतमे हीरे मध्य प्रदेश म मिलते द्‌ । यहां पन्ना राज्यस्‌ प्रक्व्रकेयुगसे 
हीरे निकाते जाते रहे ह । जितस् भागमेदहीरे कौ खार्ने ह, वह विध्य पर्व॑तभ्रणीके 
उच्च भागमे स्थितदहे। जहांसे हीरे निकालि जाते दै वह्‌ भूमिखड ६० मील लम्बा 
ग्रौर ५ से १० मील तक चौडा है । यहां पन्ना राज्यमे मभगवां हीरो के मुख्य लोतो 
मेस्‌ । मभगवां को चद्रानो कौ ऊपरी पटरीमे ३ हजार मील्षेत्रमे ५ लाय करट 
हीरा निकालने का श्रनुमान हे । 

राके श्रतिरिक्त ्राघ्र प्रार्‌ मैसूर रज्योममी हीरे मिनने कौ ्तमावनाण्‌ 
हे । भारत ५ विदेयोचे भी हीरे भ्रायात कयि जति दट्‌। 
शोरा (२ ।(])९{८) 

योरा भी श्रो्योगिक महत्व रयता द । इनका प्रखख उपयोग लाद वनाने, 
काच उद्योग व भोजन को श्रधिक समय तङ मुरल्षित रसनम सिपि जाताद्‌ । इनके 
ग्रतिरिक्त गोरे का उपयोग वाल्द वनानेकेकाममनीदह्ता ट्‌) 


१४८ | [ श्राथिके के व्यापारिक भुगोन 


भारत मे विहार श्रौर उत्तर प्रदे शोरा उत्पादक मुख्य कषतर है । निर्मा 
र सका 

मुख्य केन्द्र उत्तर प्रदेश में फड सावाद्‌ जिला है । शोरे का थोडा सा भाग भारतमे चाय 
केखेतोमे काम म्रा जाता है, शेष विदेशो को निर्याति कर दिया जाता है । संयुक्त-राज्य 
भ्रमेरिका, चीन, इ गले, लंका, मारीश्चत श्रादि देश भारतीय शोरे के परमूख प्राहक हे । 
रंग्घटन (7 पणटुऽक्ि) 

इसे वोलफाम' (प्र 010) भी कहते है । इसका प्रयोग ॒स्पात को कृडा 
करनेके काममेहोताहै 1 विजली के वल्व के अरन्दरका तार भी इसी से निमित 
होता ३ । इस धातु की खाने विहार (सिहभरूमि), मध्य प्रदेश, राजस्थान ( जोधपुर 
विभाग ) मे पाई जाती हँ । सबसे म्रधिक्‌ टसटन राजस्थान से प्राप्त होता है किन्तु 
उत्पादन की देश में माचा वहत कम है) 


क्रोमाइट ((11110111118) 

इस धातु का सामरिक महत्व है 1 इसके ्रतिरिक्त क्रोमाइट का प्रयोग लोहे 
व स्पत उद्योगव ईटे बनानेकेकाम मे होतार! क्रोम के नमक का उपयोग 
चमड़ा साफ करने तथा रंगनेसेकायमे भी भ्राता है) 

इसकी बड़ी-बड़ी खाने विहार के सिहभूमि जिलि, मंसूर के मंसूर तथा हसन 
जिले, बम्बई के रत्नगिरि व सावत्तवाडी जिले, मद्रास के कृष्णा तथा सललम जिले 
श्रौर उड़ीसा के कयोर्‌ जिले मे पाई जातीहै। मंसूर राज्य भारतमे सवसे वड़ा 
क्रोमाइट का उत्पादक टै । इंगलेड, जमनी, संयुक्त-राज्य श्रमेरिका, स्वीडन श्रादि 
भारतीय क्रोमाइट के प्रमुख प्राह्क है 

ग्रन्थं दुलभ खनिज पदां 

मगनेसाइट--इस धातु की खाने मद्रास (सलेम), मंसूर (दसम), उत्तर-प्रदेश 
(अल्मोड़ा), वम्बई (कुं), राजस्थान इशरपुर) मे पाईं जती है। 

भारत मे श्रौसत रूप से प्रतिवपं ६० हजार टन संगनेसाइट निकाला जाता ह 1 

हमारे देश मे मंगनेसाइट का श्रधिक उपयोग न होने के कारण, वड़ी माच्रामे 
विदेशो को निर्य्ति कर देते है । 

इसका उपयोग शीशा, सीमेट, कागज उद्योग मे, मकान की छतत एवं फं के 
लिए वनावटी पत्थर तैयार करने मे होता है भविष्य मे इसका प्रयोग धातिवक मेग्नी- 
शियम तथा श्राक्सीक्लोराइड सीमेट वनाने मे किया जा सक्ता है । 

ग्रन्थ प्रमुख धातुर का सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हे ;-- 





खनिज क्षे उपयोगं 
पररपुबाक्ति, गस, रडियो कौ 
स्यवमें 

रोगन, टिटिनियम (फौताद 


१---मानोजाइट केरल, मद्रास, विहार 


मद्रास, विहार, मंमुर 


--इत्मेनाइट सागरन 
ध से भी ग्रधिकर मजत्रुत) . 
३--एसवस्टस राजस्यान, मद्रास, विहार, | प्रग्निसे वचने वारा व्तुश्रा 

के निमणिमे 


मैमूर - 
~~~ 


भारत कौ खनिज सम्पत्ति † [ १५६ 


भारत मे उपरोक्त खनिजो के ्रतिरिक्त भी भ्रनेक खनिज पाये जाते है 
जिनको यहाँ सूची भो नहीदीजासक्तीदहै। मारत मे १०० से अधिक खनिजं 
पदां पाये जाते है जिनमे से लगभग ३० सनिज पदार्थं मुख्य है 1 
कोई भी देश खनिज सम्प्र्तिको वनो कौ श्रयवाकृपि की उपज की भाति, 
पुनः प्राप्त नही कर सक्ते दै । खाने प्रक्षय नही होती मरौर एक वार समाप्त हो जाने 
पर उन्हे पुनः स्थापित नही कियाजा सकता है क्योकि फिर इनका श्रस्तित्व सदाके 
लिए नष्ट हो जातारहै। 
हमारे देश मे ्रभो तक खाने राष्ट के हित के लिये नही वरन्‌ पूरणंतः व्यवित- 
गत्ति लभेकौटष्टिसे खोदीजा रहीहै, श्रतः खनिज सम्बन्धी उचित नीति का 
म्रनुसरणं करना चाहिए ताकि इनका उपथुक्त उपयोग हो सके 1 
खानो के विकास एव उपरोवत कार्यो को करने के लिये भारत भे निम्नलिखित 
प्रमुख सरकारी संस्थाग्रो का सहयोग है -- । 
१--- भारतीय खान विभाग (1101811 28 पा७४ ° {11168} 
२--मूगभं निरीक्षण विभाग ((€010&168] 8 पाए्ष्फ ० {712} 
३--राष्ीय धातु प्रयोगशाला (र 2.10118.] 21608} प्&1681 {78{7 ९} 
४--राष्टीय ईधन श्रन्वेपण संस्था (2008 प्ट] 26862101 
{181४६} 
इनके प्रतिरिक्त, भारत सरकार ने चार क्षेत्रीय मडल (20112] (0 पाभ]8) 
खनिज विकास योजना कै भ्रन्तर्गेत स्थापित कयि! ये मडन ग्रजमेर, कलकत्ता, 
नागपुर वे वगलौरमे है । इनके कार्यं क्षेत्र इस प्रकार है -- 
ग्रजमेर (थवा उत्तरी-पूर्वी मडल--इसका कायै-क्षेत्र जम्मू तथा काड्मीर, 
पजाव, हिमाचल प्रदेश, दित्ली, उत्तर-प्रदेश व राजस्थान हं । 
कलकत्ता (श्रथवा पूर्वी मडल-इसरका कायक्षेत्र परिचमी वगाल, विहार, 
श्रासाम, मनीपुर व त्रिपुरा, उडीसा व श्रंडमन दीप समूह्‌ दै । 
नागपुर (श्रथवा मध्य मंडल) इसका कार्यक्षेत्र मव्य प्रदेश, महाराष्ट व 
ग्रान दै। 
वंगलौर (ग्रथवा दक्षिण मंडल) इसका कायं-क्षंत्र मंसूर वकेरलमेदहै। 
प्रत 
१--भारत कौ खनिज सम्पत्ति का वंन कोजिए, उनका महत्व तथा प्रादेिक 
वित्तरण भी वतलाइये 1 
२-- भारत मे कोयला, मेगनीज रौर पटल कहानकहां उत्पन्न होता है 2 
३--भारत से लौह्‌-खनिज का भौगोलिक वितरण सहित लिखिये कि भारतीय लौह्‌- 
खनिज वदिया किस्पका टै श्रथवा घटिया किस्मका। 
निम्नलिखित खनिज भारत मे कहो पये जते हे-- 
मेगनीज, भ्रभ्रक, तावा, सोना म्रौर नमक 1 
५--'“विश्व मे भारत प्रभ्रक्‌ निर्यात्तक देदोमेप्रमखरहअ्ौरनविष्यमेमी टेन दही 
रहने की भ्रा्ा दै \'* विवेचन कौजियि 1 । 


रभ्यय त 
शक्ति के साधन 


अमवकमनधके 


किसी भी देश के ग्रौयोगिक विकास कौ ्रापार शिला विकसित च्वि के 
साधन हे । गक्ति के साधनो का महत्व ॒विद्चेपतः गरौयोथिक क्रान्ति के परचात्‌ ही 
विशेष रूप से प्रतीत हृश्रा । वतमान यात्रिक युग में विनाश्क्रिति के साधनक कोई 
राष्ट्र उत्ति नही कर सकता है ! इतना नही, भ्राजकल प्रत्येक व्यवित प्रत्यक्ष ग्रथवा 
परोक्ष ल्पे किसी न किसी दित के साधन का अ्रवरय ही प्रयोग करता है । श्रतः 
भत्येक राष्ट्र के लिपे सवित के साधनं परर मात्रामे उपलन्ध होना ही प्रावदयक् 
नही, वरन्‌ उनकी सुलभता, उपयोग करने की तमता, श्रनुकरूलता एवं उपयोगिता भी 
भ्रनिवा्ं है । नवीनतम प्रको के सनुसार्‌ भारत में प्रति व्यवित वार्धक शक्ति बहुत 
कम उत्पन्ने को जती है । यह नीचे कौ तालिका से स्पष्ट होगा । 


देश भ्रति व्यवित शवितत उत्पादन 
कनाडा ५ ३९०० किलोवाट 
सं रा० श्रमेरिका ““ २२०० किलोवाट 
स्वीडन त २०३० किलोवाट 
द्गसेड १५५९ ११०० किलोवाट 
जापान 4 ३७५ किलोवार 
भारत ५) १४ किलोवाद 

भारत मे श्रौद्योगिक शवित के तीन प्रमुख साधन काम मे लाये जति दै :-- 

१--कोयला, ` 

२ पंटोलियम, ओर 

३--जल-विदत । 


उपरोक्त के ्रतिरिक्त विर्व मे निम्नलिखित शित कै साधनो को उपयोग 


करने के यत्नो रहहै। ह 

(क) सूयं कौ चव्ति, (ख) अयु शन्ति, श्रौर (ग) वायु शमित । 

१. कोयला (04) । ॥ 

ई० सी० जंफरे के कथनानरुसार “ग्राधुनिक सस्ति जिन सायनो पर टिकी 
हुई है, उनमे कोयले कौ प्रथम स्थान मिलना चाहिए 1" रानी देवौ हुई वनस्पति 
का ही परिवतित रूप कोयला होता है । कोयला वनने मे प्रनेक „ परिवतंन होते ई। 
कोयले की लानो में प्रायः कोयले को तहु वरातल के समान्तर पत॑दार चह्ानो के स्पृ 
मं मिलती है 1 र ति 

विद्व मे कोयला उत्पादक देशोमे भारत काग्राठ्वा स्थान द तथा कृ 
उत्पादन का लगभग २५० उत्पन्न करता हं । सवसे भविक कोयता विश्व मे नयुयत 
राज्य भ्रमेरिका उत्पन्न करता है । अनुमानदहैकि वहांसे 1 के दुल कोयला 
उत्पादन का लगभग ४० प्रतिशत भाग प्राप्त होता हं । ददिखौ गोला मे वटू 
कम कोयला है । 


1--(041 इव्‌ (पादव्रण. 60. 1925, ए. 2 
&० 


ावित के साघन | [ १६१ 


कोयला-उत्पादन क्ेत्र-भारतमे सवं प्रथम सन्‌ १७८४ मे कोयला खोदा 
गयाथा। भ्रूगभं तत्वे कै प्रनुसार भागतः के कोयला क्षेत्रोको दौष्रेशियो मेर्वांय 
गया है--(१) गोडवानः क्षेत्र, गनौर (२) टरशरी क्षेत्र | गोडवाना पैत्र मे पदिचमी 
वंगाल, विहार, उडीसा, मध्य प्रदेदा रौर हैदरावादके कोयले केक्षे्नटहु। टरशरी 
क्षेत्र मे श्रासाम, राजस्थान ग्रौर कच्छ है । गोडवाना क्षे ने कुं कोयला उत्पादने 
का लगभग ६७९८ भाग प्राप्त होता है, श्रौर शेप टरशरी क्षे से। 

१. गोंडवाना क्षेत्र 

भारत के कुल कोयला-उत्पादन का लगभग € ० प्रतिङत भाग वेंगाल, विहार 
व उडीसाकी खानो से प्राप्त होता रै। 

(१) पश्चिमी वंगाल-- रानीगंज क्षे त्र --रानीगज की खाने पञ्चिमी वंगाल 
के वद॑वान श्रौर वीरभूमिजिलोमेदै। इस कोय कीश्रोरभ्रग्रेजो का च्यान १८ वी 
शताब्दी (सन्‌ १७८४) मे गया जवकि दो भ्रंग्रेजो (समर श्रौर हीट्ले) ने सवसे पहले 
रानीगज मे इसकी खोज को | 

रानीगंज की कोयले की खाने भारतमे सवते पुरानीदहै। ये खाने लगभग 
६०० वगंमील मे विस्तृत ह ! इपके श्रतिरिक्त भारत मे सवमे गहरी कोयते की खाने 
यहीरहै। केरिया की कोयले कीखानोकी श्रपेक्षा रानीगंज को खानौ काक्षेत्रफल 
तीन गुनैसे भी प्रधिक है! यहं कोयते की ६ परते ग्रच्छीहै जो प्रत्येक लगभग ५० 
फीट मोटी है! भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग ३३ प्रतिशतभागयहीमे 
प्राप्त होता है! भारतीय भूगभे स्त्रे विभागने १६५१-५२ मे सर्वे कियात्या 
बतलाया कि रानीगज कोयलागक्षेचोमे लगभग १३ भ्रव ठन कोयने काभेडारदहै, 
भ्र्थात्‌ सन्‌ १६२८ मे जी भ्ननरुमान लगापा गयाथा उमतते लगभग दुगना । वतमानं 
खपत्त को देखते हुये यह कोयला कई शताव्दियो तक चल सकता है । 

(२) दिहार-भारत.मे सवमे श्रधिक कोयला उत्पन्न करने वाला राज्य 
विहार है । भारत के कुल कोयला उत्मादन का लगभग ५० प्रतिडत भाग यदी राज्य 
उत्पन्न करता है) इस प्रकार 
पल््चिमो वगा व विहार दोनों 
मिलकर भारत के कुल कोयला 
उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत 
भाग उत्पन्न करते हे । इस राज्य 
की प्रमूख कोयले की खाने 
भेरिया, वोकारो गिरीडीह, 
उत्तरी व॒ दक्षिणी करनपुरा 
तथा डात्टनगजमेदटे। 

सरिया क्षत्र--ये खाने 
कलकत्ता मे उत्तर-पदिचम की 
श्रोर लगभग १८० मील की 
दूरीपरदहु । रानीगजवे केरिया 
कौ खनि केवल २० मील परठिचिम चित्र २०--प्रमृख कोयला नेत्र 





मेहे! वहा कायल कौ सान नगमग १७५ वनं मोल मेफनीहूु- द| मेग्या 
के बोयलकेक्षचमे भारत का लयन च्च्य |क्म्िम का कोपना निक्सता ट्‌ । 
सा० नुर-- ११ 
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व ९५४ 1 भूगभे-सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये केरिया 
ज पुतः सवक्षण के श्रनुस्ार भेरियामें दो हजार फीट तक सव प्रकार 
मात्रा लगमय १,१७,००० लाख टनदहै) 
यहं भाग गंगा के मैदान की सीमापर स्थितहै जहां रेलो काजालसा 
विच्छा हूृश्रा है 1 अ्रतः यहाँ की कोयला खानो का महत्व ओ्रौर भी अधिक हौ गयाहै। 
जमशेदपुर, श्रासनसोल, कुत्टी व कलकत्ता के लोह-वाजार भौ निकट है ) यहां से पूर्वी 
रेलवे द्वारा कोयला भेजा जाता है ९५ 
| 
बोकारो कषन-- भरिया के परिचिम मे हजारीवाग जिते मे बोकारो का कोयला 
क्षेत्र है । इसमे दो खानं है--ूर्वी बोकारो श्रौर परिचमी बोकारो । दोनो का क्षेत्रफल 
लगभग २२० वगंमील दहै) 
गिरीडीह क्षत्र-यह क्षेच हजारीवाग ज्लि में वाराकुर नदी की घाटीमेंहै) 
यहां कौ कोयला खान केवल ११ वभंमीलमे ही है किन्तु यहाँ के कोयले का भी महूत्व 
भ्रधिक है क्योकि यह्‌ उच्चकोटि का होता है । 
करनपुरा क्षेन्न-यहक्षे्न दामोदरनदी की घारीमे हृजारीवाग पठारके 
दक्षिणौ भागमे, वोकारोक्षेत्र से लगभगदो मील पदिचममेरहै। इस क्षेवरकेदो 
भाग है--उत्तरी करनपुरा श्रौर दक्षिणी करनयपुरा } उत्तरी करनपुराका क्षेत्र वडाहै 
जो लगभग ४७१ वर्भमील में विस्तृत है; दक्षिरी करनपुरा का क्षेत्र श्रयक्षाकरृत वहत 
छोट है जो केवल ७५ वर्ग॑मीलमे ही विस्तृत है! भारत के कुल कोयला उत्पादन 
का लगभग २ प्रतिशत भाग यह से प्राप्त होता है) 
(३) भध्य प्रदेक-- मध्यप्रदेश मे कोयते के तीन प्रमख क्षे है :-- 
(क) उमरिया--यह बहुत चोदा क्षेत है जो महानदी क्षेत्र मे रीवां के निकट 
है श्रौर जिसका क्षेत्रफल केवल ९ वमल ही है । यह्‌ क्षेत्र कटनी के निकट है । 
(ख) सोहागुर- इसका क्ोच्रफल , १२०० वगंमीलमे है । यह रीवांमेरह। 
(ग) सिगरौलो--यह क्षेत भी रीर्वामे दै । इसका क्षेत्रफल €०० व्गमील 
है । यहाँ कोयले की पतं ६ फोटतककीरै। | । ॥ 
मध्य प्रदेश मे कोयले की तीन श्रौर प्रमुख खाने 1 पहली लान पच-षाटी मं 
द णो सतपा पव॑त क दिशा भे विवा जले मेह, जो सम [१०० वरील मे 
फली द है । दूसरी खान मोहपानी क्षेत्र मे दं जो नमंदा नदी के दक्षिण म नरष 
ल्लि्ँहै। तीसरी खान वर्वा नदी कोषाटीमे चदा जिले के वलालपुर क्षय मे दै । 
उपरोक्त के श्रतिरिक्त मध्य प्रदेश के खोवराज्निमे भी कोयले कौ खानक 
श्रमी पता चला है 1 वह खान लगभग २०० वगंमीलमे फली हई है ) 
(४) प्ान्--दैदरावाद नगर से लगभग १४५ मील दूर गोदावरी कौ घाटी 
मं कोयले का प्रमुख क्षेत्र सिद्धरैनी है । यह कोयला दक्िण करौ रेस तया कारलाना मं 
जाता है 1 ४ 
क (५) व नदी की घाटी में कोयते कौ श्रनेक खाने र्द! इनम 
चदा जिल्ते कौ खानं श्रधिक महत्व को दै 1 
४ र च गरुग का कोग्रला वहूत कम पाया जता है। ्रवुमा्न दै ध र्य 
ॐ स्स कोयला उत्पादन का लगभग ३ प्रतिदत भागी यहु कोयला श्रषप्त र्णा 


क 
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जाता है । श्रासाम श्रौर राजस्थान में ठेसा कोयला ही पाया जाता है। इसके ग्रतिरिक्तं 
् ह कच्छं मे भी कुं वर्पो पुवं (सन्‌ १६५४ मे) टरशरी युग के कोयले की खाँ 
मली हैँ । 

(क) राजस्थान-- इस राज्य में केवल बीकानेर डिवीजन मे बीकानेर नगर से 
लगभग ठ मील दूर पलाना मे भूरे कोयले (लिग्नाइट) की खान है । 

(ख) भ्रासाम-इस राज्य के लखीमपुर ओ्रौर शिवसागर जिलोमें लिगनाषूट 
कोयला पाया जाता है। यहाँ सवमे वड़ा क्षेत्र माकम दहै जो लगभग ५० वरग॑मीलमे 
फौलाहुभ्राहै। 

(ग) कच्छ-- यहां उमरसर क्षत्र मे लिग्नाइट कोयले कौ खाने भ्रमो पाई गई 
रै । इस क्षेत्र को खानो मे वहत श्रधिक मात्रा मे कोयला होने का भ्रनुमान नही है। 

(घ) मद्रास--ग्रभी हाल हीमे मद्रास राज्य के ्रन्तगत दक्षिण भ्ररकाट जिले 
मे नईवेली स्थान पर लिम्नाइट कोयला पाया गया है । ेसा भ्रनुमान क्यागयाहैकरि 
यहां लगभग दो श्ररव टन कोयले का भडार ह ! यह्‌ खान लगभग १०० वर्गं मीलमे 
फली हुई दै। 

इस खान से मद्रास, श्रान्ध्र, केरल, हैदरावाद तथा मंसूर राज्यो की उन्नतिके 
नये दार खुल जवेगे । कारखानो को चलाने के लिये दक्षिण भारतम कोयले काजो 
श्रभाव है, उसको वहुत कुछ पूति हो सकेगी । हजारो मील दुर विहार व पदिचमी 
वंगाल से कोयले लने का व्यय भी वच जायगा । इसके यतिरिक्त इस कोयते की 
खान के निकट ही भ्रन्य पदार्थो केमभीभडारहै। 


फोयला उत्पादन--भारत मे प्रतिवपं कोयले के उत्पादनमे वृद्धिदहोरहीदै। 


नीचे की तालिका से यह्‌ स्पष्ट होगा-- 

वपं उत्पादन (करोड टन) 
१६५१ प ३.४ 

१६५२ ध ३.६ 

१ ६५४ ०७०० ३.७ 

4. - ~ 35 

१६९५६ ए २३.६९४ 

१६५७ प ४.३५ 

१ ६५८ ७०० ८४*४३ 

१६९५६ ४९ ४.७८ 


यहां यह्‌ वतला देना भी श्रावद्यक टै कि कोयते की कु खानो पर तो प्रकार 
फा प्रधिकार है तथा अधिका पर प्रन्य कम्पनियो का। 

कोयते की सानो में लगभग ३.५० लाख मजदूर लगे हृए ह । 

कोयला उत्पादन का सवसे स्रधिक भाय रेते काममेलतीर्ह, भौर दूरा 
स्थान लोहे तथा स्पात उद्योग का दै । 


कोयते का व्यापार--भारतवपं कोयते का निर्यात नी कराह भ्रौर योड़ी 
मात्रा मे भायात भी । विभाजन के फलस्वन्प पाकिस्तान म कोयले कौ वहूच क्मीहौ 
गर भ्रतः भारतवपं पाकिस्तान को काफी कोयला नेजता टै । स्के थत्िरिक्त दक्षिणी 
कोरिया, जापान, वर्मा, लंका व घन्य निकटवर्ती द्योको नी मारत कोयला नियति 
करता है । 

परन्तु भाजकल भारत के उामने फोयते के नियति व्यापार मे एक शयिनाई 
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उपस्थित हो गई है श्नौर वह है प्रतिस्पर्धा । दक्षिरी श्रफ़ीका, आस्ट्रेलिया व कु 
प्ंशो तक संयुक्त राज्य श्रमेरिका ठमारे प्रतिद्न्रीहै। भारत कोयले का एक वडा 
निर्यातक कभी भी नही हो सकता दै 1 । 


भारत मे बहुत थोड़ी मात्रा मे कोयला वस्व वन्दरगाह हारा आ्रायात किया 
जाता दै 1 । 
कोयला उद्योग 'तथा द्वितीय पंचवर्षौय योजना--उपर वतलाया गया हैकि 
भारतीय कोयला'खानों का वतंमान उत्पादन का ३'८ करोड टन है, दवितीय पंचवर्षीय 
योजना मे सनु १६६१ तक ६ करोड ठन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है! इस 
लक्षय प्राप्ति ऊ लिथे लगभग साठ करोड़ रूपये की पंजी कौ श्रावश्यकता होगी । 


यहं यह वतला देना भी प्रावर्यक है कि हमारे देश मे कोयले की मागमे 


ञ्नोर भी श्रधिक वृद्धि होगी 1 इसका कारण यट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनामे 


न 


११० से १२० लाख टन खुला हुभ्रा कायला लोहे व इस्पात के तीन नये कारखानो के 
लिए चाहिये । इसके प्रतिरिक्त टाटा भ्रायसन कम्पनी (जमरोदपुर) के कारखाने तथा 
टण्डियन श्रायरन कम्पनी (वर्नपुर) के कारखाने का भी विस्तार हो रहा है, ग्रतः वहाँ 
भी कोयले की खपत मे ्रवदय वृद्धि होगी । इस प्रकार भारत के वदृते हुये उद्योगो 


करी ्रावद्यकता पूर्ति के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना मे कोयले का उत्पादन लकय, 
कदाचित १५ करोड़ टन करना पड़ । 
२. खनिज तेल ( 2670}6 पप ) 

“्वटा' श्रौर “प्रोलियम" दो तैटिन शब्दो से मिलकर 'पटरोलियम" गन्द व॒ना 
है । ्वटरा' काश्ये है “चदान श्रौर श्रोलियम' का प्रथ॑ है 'तेलः। -इस प्रकार दरा 
लियम' का शाब्दिक प्रथं है भ्चद्ानी तेल' । 

ङावित के साधनो में खनिज तेल का अ्रपना विदो महत्व है । भारत के खनिज 
पदार्थो के मूल्य की दृष्टि से तेल का पांचा स्यान दै श्रोर तेल उत्पादन करने वाल 
देयो मे भारत का १२ वां स्थान है । जल-विदयुत्‌ स विकास ने खनिज तेल कं मद्व 
को कम नही कियाहै क्योकि वायुयान व॒ सड़क यातायात म खनिज तेल दी 


प्रावर्यक दै । ष त 
दैटोलियम प्रायः पतत॑दार्‌ चट्ाना म पा जाता है \ ठेसा श्रनुमान किया जाता 


कि तेल की उत्पत्ति वनस्पति श्रौर पञ्ुजीवन से हई दं जो कि प्राचीन समयम 
तदियो के उल्टो, समुद्रो तथां ीलो मे दव गये थे 1 सवस मान्य धारण) यह्‌ ट 
व्यवहार मे भी इसकी पुष्टि होती है .किपटराल ठेसी जगह होता दै जहां कभी सनु 
(खारी पानी) श्रौर का्वनिक हव्य रहे दा । | ठ क 
विश्व मे सबसे श्रधिक वैटोलियम संयुक्त राज्य पमेरिका स होता दै) 
उत्पादन की दृष्टि से ग्रन्य देदो कां क्रम इस प्रकार द--वंन्युता, . रस, साउदी प्रस्य 


क्याक, मैकिसिको, ईरान पूर्वी दीप समूह, मानिया, कनाडा, व च भारत । ् 
उत्पादन-क्षे्--मारत मे इस समय तेन का केवल ए7 ४ 
ह । यह क्षेच श्रास्ताम मे हिमालय क शुत विःनारे पर स्थित १ ध व ( ध 
द र व सुरमा वो र गमय य 
उत कता षा है ॥ यदा ली नित कम 1 
वर्मं मील मे विस्तृत ठं । इत मैत्रम्‌ समभ ५०० तैलकेदुए द । वर्ध / 
हजार फीट से भी प्रचिक गहर €) 
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म्रासाम रज्यमेंहीसूरमानदीकी घाटीमे (बदरपुर, मसीमपुर व पथरिया 
के) वनो को साफ करके थोडा तेल घटिया किस्म काप्राप्त होता है। 

विभाजन के फलस्वरूप हिमालय पवत के परिचमी किनारे के पंजाव व वनू- 
चिस्तान के तेल के क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गये । 

सासामकेतेल काक्षेत्र कलकत्तासे रेल व नदियो दारा मिला हुभराहै। 
श्रभीत्तकये माग पूर्वी पाकिस्तान मे होकर गुजरते ये, श्रतः श्रव पर्िमो वमालश्नौर 
श्रासाम के मध्य नया रेल मागं वना दिया गया है । 

उत्पादन--श्रासाम राज्यमे डग्बोई क्षेत्र प्रति वपं लगभग ७ करोड गंलन 
पटोल उत्पन्न करता है, जवकि देश मे प्रतिवपं ९० करोड गंलनसे भी श्रधिक व्यय 
होता है । विव के पटोल उत्पादन का भारत केवल ०१५ प्रतिशत भाग ही उत्पन्न 
करतादै। त्रिटिश पंटरौलियम सघद्वारा किये गये सर्वेक्षण के श्नुसार विदवका 
पटोलियम उत्पादन इस प्रकार हे ~ 


वषं करोड टन 
१६५६ ९ ८१७७ 
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नवीन क्षेच्र--भारत कै" निम्नलिखित क्षेत्रो मे तेल मिला दहै, किन्तु यह्‌ श्रभी 
श्रनिरदिचत ख्पसे नही कहाजा सक्ता कि यहु व्यापारिक षटि से लाभदायक होगा 
श्रथवा नही- 

१. खम्भात क्ष न्र--ग्रूजरात राज्य के खम्भात स्थान के निकट चुनेज नामक 
स्थान पर खमानिया के विशेषज्ञो कौ सहायता से सन्‌ १६९५८्मे लगभग ५ हजार 
फीट की गहराई पर तेल के कतरे प्राप्त हए । थोडी रौर खुदाई करने पर कोचडके 
पङ्चात्‌ तेल वहत श्रधिक मात्रा मे १५ मिनट तक लगातार निकलता रहा । यहां से 
१५ लाख टन वापिक तेल मिलने को भ्राशारै। 


२. वडौदा क्षेत्र-गरुजरात राज्यमे वडोदासे मील दूर 'वादसरः' स्थान 
पर लगभग ६०० फीट की गहराई पर तेल मिला । द्रव्यपीलेसेरगका निकला 
था) इस दिशामेभ्रागे जांचकीजारहीदहै। 

३. पंजाव क्षे्र--पंजाव के ज्वालामुखी क्षे मे ६2 हजार फोटतककी 
खुदाई करने पर गस करूप मिलाहै। मडीव होरियारपुर मे तेल मिश्चित वाल प्राप्त 
हुई दै । प्राशादहै कि इसक्षेत्रसे भी तेल प्राप्त होगा । 

सम्भावनाए-डा० वाडिया के केथनानुसार भारत मेक्च्छकी साडीके 
पास वलि क्षे (भ्र्थात्‌ सौराष्ट्र, प्रास्ाम (च्रिपूरा राज्य) व राजस्यानमे तेल के भेटार 
चपि हुये है । कुद विशेपन्ञो के श्रनुसार काश्मीर के दक्षिणी भागसे लेकर नपान तक 
केष्षे्रमे तेल प्राप्त करने की सम्भावनाए ह! खम्भात्त प्रदेलमतेल कमी खोजने 
लिये सी तेल विशेपन्नो की सहायता से खुदारईदका काम घ्रप्रेल १६५८) भ्रारम्भदहो 
गया है। 

प्राकृतिक साधन तथा वंज्ञानिक धनुसन्धान के तत्कालीन मन्त्री श्रौ मौलाना 
ग्रवुल कलाम प्राजाद ने माचं १९५६ मे वत्तलाया था कि मारत वेः विभिन्न रिस्ने-- 
वंगाल, वीकानेर, कांगड़ा तथा सीराष्ट्‌ मे पटोल के वडे मंडार टोने की पुरी नन्नावना 
है, किन्तु पटोल का मामलापेनाहै किजव तक वहूत नीच तक उदारं (टिनिमग) 
करके पुरीजाचनकर ली जावे तय तक निद्विति द्पतेरद् नहीन्टा य 
सक्ता हे) 


१६६९ | [ आर्थिकं व व्यापारिक भुगोलं 


` राजस्थान के जंसलमेर राज्य भे भारत सरकार ने रूस के विरोषललौ की सहा- 

यतासे पटोल के संभावितक्षेव को जच की है तथा इस निष्कपं प्रर पहुचे टै कि वहां 
पटौलियम है 1 पंजाव के ज्वालामुखी क्षेत्र मे ग्रभी ( मई १६५८ ) यैस क्रूप भिलाहै। 
ग्रमी तक यहं निरिचत सूपसे नही कहा जा सकता कि यह्‌ भस कूप है अयवा 
पटोल करूप । 

दवितीय पंचवर्षीय योजना में पटोल के विकास एवं खोज के लिथे ११ २ करोड 
रुपये दयि गये है । 

न्यापार--हमारे देश में प्रति वषं लगमग €० करोड गलन से भौ श्रधिकन्यय 
होता ह जवकि देश का उत्पादन लगभग ७ करोड़ गलन ही है । रतः हम प॑टोलियम 
की दृष्टि से स्वावलम्बी नही है ओरौरन निकट भविष्य मे हो सकेगे । युद्ध काल मे यदि 
क देश भारत को तेल का नियति वन्द कर देँ तो श्रत्यन्त ही विषम स्थित्ति उत्पन्न 

जाय । 

हम निम्नलिखित देशो से पंटोलियम का भ्रायात करते §- 

वर्मा, ईरान, अरब, इंडोनेरिया, फिलिपाइन दीपसमुह व संयुक्त राज्य श्रमेरिकां } 

तेल शोधक कारखाने--मारत मे पंटोलियम वम्बई व कलकत्ता के बंदरगाह 
कै द्वारो भ्रायात किया जाता) भारत में तेल साफ करने की चार मशीनें लगने कौ 
योजना बनाई गई है जिनमेसे दो मह्ीनोकोतो लगादिया गयादहै। स्टेडडं वैव्युम 
कम्पनी तथा वर्मा शेल कम्पनी ने तेल शोधन का काये ्रारम्भमी कर दियारह। 
कालटेक्स कम्पनी शौध् ही विशाखापदुम मे तेल शोधन मशीन लगावेगी । श्रसम घ्राइल 
कम्पनी भी कलकत्ते के निकट तेल कौ मशीन लगाने की योजना वना रहीह। श्रव 
भारतमे जो भी पटोल सम्वन्धी कम्पनी स्थापित होगी उसमे भारत सरकार का कम 
से कम ५१ प्रतिशत भाग होया । 

पेटोलियम को पूति के उपाथ--भारत पंटोलियम की दृष्टि से स्वावलम्बौ नही 
हो सकता किन्तु इसको कमी निम्नलिखित तीन उपायो से पयति दुर हो सकती ह-- 

(१) नये क्षेत्र सोजकर्‌ 

(र) कृत्रिम उपाय से तेल बनाकर, 

(३) विदेशो को श्रन्य वस्तुए भेजकर, तेल आयात करके । 

३. जल विद्यत { प्7द70 8160110 0) 

उयोग-घन्धो के लिए सस्त्री सरवति की प्रावर्यकता होती है आर वहु जल्नसे 
प्रप्त को जा सकती है! कोयले तथा पटरोलियम के भण्डार खत्म हो सक्ते है किन्तु 
जल-वियत्‌ का श्रक्षय भंडार होता दै । जल-विदयत्‌ कोयते के धृ तया प्न्य ्रस्वस्य- 
कर-प्रभावो से मुक्त होती दै श्रतः इसे श्वेत कोयला" (१1116 (021) भी कहते € 
वयोकि वहता हुमा पानी वेत दि्ाई पड़ता है, प्रौर कयन कौ भांति दाविति उत्पन्न 
करे के काम श्राता है । एवेत-कोयले का प्रमूख तत्व यद्‌ द कि कोते को भत्ति यह्‌ 
ग्रविनि् नही है, ध ४ र्मा 

भाप के इंजन द्वारा चलाएु जने बालत डयनम्‌ हास मा वियन्‌ का निर्माख 
किया जाता है, परन्तु इसमें कोयते कौ प्रावदयकता हति द। दस्र प्रफार को वियु 
गे ध्मल विद्‌ त कहते ई 1 ८, 
वि श विद्यत के ताम--जल-वियत श्रन्थ प्रकारं की प्रचलित दग्ठियाम 
असयन्त श्रं ष्ठ है । इचके निम्नलिखित कारण ई ~-- 


शक्ति के साघन १६७ 


(१) जल-विय्‌ त्‌ श्रक्षय होती है ग्रतः इसके खत्म हो जने कौ भ्राशंका नही 
होती दै, क्योकि जल-प्रवाह्‌ अनवरत रहता है । 

(२) जल-विद्‌ त वहत सस्ती होती है, ग्रतः उद्योग-घन्धो के लिए विशेषरूप से 
लाभप्रद होती हे । श्रनुमान किया जातादैकिभापकी शक्ति से उत्पन्न विदत्‌ की 
लागत की लगभग चौथाई लागत से जल विद्‌ त्‌ उत्पन्न हौ जात्ती है । 

(३) यहे विद.त्‌ लगमग २५० मील की दूरौ तक मितव्ययतासे भेजीजा 
स्फ्ती है । 

(४) विद्य. त उत्पन्न करने के पश्चात्‌ जल सिचाई के काम श्रा सकता है । 

उत्पादन को दज्ञाए--जल-विद्‌त्‌ के विकास के लिए निम्नलिखित तत्व 
श्रावद्यक ह । 

१--जल-विद््‌ त उत्पन्न करने के लिए श्रधिक पानी की भ्रावश्यकता होती है । 
यह पानी वर्षा से प्रप्त हो जाताहै) भारत मे श्रास्ाम, हिमालय प्रदेश श्रौर परदिचमी 
घाट के भागो मे भधिकं वर्षा होती है । 


२--जल-विद्‌ त उत्पन्न करने के लिए जल के दवाव कां होना भ्रावश्यक दै । 
यह्‌ दवाव प्रपात की ऊंचाई श्रथवा जल की मात्रा पर नभर होतार 1 श्रत: स्पष्ट 
कि जल-विद्‌ त्‌, पानी का भार तथा प्रपात कौ ऊंचाई पर निर्भर होती है । उदाहरण 
के लिए, यदि १०,००० पौण्ड पानी १०० फीट की ऊंचाई से गिरता है तो वह्‌ उतनी 
ही विद्‌ त उत्पन्न करेगा जितना कि १०० पौण्ड पानी १०,००० फीट की ऊचाईशसे 
गिरकर करतादैया एक लाख पौड पानी १० फीट की ऊंचाई से गिरकर करतादहै। 

३--जल-विच्‌ त उत्पन्न करने को एक दशा यह भीर कि पानी का वेग समान 
हो । यदि पानीकावेग द्रत श्रथवा शिथिल दहो जातारहै तो यह हानिप्रद होती है। 

४--जल-विद्य त्‌ उत्पन्न करने के लिये स्वच्छं पानौ चाहिए । इसका कारण 
यह्‌ है कि यदि पानी गदा हो श्रयवा मिद्री मिलीहो तो इससे मशीनोका क्षय होगा। 

¶--जल-विद्य.त्‌ की खपत के स्थान निकट ही हो, क्योकि यदि विदत्‌ को 
तारोह्ारादूरले जाया जातादैतो विदत्‌ की शवितिमे कमो भ्रा जाती हे। 

भारत पिडा हृश्रा है-- यद्यपि भारत मे जल क श्रहुट भंडार ह किन्तु उनका 
उपयोग स्वतन्रता के पूवे नगण्य था । भ्रव हमारी राषटरौय सरकार जल-विय्‌.त विकास 
के लिए पूणं सजग है । श्रनुमने है कि भारत मे ४०० लाख किलोवाट जल-विद्‌त 
शपित उत्पन्न करने की क्षमताहै जिसमे से ग्रभी तक केवल ५लाख किलोवाट श्रयवां 
उपलन्ध जल-शवितं का केवल १*२५ प्रतिशत भाग का ही उपयोग किया जाता । 
सन्‌ १६५० मे कोयल्ते से चलने वाले विजली के स्टेशनो से कुल विदत्‌ उत्पादन का 
लगभग ६० प्रतिशत पानी से ३२ प्रतिदात तथा तेल से ८ प्रतिशत भाग उत्पन्न किया 
गया था। 

यदि हम भारत की भ्रन्य देशो से तुलना करर तो ज्ञात होगा कि विभिन्न देदा 
शअ्रपने-भपने देश मे जल-विय्‌ त्‌ उत्पादन क्षमता का वड़ा भाग प्रयोग करते ह । नीच 
कौ तालिका से यह्‌ स्पष्ट होगा-- 


देष कुल जनल-विय्‌.त्‌ देडा कुल जन-विदयत्‌ 
का प्रयोग का प्रयोग 
स्विटजरलेड “*“ ६७५ ख्स 4 ३४५८ 
जमनी ५ 4४८ स्वीडन "^ २७५०५ 
नार्वे “ १३९  सं° रा० श्रमेरिका २४२ 


रुनाडा ५. 9 भारत 4“ ~£ ३१४ 
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स 0 ५ ४ परति व्यक्ति विद्‌ त-सजन १४.४ क्रिलोवाट प्रति. 
1 ह, ज। क श्रन्य देया को तुलना मे वहत कम है! नीचे की नालिका र 
क च ॥ | ॥ 
श्रोर.संकेत करती है। ४ ॥ + 


देक प्रति व्यवितं वापिक 
। विद्‌ त्‌-सूजन 

कनाडा ए ३,६०५ 

, स्वीडन 0 २,०३० 
सं०रा०ग्रमेरिका ,... २,२१० 
इ्‌'गलैड म १,१०० 
जापान 1 ३७५ ` 
भारत ५५६ १४५ 


भारत में जल विधत विकास कौ श्रावहयकता 

क्या भारत मे जल्‌ विद्युत्‌ विकास को श्रावश्यकता है ? भारत मे जल-विदयत्‌ 
विकास श्रावदयक ही नही वरन्‌ ग्रनिवायं भी है । इसके प्रमुख कारण निम्नलिदित ई 

( १) भारत प्रभी तक ग्रौद्योभिक ष्टि से पिडा हरा रहाहै। इसके 
ग्रनेक कारणोमेसे एकयहमभीदहै कि हमारे देशंमे चित के साधन युलम नही 
हए । भ्राज जवकि देश श्रौद्योगीकरण की शरोर द्रुति गति से ्रग्रसरहौरहाटहं, 
भारत'मे जल-विदय्‌त्‌ का विकाश भ्रावइ्यक है । 

(२) भारतमे कोयले कौ खानो कासमान वितरण नही है वरन्‌ प्रधिकाश 
खानं उड़ीसा, विहार व पदिचमी वंगालमेंदहै। ग्रतः देके श्रन्य भागम कोयला 
भेजने प्रधवा मंगाने मे व्यय प्रधिक होता है । इसलिए यदि जल-विद्यूत का चिकान 
हो जाय तो यह्‌ समस्या सदा के लिए हल हौ जाय । 

(३) हमारेदेशमेंषैटोलकातो नितान्त ही श्रभावदै, श्रीर हम पेट्रोल के 
प्रदाय के लिये विदेशों पर निभ॑र ह । यदि जच्त-शचति का विकासहौो जायतो पटरोत 
की माग श्रवदय ही कम हौ जायगी तथा श्रावरमकता के लिए वटरोल का सचय किया 
जा सकता है । 

` भारत के ग्रामीण क्षेत्र बहुत दी पिच हुए है । श्रतः सस्ती यत विद्यन्‌ का 
निर्माण होने से गावो मे प्रकाश एवं अनेक कुटीर उद्योगो कौ शचिति उप्तव्व दा 
सकेमी 1 इस प्रकार गवो के विक्रास म सहायता भिलेगी ] 

ग्रन्त मे यह स्पष्ट क्पसे कहाजा सकतादे कि मारत के उत्थान 7 विष 
जल-विद््‌त का विकास श्रनिवायं है । 
देश में जल-वियुत्‌ का विकास 
। श्रव हम भारत मे जल विदत्‌ विकास का सक्षिप्त विवर्ण राज्यों 2 अवर 
सारले रहे है। भारत मे जल-विद्य्‌त्‌ का विकात्त व्व, मनुर्‌, मद्रान, कार्‌, 
उत्तर प्रदेश श्रौर पूर्वी पजावमे विसेपल्पनदट्ग्रादट्‌। 

१--पहारणष्टर रान्य 
महाराष्ट राज्यम श्रारम्मनेदही कोलकी क्रमौ हीने त कारण यन-वियन्‌ 


का धिकात्त क्या नया । महारष्टर राच्यमेम्रच्टी वपा प्रौद्‌ पर्चिमी पट ती स्नाति 
ने जल-विय्‌(त्‌ विकच क श्रनु्ूल दए वनादौ ट्‌ । बम्ब नगर य द इवष्र 


= 


राक्ति के साधन || [ १६६ 


ही पदिचिमी घाटदो हजार फीट ऊंचा हो जाता है। परिचमी घाट मे तीन स्थानो पर- 
खपोलो, भीवपुरी रौर भीरा नामक स्थानो पर जल-विदयुत्‌ वनाने के केन्द्रहै। ये तोनौं 
दाक्ति गृह टया हारा संचालित है । इनका सकलिप विवरण नोचे दिया जा रहा दहै। 


(१) ापोली जल-विद्‌.त केद--परिचमी घाटमे भोर घाट के ऊपर लोना- 
वाला.के निकट टाटा हाद्डौ पावर सप्लाई कम्पनी" का शक्ति गृह्‌ स्थित है 1 यह्‌ 
स्थान वम्वरई से लगभग ४३ मील द्ररहै ्रीर यह्‌ शक्तिग्रह सन्‌ १६१५ मे स्थापित 
कियागयाथा। 

चाट के ऊपर किनारे'पर लोनवाला फोल वनाई गई है जिसमे वर्षा का पानी 
श्रौर इन्द्रावानी नदी का पानी एकत्रित किया जातारहै। वर्पाकालमे तो इसमे पर्याप्त 
पानी रहता है किन्तु वादमे पानीकमहो जाता है । इसलिये एक वलवान गवि के 
निकट श्रौर दुसरी शिरावता धाटी मे लोनावाला भील मे पानी देनेके लियेदो भले 
वनाई गई है,। इन दोनो भीलो .मे एक करोड घन फीट पानी एकचित किया जा सकता 
है जवकफि लोनाबाला कील मे ३६ करोड एकड फीट पानी एकत्रित करने कौ क्षमता 
है । बलवान भौर रिरावता कौलो से पानी लोहके नलो द्वारा लोनावाला भीलमे 
लाया जाता है। फिर लोनावाला कौल से परिचमी घाट के नीचे स्थिति खापोलीमे 
स्थित शक्ति गृह में १७७५ फीट को ऊॐचाई से पानी गिराया जाताहे। इस शक्ति 
गृह की ४८ हजार किलोवाट जल-विद्य्‌ त उत्पन्न करने की क्षमता है । इस शवित- 
गृह से उत्पादित विद्‌ वम्बईको सूती मिलो के काम.श्ाती है । 


(२) भिजपुरो सल-विध्‌.त केच--खापोली मे स्थित टाटा हादृट्ौ पावर 
सप्लाई कम्पनी" वढती हई 












विद्यत्‌ कोमागपूरीन कर क 

सकी भरतः; टाटा ने लोना- > [ञि वदद्षेतर नक्तसिः 
व्राला से १२ मील उत्तर क कलमे पतो त्‌ 
पूवं कौ भोर प्रान्ध्र नदी पर *. एवर्‌ स्टेशन ', 


प ५ ॥ ~ -चिनलयी की लादून 
एक वाघ वनाया । यहां से| चम्बर 18 वः स च । 
लोहे के नलो दारा लगभग व 
४ हजार फीट दूर भीवपुरी थिर ऋत 
तक पानी ले जाकेर नीचे रवापोली 9 
गिराकर जल-विद्‌ त उत्पन्न च 
की जातीरहै। फिर यहाँसे 
जल-विद्य्‌त ५६ मील दूर 
स्थित वम्बई मे ले जाई 
जाती है। यह्‌ केन्द्र भी ४८ 
हजार किलोवाट जल-विय्‌त चित्र ३१- महारा मेँ जल-वय्‌त्‌ केन्द्र 
उत्पत फरता है । इस जल-विद्‌ त्‌ उत्पन्न करने वाली कम्पनो का नाम श्रन्छ्र वंनी 
पावर सप्लाई कम्पनी" है जो सन्‌ १६१७-१८ मे स्वापित को गर्ई्‌वो। 

(३) भीरा जनल-यिदयुत केन्द्र--!टाटा पावर्‌ कम्पन" ने इम्यटं ऊ दलिग-पूवं 
मे लगभग ८० मील दुर स्थित मीरा स्थान पर जल-विय्‌त्‌ केन्द्र स्पापिति क्याद्‌ । 
पूना के परिम तवा उपरोक्त दोनो जल-विय्‌त्‌ कन्दरो (बमपोनौ रौर नोबपुगी) ढे 
दक्षिण में नीलामूला नदौ पर एक वाघ वनाङूर पानो एकव्ति ति गयाटै। पदं 


। 


, १७० || [ आयक व व्यापारिक सूगोल 


वाघ पद््चिमौ घाट के पूवं की श्रोर स्थित है । यहाँ से नलो द्वारा पानी ३ मील दुर 
भीरा मे स्थित शक्ति ग्रह मेले जाया जाता है। यहाँसे ७६ मील दूर तारोंद्यारा 
वम्बई मं विद्यत पर्हुचाई जाती है । इससे कपड़े की मिले, रेलवे व दाम श्रादि चलती 
ह । यह्‌ कारखाना सन्‌ १६२७ में स्थापित किया गया धा । 

कुष्ठं नवीन योजनाए--वम्बई में विद्युत्‌ कौ ्रधिके मांग होने के काररा 
विद्युत्‌ का उत्पादन बढ़ने के लिये नीचे लिखी हुई योजनाभ्रो पर काय॑ हो रहा ३ :- 

(१) कोनला योजना--कोनला नदी परर लगभग ३०० फीट उचा वांध 
वनायाजा रहाहै। ्रारम्भे मे २.४ लाख किलोवाट श्रौर योजना पूरी होने पर 
लाख किलोवाट जल-वियुत्‌ प्राप्त हौ सकेगी 1 इस विदत्‌ का उपयोग पूना व वम्बई 
मे होगा । यह भारत के बड़े शक्ति गृहो मे होगा । 

(२) नर्वंदा नदी योजना- इससे गुजरात को २ ला किलोवाट विधुतं 
मिल सकेगी । 
(३) राधानगरी योजना-- कोल्हापुर ःचिले मे राधानगरी स्थान पर भोगावती 
नदी पर १४० फीट ऊॐचा बोध वनाया जायगा । इससे जो विचत्‌ नेगी वह्‌ कोट्दापुर 
नगर व वहा के कारखानों के काम अआ्रावेगी 

(४) तप्त योजना-इसर योजना से उत्तरी व दक्षिणी गुजराते ग्रिड योजना 


को विद्युत्‌ मिलेगी । 


२--मेसुर राज्य 


(१) शिवसपु्रम 
योजना--कावेरी नदी 
पर॒ दिवसमूद्रम पर 
एक शक्ति गृहं वनाया 
गया टै। भारत मे 
सवते पहले जस-चिचुत्‌ 
सन्‌ १६०२ मे यही 
उत्पन्न की गरू थी। 
यहां ४२ हजार फिलो- 
वाट जल~विदत्‌ 
उसपत्न करने वाला 
जर ( भस्म्‌ || शक्ति ग्द १६०२ मे 





०९4 ` न स्थापित किया गमा 

कीचीत [ | यैरिथर ड था । इसका बल्य 
2 द [ल्ग उदेश्य कोलार की सौने 

४ -; -- बिजली || कौ सानो को--मौ 

[1 = को त्वादून|| शित्त गृह से ६५ मीत 

प्ापनापसम्‌ £ „4 |~ गक्तिद्रुह || दर दै--वियुषै पदनि 

॥ करनाथा। श्रव दमं 


४ क नमर त क यनि 
दातिति गद फो उत्पादन 
ध: व 2 9 = नि क्षमता ४२ इर्‌ 
चित्र ३२--दिणि मारत में जल-विदयतु केन्द्र | कितौवाट वि 2 
है ! यह्‌ वियत्‌ वंगलौर, मसूर व लममम र्द५ गवाम त्रयत्रका साती द। 


शक्ति के साधन ` [ १७१ 


(२) जोग योजना-रारवतो नदी परं जोग प्रपात है! यह्‌ प्रपात लगमग 
८१५० फीट ऊंचाईसे गिरता) यहां लगभग १२३ हजार किलोवाटं जल-विद्यत्‌ 
उत्पन्न होती दै । रक्त गृह महात्मा गांधी हाइड़ो इलैकिटक वक्सं' के श्रवोनहै। 
राज्य के श्रतिरिक्त वम्बरई व मद्रास राज्य भी इसकी जल विद्युत्‌ का उपभोग 
करते है। 


(३) शिमज्ञा प्रपात योजना--सत्‌ १६४० से शिमया प्रपात से भौ जल- 
विद्यत्‌ का निर्माण श्रारम्भकियानजा चुका है) 


उपरोक्त तीनो योजनाय को मिलाने का विचारदहोरहादै। 


२३---मद्रस राज्य 


जल-विद्युत्‌ उत्पादन मे भारत मे वम्वई के परचात्‌ मद्रास कास्थान दै। यहाँ 
तीन प्रमुख योजनाय है-पैकारा योजना, महर योजना श्रौर पापनामम योजना । 


(१) पैकारा योजना-नीलगिरि जिलिमे पैकारा नदी पर ३,१०० फीट की 
ऊंचाई के जल-प्रपात से सन १६३२ से जल-विच्‌ त्‌-उत्पादन प्रारम्भ हुग्रा इसकी 
उत्पादन क्षमता लगभग ४० हजार किलोवाट है इस योजना से इन स्यानोको विद्य्‌त्‌ 
दी जाती है--कोयम्बहुर, त्रिचनापल्ली, इरोड, नेगापदटुम, मदुरा, विरधुनगर 
कोयलपटुी सादि ' दक्षिण कै भ्रौदयोगिक विकास मे इस योजना का काफी योग रहा 
है । उत्पादित जल-विद्‌त्‌ का लगभग ५५ प्रतिशत भाग सूती मिलो हारा उपयोग 
किया जातादहै)। 


(२) म॑हूर थोजना-कविरी नदी को सहायक मंहुर नदी पर एक वहूत वडा 
वाघ बनाया गया । यह वाघ १७६ फीट ऊंचा हि। शक्ति गृह ठीक मंहुर वाध के 
नीचे स्थित है । मेहर वाध को मूख्यतः सिचाई के उह्यसे वनाया गया या। म॑हूर 
राविति गृह फो इरोड स्थानं पर पकारा नित ग्रह॒ से सम्बन्धित फर दिया गयादै। 
इस शक्ति गृह से त्रिचनापत्ली, तंजौर, सलेम भौर उत्तरी वं दक्षिणो प्ररकाट को 
विदत्‌ दी जाती दहे) 


(३) पापनासम योजना--ताघ्रपर्णी नदी २७० फीट कौ ऊंचाई से परापनासम 
कै समीप गिरती है। इससे भ्रगस्त १६४४ से विद्यत्‌ प्राप्त को जाने तगी है । इसमे 
करियार नदी का पानी भी प्रयोग कर लिया गया) मदूरा पर उत्त परकारा योजना 
से मिलादिया गयादहै। दस योजना से तुतीकोरन, मदुरा, कोयलपट्‌्टी रादि को 
विदत्‌ मिलतीदहै। 


(४) रामपदसागर पोजना--पोलावरम के निकट गोदावरी नदीका पानी 
४२८ फीट ऊचे वाध मे एकत्रित करके जल-विदय्‌ त्‌ उत्पन्न को जाती हं । इनर्वायस 
सिचाई भी होती है। 


फुं नवीन योलनाएं-पंकारा, पापनासम, मदुरा व प्नन्यदो गव्तिगृहीका 
विस्तार; मोयार, मदुरा, नैलोर, मच्द्ुण्ड घयादि पर नय दाक्ति गृह वनाय जायने । 


४--तेरल 
(१) पल्लोषात्तल योजना-कैरल मे पत्लीवास्तल योजना के घन्तर्मत 


१७२ ] [ ्राधिक व व्यापारिक भमो 


सूद्रापूजा नदी से जल-विदय्‌ त्‌ 

उत्पादन के लिये एके छोटा 
रकित गृह मूनार मे स्थापित 
क्या गया है जिससे सन्‌, 
१६३५ से जल-विदय्‌ त्‌ प्राप्त 
की जाती है। इस शक्ति गृह 
को २१ हजार किलोवाट 
जल-विद्‌ त्‌ उत्पन्न करने कौ 
क्षमता है ¦ 

उत्तर भारत में जल-विचयत्‌ | 


दक्षिण भारत की 
ग्रपेक्षा उत्तर भारत मे जल- 
विद्य्‌तू.का अ्रभी तक विकासं 
कम हुभ्रा है । परन्तु श्रव 
उत्तरी भारत मौ जल-विदय्‌त्‌' 
कोः'टष्टि से काफी प्रगत्ति कर 
रहा है । उत्तर प्रदेश, राज- 
स्थान, पूर्वी" पंजाव ग्रौर 
कादमीर कै  जल-विय्‌त्‌ 
विकासं का वितरण, यहां! 
दे रहे ह 1 






५ गसहुरनदुर, | 
आपाने भेायुरावाद 
रपत द्‌ 


५९ 





आगर * 


चिच्र ३३--उत्तर भारत मे जत वि्‌ त्‌ केन्द्र 


१, उक्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश मे सवसे पहला विजलीधर एक इंगलिश कम्पनी ते सन्‌ १६०५-६ 
मे कानपुर मे स्थापित किया । इसके पश्चात्‌ प्रयम जल-विय्‌त्‌ शयित गृ मगरी म 
वहां कौ नयरपालिका ने स्थापित किया। इसके पचात देहरादून (सन्‌ १६१५), 
लखनऊ व इलाहावाद (सन्‌ १६१६) मेँ भी विजलीघर स्थापित हृए भ्रौर स॒न्‌ १६३० 
तक उत्तर प्रदेश कै श्रायः समस्त प्रमूख नगरो मे विजलीघर स्थापित हो गये। 


(१) गंगा-नहर जल-विदय तु प्रिड योजना--दग्दवार प्रर ्रतोगदु कै म्य 
उपरी गंगा चहर में १३ जल प्रपातदै जो १ ण्ये १५ फीट ज्येहै। इनमे सै ८ 
पपात्‌ जल-विच्‌नत्‌ विकास के लिए उपयुक्त है रौर ७ जल-प्रपातो प्र्‌. 6 
स्थापित क्यिजाद्केरहै। इन स्थानो के नामये ह--वदवादृरावाद, मदुम्नदपुय, 
चितौरा, सलावा, ओला, पलय ग्रौर सुमेर । ये सातो त्रिजतीवर्‌ एक ईररेमे तार 
हारा मिला दिये गये है| | श ४ 

इस योजना से उत्तर प्रदेदा के १४ जिना--व्रिजनौर, यरी, ८) 
मुजपफरनगर, सहारनेषुर्‌, एटा, मेरठ, भ्रागरा, अलग, मधरा, वदाप्‌ 9 
वुलम्दशहर श्रीर मंनपुरो तया दित्नी के दुद्धं मानमे विद्यतु उपलय्य ट्री दै | 

(२) यमुना योजना--देहरादून ने ३० ५ दग यदना नदी द गामी प 
संघ वनाक्र एकत्रित किया गमा दर जिन्नन जत विस्‌ उत्प ले 


रान्ति के साधन | [ १७३ 


नवीन योजनाए-- उत्तर प्रदेश मे जल-विद्य्‌ तु की निम्नलिखित योजनाभ्रों पर 
विचार दहो र्हा है :- 


(१) शारदा शक्ति गृह, (२) नैय्यर वाध, 

(३) पिंडर योजना, (४) सोन योजना, 

(५) रामगंगा योजना, (६) कोथरी यीजना, 

(७) वेतवा योजना, (८) गोगरा योजना । 
२. पूर्वी पजाव 


मंडी जल-विद््‌ त्‌ योजना- मंडी राज्य मे व्यास नदी की सहायक ऊह्‌ल नदी 
से शिमला की पहाडियो मे जोगेन्द्र नगर मे जल-विद्य्‌त्‌ उत्पन्न की जाती है। इस 
समय शिमला, श्रम्बाला, फीरोजपुर व करनाल श्रादि इससे वियत्‌ प्राप्त करते ह 
किन्तु निकट भविष्य मे सहारनपुर, दिल्ली, मेरठ श्रादि नगर भी यहाँ से वियत्‌ 
पराप्त कर सकेगे । # 


३. काष्मीर राज्य 


यहां जल-विद्‌त्‌ की दो प्रमृख योजनाएं है-- (१) वारामूला जल-विद्यत्‌ 
योजना श्रौर (२) किक्षनगंगा जल-विच्‌त्‌ योजना । ५ 


वारामुला जल-विद्युत्‌ योजना-- श्रीनगर से ३४ मील उत्तर-पर्चिम की ्रोर 
वारामूला स्थान है जह्‌ भिलम नदी के पानी को रोक कर जल-विद्यत्‌ उत्पन्न की 
जाती है । यह विद्‌त्‌ श्रीनगर व वारामूला नगरोमे काम भ्रत्तीहै। 


मुजपफरावाद० स्थान पर 
किदानगंगा नदी पर वाध वना 
कर विजली उत्पन्न कौ जाती 
है । इसके भ्रतिरिक्त जम्मूमे 
भी जल-विय्‌त्‌ उत्पन्न की 
जातीहै । 

भारत को नवीन योजनाएं 

भारत मे श्रनेक नदी- 
घाटी योजनाश्रो परर कायं हो 
रहा है जिनसे सिचाई अ्रादि 
के भ्रतिरिक्त जल-विय्‌त्‌ भी 
उपलब्ध की जावेगी । इनका 
विवरण “भारत मे नदी-घादी 
योजनाएे"' शोपंक के श्न्तगत 
स्रघ्यायमे दिया गयादहै। 

सरकार विद्यूत्‌ प्रदाय सङत्येसम 
करने वाले कारखानो का = ~ 
शनः शनं; रणष्टरीयकृरण कर 
रही है। 





१७४ | [ श्रार्थिक व व्यापारिक भूगोल 


पचवर्घोय योजनाएं 


॥ भयम पंचवर्षीय योजना में विद्युत्‌ की प्रगति--प्रयम पंचवर्यीय योजना मं 
ही विद्‌त्‌ उत्पादन की क्षमता ११ लाख किलोवाट हो गई &¡ इसके ्रतिरिक्तं दो 
लाख किलोवाट के विजलीधर लगभग श्रौर एणं हो चके ई । लगभग १६ हजार मोल 
लम्बी विजली को लाइनें डाली जा चकौ है, र्यात्‌ प्रथम्‌ योजना के श्रारम्भ मे पिजलो 
की जितनी लाइन थी उनक्रा विस्तार श्रव दुुने से भी श्रविक हो गया दै 


प्रथम योजना कौ श्रवधि मे विजली की प्रति व्यक्ति खपत १४ यूनिट से वढुकरे 
२५ यूनिट हो गई है। ॥ । 


दितीय योजना के यक्ष्य-अनुमान है किश्रगले १० वर्पो देशमें विद्यत 
को उत्पादन क्षमता प्रति वपं २० प्रतिरात बढ़ानी पडेगी ! इसके श्रनसार सन्‌ १६६६ 
मे विजली का उत्पादन लक्ष्य १.५० करोड़ किलोवाट होना चाहिये । इस वात को 
ध्यान मे रखकर दूसरी पंचवर्षीय योजना के श्रन्तं तक देश में विजली की कुल उत्पादन 
क्षमता ६५ लाख किलोवाट करने का कायंक्रम बनाया गयाहै। इस प्रकार सन्‌ 
१९५५-५६ प्रौर १६६०-६१ के मध्य ३४ लाख क्रिलोवाट विदत कौ वृद्धि रोगो । 
इसमे २६ लाख किलोवाट सरकारी विजलीषरों मे तथा शेष ५ लास करिलोवाट निजी 
व श्रन्य विजली धरों में बृद्धि होगी । 

सरकारी क्षेत्र के २६ लाख किलोवाट की वृद्धि ये २१ लाख फिलोवाट पिगली 
पानी से वनेगी च २ लाख किलोवाट भाप से चलने वाते विजलीषरो से । 

दवितीय पेचवर्पीय योजना मेँ विद्‌त वनाने को ४२ योजनाएं ली जार्वेगी, 
इनमे से कुख नई व कु पुराने विजलीघरो के विस्तारको । इनमे से ररे पानो कौ 
श्रीर १६ भाप से विजलीघर घनाने को ह । 

पहली योजना से पहले ६६० श्ररव किलोवाट धटे विचुत शक्ति उत्पन्न दती 
थी, सन्‌ १६५५-५६ मे यह ११ भ्रव किलोवाट षडे, दुसरी योजना के अन्त तक २२ 
श्ररव किलोवाट घंटे हो जायगी । 

विद्यत का प्रति व्यक्ति उपभोग १६६०-६१ में २५ तेवटृकर ५० पमूनिटदौ 
जामे की श्राया र! 
प्रणु-शक्ति (4६07410 71967) । 

अ्रणु-शविति का श्राविष्कार इस पुग का सवते वड नमत्कारद्‌। च 
श्राविष्कार तै मानव जाति के संहार श्रौर सृजन कौ व्यापक सम्मावनाए सलदीद। 

भारत मैं बम्बू के समीप द्रम्वे मे ४ प्रगस्त १६५६ मे पनी प्रयम्‌ श्रारानिक 
श्रित का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया ईै। यहं ५ षि ममस्त मिया म 
यह्‌ प्रथम प्रणुद दै । इसकी विदीपता यहं दै कि रस पुतः व भारतीय ५ त्न 
ग्रौर दंजीनिययो ने बनाया है । हमार पण्ड नहर क ५ (मार्‌ः {1 
ग्रु-शक्ति का उत्पादन मारे लिए एक महत्वपुखं चटना दै 1" यद्‌ भटी "तिमिं 
पूल" किस्मक्तौदै। ष 

हौम्ये (वम्वह) के निकट दी कनात चर्त फी खद्ायतामे (नय भदु-पनत 
स्वापितक्ियाजा रहार) 


शक्ति के साघन ] [ १७५ 


रणु-शवित्त श्रायोग के श्रव्यक्ष डा० एच ० जे० भामाने श्राया प्रकटकीहैकि 
दस वपं के श्रन्दर (्र्थात्‌ १६६६ तक) भारत भ्रपने श्रणु-शक्ति जनेटर वना लेगा । 


श्रणु-शक्त्ति से कृषि, उद्योग वे चिकित्सा के लिए आ्रादसोटोप तथा वियत्‌ 
उत्पन्न हो सकेगी । 
वायु-शक्ति 

भारत में वापु-शक्ति का उपयोग वसे तो प्रत्येक गाँव मेँ श्रनाज श्रादि साफ 
करनेमे होता दै। सन्‌ १९५७ मेँ मारत मेँ सवसे पहले हवार्ई-चक्की मद्रास मे चालू 
हो गई है । इस चक्की दारा पांच टन श्रनाज प्रति घंटा पीसाजा सक्ताहै। भारत 
की वंज्ञानिक तथा श्रौचयोगिक गवेषण परिपद की वायु-शवित उपसमिति देद में वायु- 
शवित के उपयोग के विपय मेँ दक्भिणी-पूर्वीं राजस्थान मे अनुसन्धान कर रहीहै। 
जोधपुर क्षेत्र मे परीक्षण के तौर पर पवन-चक्कियां लगाई जाकी । योरोपके 
कूच देशो डनमाकं, हलिंड श्रादि में इस प्रकार की श्रनेक हवाई चविकर्यां है । 

श्रव सूर्यं की शवित के उपयोग की श्रोर प्रयलदहोर्हैहै। स्सने इस दिदा 
मं जो प्रगति की है वहु उल्लेखनीय है । 


प्रहन 

१--राक्ति के कौन-कौन से साधन प्रमूख ह ? भारत इनका कहां तक उपयोग कर 
रहादै? 

२--कोयला तथा प॑दरोल की प्राप्ति, उपयोग श्रौर महत्वपुणं वाजारो पर रिप्परिर्यां 
लिखिये । 

३-- श्रौयोगिक हवित के साघनके स्पे मारत में जल-विदय्‌त, कोयला व पटोल के 
तुलनात्मक लाभे वतलाइषए । 

४--भारत मेः जल-विद्य्‌ त विकास के तत्वो का विवेचन कीजिए । श्राषको सम्मतिमें 
भारत में विभिन्न नदी योजनाभ्रो की प्रगति का व्या प्रभाव ? 

भ--भारत में कोयला उत्पादक प्रभुख क्षेत्र वतलाद्ये ? वया देश मं भ्रावद्यक्ता के 
भनुसार पर्याप्त कोयला भंडार हे 1 


भ्रध्याय तद 
भारत के प्रमुख उद्योग 


न 


देश को प्रगति,मेः ओ्रौयोगिक विकास का अत्यन्त महत्व होता है । किन्ही रशो 
तक्र देश की उन्नति उचोग-धन्धौ प्र निर होती है ! राधटंन्तेक के शब्दो मे “उद्योग 
ग्यापार कौ भ्रात्मा है भौर समृद्धिकी आवार शिला दहै} 

यद्यपि विर्व के ग्रौ्योगिक देशों मे भारत का भ्रा्वां स्यान दे, किन्तु फिरभौ 


हमारे देश का वास्तविकं श्रौयोगिक विकास नही हुश्रा है 'श्राजमभीभारत का प्रमूत 
पवा षि ही पृकारा जाता है- क्योकि लगमगर ४ ५ प्रतिशत्‌ जनसंव्या कृवि प्रर टो 


\, 


व्यक्ति कृपिमेलगे हुए है गनौर दमारे देश मे सवसे कम व्यक्ति उद्योग वन्धो मेल 
हए है जैसा कि नीचे की तालिकासे न्नात होगा :-- 


देदा कृषि पूर उयोगो पर 
जनसंल्या जनसश्या 

इ गलेड न ७ प्रतिशत ४ ५७ प्रतिशत 
अपेरिका + क न ७८ 
जमनी ००७७ ३० छ ००० ५२ 6 
प्रासं #*०9 ४१ 9 ।११7। २५ ६ 
इटली ००० 1 ७०७ १७ क 
भारत 9 ७५ प क 


भाज भौ हम मीनो, श्रविकांड प्रीजारो व रानायनिक पदार्थो के तिषए 
विदेशों पर ही श्रवलम्वित है । भारत मे कुच बरं उयोगो कौ र पिन्यूलो वतताग्दी 
मेही हई है, परन्तु गति श्रत्यन्त मन्द रटी 1 इगर्नंड कौ 1 राति एवं ट्ट 
इ'डिया कम्पनी तथा उसके पर्चान्‌ की प्रजाको भारत के प्रतिनीक्ति, मास्त 
उदयोगो के लिए अत्यन्तं ही घातक सिद्ध हूर्द 1 


किन्तु श्रव भारत वियाल श्रौयौगिक विक्रास छा श्रारस्न कद रीर 
गीकरण के क्षेवमें मारत देर गे श्राया, ८ दानिके साव ग 1 7 
सकता है । इस सम्बन्व मं तत्कालीन केन्द्रीय वाशि । ८ मी ४; ° ० 
कृप्छमाचारी ने कह या कि "भात प्रत्र अमे न 4 त ४ 
भवी, चफएलताप्रा एवं चटियों मे लान उदा सकता द! वद्‌ उन 4 । ध 
सकता दैजो सफल तिद्ध चुकरदैघ्रोरयायदी 4 | दिः त ्ा (1 ‡ 
यदा-कदा उत्पन्न टन वाते दपि परिणमते मीअचन ला} ध 7 . श ष, 
ग्रति ने नारत को एक ृपिःय्रयान रष वनाय दै, परतर प्रम निदधदी ग् 1 
१७६ 


भारत के प्रमुख उद्योग | { १७७ 


वस्त्र उद्योग ( 16916 100 पफ } 


भोजन के वाद मनुष्य कौ प्रमुख श्रावस्यकता वस्व्रकीहौती है! भारत मे 
प्रत्यन्त प्राचीनकाल से ही वस्त्र उद्योग गौरवदीलरहादहै। प्राजमी कृपिके वाद 
भारत का सवसे बडा उद्योगं वस्त्र व्यवसाय ही है । जव योरोपकेदेशो मे सम्यताका 
श्रीगणेश भी न हुभ्रा था, भारत मे वस्व्र-उयोग श्रपनी कला, सुन्दरता तथा उपयोगिता 
कै कारण चरम उत्कपंको पहुच गयाया। वंदिककालमे हमे वस्त्रो के विविध 
नमूनो का उल्लेख मिलता हँ ) रामायण श्रौर महाभारत तथा विविष स्मृतियो, पुराणो 
व काव्यो मे सुन्दर सूती, रेश्चमी व ऊनी वस्त्रो का उल्लेख मिलता है । 

भ्राजमभी भारत का सर्वप्रघान उद्योग वस्त्रहीटै। इसका भारतीय प्रथं 
व्यवस्थां मे भ्रत्यन्त महत्वशील स्थान है । 


वस्त्र उद्योग के प्रन्तगेत--(क) सूती वस्त्र उद्योग, (ख) उनी वस्त्र-उ्योग श्रौर 
(ग) रेचमी वस्व-उद्ोग का प्र्ययन भ्रावश्यक है । 


(क) सुती चस्त्र उद्योग ((0101 [९016 [पत पञ) 

उपर बतला चछके है कि भारत मे वस्त्र उद्योग प्राचीनकालसे ही गौरवपृणं 
रहा दैव श्रन्य देरो मे जव सूती वस्त्र का नाम भीन जानते थे, उस समय यहाँ कपास 
से वस्त्र बनाये जाते ये । ग्रीस के प्रसिद्ध इत्तिहासकार हैरोडोटस ने श्रादचयं प्रकट किया 
है कि “भारतीय एक एेसी ऊन कै वस्त पहनते है, जो भेड़-वकरियो के शरीर पर नही 
हो ती, वरन्‌ पेड-पौधो की शकल मे उगादै जाती है।'' ढाका कौ मलमल विश्व 
विख्यात थी तथा विदेशियो ने इसे भ्रनेक कन्योपम नामदे रखे ये, उदाहरणार्थं 
श्रवाहित जल' (एप्प प्रभः), चायु विमान" (प्र0ण्छ ॥17) त्था 
“सर्यि -सीकर' {56111 6) भ्रादि । 


प्राचीन भारत के वस्त्र उद्योग ॐ सि को कहानी जितनी कर्ण है, ग्रावुनिक 
वस्त्रोद्योग के अन्म च विकास की कहानी उतनी ही गौरवपुणं है । विदेशी शामन को 
श्रत्यन्त प्रतिक्रुल परिस्थितियो मे अकल्पित वाघाप्रो का सामना करते हुए मौ भारतीय 
उद्योगपतियो ने वस्त्र उयोगकी हष्टि से सम्पुणं विङइ्वमें भारत का ऊंचा स्वान 
स्थापित कर दिया है । सूती कपडे के उत्पादन कोटष्टिसे भारत का विदवमे दवितीय 
स्थान है । श्रमेरिका, इ गलेड व जापान का क्रमशः प्रथम, तृतीय एवं पंचम स्थान 
है । शरमिको की हृष्टि से भारत का तृतीय स्यान दै । कपड़े के नियति मे भौ जापान 
करे बाद भारतकारही स्यान है। 


निलो की स्यापना-- यहां यहु उत्लेखनीय है किं भारत मे प्राचीन कानमे 
सूती वस्व उद्योग कुटीर उद्योगकेरूपमेही विक्सितया। श्वी बनाब्दौ तके 
भारत मे कोर भौ श्राघुनिक ढंग की सूती मिल नही थी । भारतम सूती वस्त्र वनने 
की सर्वप्रथम मिलः सन्‌ १८१८ मे कलक्तामे (फोटं ग्नोर्टर मिल कै नाममे) 
स्यापितको गर्यो, जो शीघ्र दही वन्द हो गई । परन्तु इसकषेत्रमे यह्‌ उयीय विद्र 
सित नही हौ पाया । वास्तव मे इस उद्योग का विकाम वस्वरईदमटलो हुप्रा। 


1. {९ [फफृला10] उ9यारला ज [तायो हए, ए0ए19ल्धं ४४ पट 
{लारा ९7८55, @0\{00 = (हव71100 ° 1902४), . 196. 
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वास्तव मे इस उद्योग का मिलोके ल्पे | 
सज्जन श्री कोवासजी डावर 1 10 
हारो 'स्पिनिग एण्ड वीत्रिग | 
कम्पनी" की स्थापना के साथ | 
हमरा । यह मिल संगुक्त | 
पुजी वाली कम्पनी के रूप | 
मे स्थापितिकी गई थी तथा | 
इस सिलल ने कपडे का 
उत्पादन २ फरवरी १८५४ 
से श्रारम्भ किया था। इसके | 
पञ्चात्‌ सन्‌ १८५६ में 
श्रहुमदावाद मे दूती वस्तकी | 
प्रथम भिल श्री रणदोडलाल | 
छौटेलाच की देख-रेख में | 
स्थापित की मई 1 इक्क 
वाद देश के अरन्य उद्योगपति | 


भरी इसे उद्योग को श्रोर या मृदू 
पराकरितत हूए तथा नागपुर, | सूले केकी 
सोलापुर, मद्रास भ्रादि | जिले, 


प्रनेक राज्यो मे सूती वस्व ४ 
वनाने की -श्रनैक मिले 
स्थापित हुई । , 

मिलो का दितरख-- मारत मे इस समय (सन्‌ १६५३ मे) सूती वस्त्र बनाने 
की ४७६९ मिले है । मिलो.की ग्रधिकादा संख्या महाराष्ट्र राज्य, मद्रास राज्य, उत्तर 
प्रदेश, पर्चिमी वंमाल श्रादिमे दहै । संगुवतराज्य श्रमेरिका मे इस समय १९०० 
सूती मिले है। 
(क) महाराष्ट्र राज्य--कच्ना माल, नम जलवाग्रु, सस्ती जल-विययत्‌, 
यातायात के विकसित साधन, श्रौद्योमिक क्षेत्र, वंदरगाह की निकटता, पर्याप्त श्रम 
व पुजी की उपलब्धता श्रादि की अनेके सुविधाए होने के कारण इस राज्यमे सृती 
वस्त्रः उद्योग का सवसे अधिक विकास हु ह । वम्बई को कपड़े उद्योग की !राजधानी' 
श्रौर श्रहुमदावाद को धूं का वौस्टन' कहते हं । । 

सहाराष्ट्‌.राज्य मँ सूती वस्व के तीन प्रमुख केन्र है--(१) पदिचसी महाराष्ट 
श्रथवा वस्व नगर व द्वीप (२) विदर्भ, (३) महारा! राज्यमे लगभग १०१ चूतती 
भिले है जिनका वितरण इस प्रकार है-- 





| संख्यां 
। परिचिमी महाराष्ट "^ ९० ¦ मिले 
विदभं १ ६ मिले 
मराठवाडा ग २ मिलें 





योग॒“ १०९१ मिले, 


भारत के प्रमुख उद्योग | [ १७९ 





वस्वरई्‌ नगर वद्रीपको प्रसिद्ध 

मिलें ये है--फिनले, सचरी, खटाऊ, | 
पोहार, फोनिक्स, सेकसरिया, श्री | 
निवास, सिम्पलेक्स, भ्रादि 1 
इनके ग्रतिरिक्त शोलापुर, पूना, 
कोल्हापुर, सतारा, ग्रहुसदनगर,ग्रकोला, | 
नागपुर ्रादि कौ सूती मिले महाराष्र | 
राज्यमेदहीहै। , 
(ख) गुजरात राज्य-- सूती वस्व | 
उद्योग के लिए गुजरात राज्य का प्रमुख | 
केन्द्र प्रहमदावाद है । ग्रहमदावाद को | 
सूती वस्त्र उद्योगकीदष्टिसे भारत | 
का मेनचेस्टर' कहा जाता है! | 


गरहुमदावाद मे ७१ सूती वस्व मिले हँ 1 | । 
[ [सूती मिर्लेकि मुख्यकेद्र 


प्रसिद्ध मिलें कंलिको, श्ररविन्द ब्ररुण॒, 


पिर, रोहित प्रादि यही है । व क 
चित्र ३६--वम्बई मे सूती वस्त्र मिन 

















ग्रहमदावाद के म्रतिरिक्त ग्रजरात राज्य मे वड़ौदा, सूरत, भावनगर, राजकोट 
ग्रादि सूती वस्त्र उद्योग कै भ्नन्य केन्द्र 1 


(ग) मद्रास्त राज्य--इस राज्य मे सूती वस्र उचोग वहत पुराना नही दे। 
मद्रास राज्य मे ६६ सूती मितेहेजो मद्रास, कोयम्वट्र, सदुरा गन्टूर भ्रौर सलेम प्रादि 
मे केन्द्रित हे। केवल कोयम्बट्र मही ४०्से प्रधिक सूतो मिलेहे। प्रमिद्ध वित्नी 
वे कनट्कि मिले इसीक्षेवमेदे। दक्षिणमभारत मेसूती मिलो का वितरण इत 
प्रकार है" :-- 


मद्रास + ६६ मिलें 
मैसूर र (१) १ १ ५ 
करत्‌ ५००७ १ 0 ५ 
हेदरावाद १ ७ ५ 
पाडिचरी प > 


योग 1001 १ २ 9 





// 





दरस प्रकार दक्षिण भारतम्‌ देच कीकुल मिलो कौ ततगमन २८ प्रतिदात 

मिले हे। 
(घ) मध्यप्रदेश--नव्यप्रदेशमे लगभम २८ सूती मिनेट । व्रजना, उुरनानप्रर, 
हिगनघट, उज्यन, मोराल, स्वाजियर, उन्दौर, रतलान व सदनी यादि प्रयुदन्न्द्ररै। 


१---माडनं रिन्यु-कलरऊत्ता, जनवरो १६५७ दंत, पृष्ठ ६२ 1 
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. (ड) उत्तर प्रदेश-- 

इस राज्य मे सूती वस्त्र | 
की २६ मिले है 1 भौसत | उत्तर प्रदेश 
मिले परिचमी बंगालतकी ॥|,/ ने ॥ 
मिलो वड़ीहै। यह्‌ | सूती व्र क मिः 


„उद्योग वचिद्येष कूप से 
गंगा नदी के निकटवर्ती 
भेचमे ही केन्दित है! 


प्रमुख केन्द्र कानपुर दै 
जो अ्रधिकतर मोटा 
कपड़ा मस्य उत्पादन 
करता है । प्रसिद्ध एल्गिन 
च म्योर मिलें कानपुरमें 
ही है 1 श्रन्य मख्य केन्द्र 
लखनऊ, ग्रागरा, मिर्जा 
पुर, हाथरस, मोदीनगर, 
बरेली, रामपुर रादि 
हे । 





` वित्र ३८--रत्तरी परेश भे सूती मिते ` ` 


(च) पश्चिमी बंगाल--गत वीस वर्षो मे इस उदोग ने यहां बहुत उन्नति कौ 
है 1 लगभग ४० सूती मिले इस राज्यमेंहै ञ्रथवा देश की लगभग & प्रतिरात मूती 
मिले यहं है। सूती मिलें विदोषरूप से तीन क्षे्रोंमेकेन्दित है-(१) चौबीस 
परगना, (२) हावडा, (३) हगली-- कलकत्ता से ३२ मील के व्यास मे । 

छ) श्रन्थ मिले--उपरोक्त के अ्रत्तिखिित देश के भ्न्य भागों भी मे सूती वस्व 
की मिलेंहै। । 

पूर्वी पंजाव व दिल्ली मे £ मिलें 9 । ये मिले दिल्ली ( ५ मिले), श्रमृतसर 
(२ मिले) श्रौर भिवानी (रे मिलें) मंदहै) 

बिहार व उड़ीसा मे ३ सूती मिले दहै। पटना, गया श्रौर कटक प्रत्येक मे 

एक-एक सूती मिल है । 

४ राजस्थान मे ११ सूती मिले है। जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, किशनगढ, 

पाली, गंगानगर, अजमेर के ग्यावर व विजयनगर श्रादि प्रमुखं केद्ध हे । | 
भाधर मे ७ सूती मिले है । प्रमुख केन्द्र सिकन्दरावाद, श्रौरंगावाद, वरल 

भ्नौर गुलबर्ग है । | न 
न्‌ सिले-- भारत मे ३४ सूती वस्त्र मिलो की स्थापना हो रही है । टनमें 

मिलें भी शामिल है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुकादहै। ये मिलें मद्रास (£ ५ 

परिचमी वंगाल (ठ मिले), मघ्य प्रेद, रास्थान, विहार व उड़ीसा श्रादि मे स्थापि 


॥ 
त खे ने कपास 
कच्चा माल--भारत में कपास की खेती क क्षेत्रफल विद्व के कुल क: 

केच का लगभग २० प्रतिशत है; किन्तु उपज केवल € प्रतिशत ही होती दै। देश 


वे 
| 
त 
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छोटे रेरो कौ कपास तो श्रावइ्यक्ता से श्रधिक होती है किन्तु व्डे रेदो की र्कम 
होती है श्रत: विदेश्लो से विशेषतः मिस, अ्रफ़्रीका व श्रमेरिकासे काफी संगवानी पडती 
है किन्तु श्रव दशमे वढेरेशे की कपास की उपज वढरहीरहैश्रौर यही कारणहै 
कि श्रव विदेशो से कपास के श्रायातकी मत्रामे कमीहोरहीदहै1 उद्योग के लिए 
भ्रावद्यक ६० प्रतिशत कपास देरमेहीप्राप्तकौो जातीरहै। 


गुजरात, काथियावाड, दक्षिणी मद्रास (लम्बे रेगो वाली रु), मध्य प्रदेश, 
वरार, खानदेर, उत्तर प्रदेश व राजस्थान ( विशेषतः छोटे रेदो वाली र्द के ) प्रमूल 
उत्पादक क्षेत्र हि । 


देश्न का चिभाजन- देश के विभाजन कां प्रभाव हमारे वस्त्रोद्योग पर पडे विना 
नही रह सका । कपास उत्पन्न करने वाला लगभग ४० लाख एकड़ क्षेत्र पाकिस्तान 
मे चला गया । स्धिकाष्षेत्र जो लम्वे व चमकीले रेशे को कपास उत्पन्न करता या, 
पाकिस्तान मे चला गया । 


इसके भ्रतिरिक्त १४ सृती भिर्ले भी पाकिस्तान केक्षेत्र मे चली गई । इनमे 
से श्रधिकांडा मिलें ढाका व लाहौर मे स्थित थी । 


्षवित्त-- भारतीय सूती मिलो मे कोयला व जल-व्दित दोनो ही दाविति के 
साघनके रूपमे प्रयुक्त किये जति है । वम्वई मे श्रधिकाञ्च जल-विद्नत्‌ ही प्रयोगमे 
लाई जाती है जो परिचमी घाट मे स्थित टाटा के जल-विध्‌त्‌ शवित गृहो से प्राप्त 
र है । नदी-घाटी योजनाग्रो के पूरा हो जाने पर जल-विच्‌त्‌ श्रधिकं लोकप्रिय 
सकेगी । 


श्रम--प्रत्यक्ष रूपसे भारतकी सूती मिलोमे लगमग ८३ लाख कारीगर 
काम कर रहै है। इस व्यवसाय से सम्बद्ध धुलाई, र गाई, प्रेसिग, जिनिग श्रादिमेलग- 
भग २०२ लाख व्यक्ति लगे हुए दहै। दुसरे शब्दोमे, भारतमे, पि के श्रतिरियतत 
ग्रन्य सव व्यवसाय यासेवाग्रो मे जितने मनुष्य कायं करते ह्‌, उनमेसे प्रति १६ 
व्यवितयो मे १ व्यवित सूती उयोगमे लगादहुध्रादै। इस ्योगमे लगे हए श्चमिको 
कीरसंख्याकीर्ष्टिसे भारत का विश्वमे तृतीय स्थान टै जो निम्नलिदित तालिका 
से विदित होता है- 


दे श्रमिक 

इंगलेड ॥ १५ लाख 
सं° रा० भमेरिका ... ११ लाख 
भारत इ ८ लाख 


पुजी-इस उद्योग मे लगभग १२२ करोडरस्पये को पूंजी लगी हूर ३1 
हमारे यहां प्रतिवपं ७२५ करोड रपये का कपडा उत्पन्न होता ह । 


उत्पादन-- भारत मे भ्राजकल लगभग ५ भ्रव गज कपड़ा प्रतिवधं उपपन्नहो 
रहा ३ 1 यहां यह्‌ उल्लेखनीय है कि प्रथम पंचवर्पोय योजना का लक्ष्य ८७० करोद्‌ 
गज कपड़ा उत्पादन करनेकारखायथाजोसन्‌ १६५दमेटीपूरा कर ल्ियागपा। 
नं वर्पो भारत मे कपडे का उत्पादन इत प्रकार रह - 
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वषं गज (्ररनोंमे) 
१६५ १ १71) ए) १ र 
१९५१५ भ "१९१ 
१६५६ "४ "२७ 
१६५७ क ५२२ 
१९५८ ए ४.९२ 
१६५६ व ४९२ 
विद्व मे कपड़ा उत्पादन की दृष्टि भारत का दूसरा स्थान है) 


प्रति व्यक्ति खपत--भारत में अरन्य देशो कौ तुलना में प्रतिवपं प्रति व्यक्ति 
कम कपड़ा उपभोग होता है । प्रति व्यक्ति कपड़े कौ वाधिक सपत संयुक्त राट अभ 
रिका में ६४ गज, इद्धलैड मे ३ ५ गज, जापान मेँ २२ गज, सिश्व मे २० गज हती है। 
भारत मे सच्‌ १९२७-२प तथा १६३७-३८ के काल (6110). मे प्रति व्यित 
कपडे कौ' वार्षिक खपत १५ श्रौर १६ गज के मध्य रही रौर १९३०३९६ से १९५७- 
४८के काल मे यहु खपत १२ ग्रौर १४के.मघ्य रही । नवीन भ्रोकडो$ के रनुतार 
भारत में पिचले वर्पो कपड़े कौ प्रति व्यक्ति वाधिकं खपत इस प्रकार रही-- 


वपं प्रति व्यकिति वार्षिक खपत 
१६५१ ९. ` ११७ गज 
१९५१५ ५ १५.५८ गज 
१६५६ (0 १६५ गज 
१६९५७ ४ १९.८ गज 
१९५८ “^ १६२ गज 
१६५९ ५ १५.८ गज 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के श्र॑त मेँ (१६६०-६ १) भारत मे प्रति व्यविते 
कपडे की वाषिक खपृत का लक्ष्य १८२ गज रखा है । किन्तु श्राया है किं १९६०-६१ 
तक देरा मे प्रति व्यक्ति कपडं की वाधिकं खपत २ २२ गज होने लगेगी । अनुमान है 
किं तृतीय पंचवर्षीय योजना के श्र॑त तक यह मात्रा लगभग ३० गज हो जातेगी । 
व्यापार म्राज भारतीय वस्त्रोयोग कौ स्थिति पर्याप्त सुदृढ ह । सनु १९१३ 
मे भारत ने इद्लेड से २.६० श्रव गज कपड़ा ्रायात क्रिया था भौर श्राज भारतते 
ही दुनियां के कपड़ा बाजारो मे लंकाशायर को पीले धकेल दिया है । भारत ओरौसत 
रूप से ६२ करोड़ पये के मूल्य करा कपड़ा श्राजकल प्रतिवपं विदेदो को नियति कर 
रहादहै। गतदो वर्षो मेँ भास्तने सूती वस्व का निर्याति इस प्रकार किया :-- 
` वषं | लाख गज 
१6५. ~“ 31: 
च १६१५९ ` | ८९० , 
विद्व मे कपड़ा निर्यातक देशो मे सत्‌ १६५३ से श्रव तक भारत का स्थान 
दूसरा है। सन्‌ १६९५० में मारत करा स्थान प्रथम था प्रव प्रथम स्थान जापान का है 
श्रौर तीसरा कभी इद्घलेड का श्रौर कमी संयुक्ते राज्य प्रमेरिकाका रहता है। 


१-- वस्त्र भ्रायुक्त श्री डी० सी०-जोरी हारा चिखित लेख कै श्राधार षर 
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ब्रह्मा, इ'डोनेशिया, यथाल ड, ` मलाया, शीलेका, पाकिस्तान, भ्ररव व अन्य 
मध्य पूवं व सुदूर पूवंके देश ग्रफ़ीका रादि भारत से कपड़ा श्रायात करते है। 


श्रव भारत से सूती वस्व का नियति श्रौर भी ददटेगा । सूती वस्त्र नियतिको 
प्रोत्साहनं देने व सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से “सूती कपड़ा निर्याति प्रसार परिषद 
(10110 2001 7070060 (0प0]) की स्थापना अ्रषटुवर १६५४ 
को गई थी । प्रमुख सूती कपडा उद्योगपति, सूती कपडा निर्यातक तथा भारत सरकार 
इसकेसदस्य है । इसने विदेशो मे पने कार्यालय स्थापित्तिकर द्यि है) 


हितीय पंचवर्षोय योजना- प्रथम पचवर्पीय योजना मे कपडे का उत्पादन 


लक्ष्य न ० करोडग्जरखाथानजो किसन्‌ १६५२ मेहीपूरा कर लियागयाया 
जव कि लगभग ४६०.५ करोड़ गज कपड़ा उत्पन्न क्रिया गया था । 


द्वितीय पंचवर्पीयि योजना मे सन्‌ १६६० तक भारत मे कपडे कै उत्पादन का 


लक्ष्य ८श्ररव २० करोड ( भ्र्थात्‌ ८२० करोड) गज रखा गया है, जिसका विवरण 
इस प्रकारदै 





करोड गज 
मिलें ध ५०० 
हाथ करे “““" ३०० 
विदत करे ˆ" २० 
४२० 


षस प्रकार स्पष्ट कि द्ितीय पंचवर्पीय योजनामे मिलो हारा कषडंकां 
उत्पादन सन्‌ १९६० के लिए ५ श्ररव गज रखा गया दहै । 


भविष्य--भारत मे वस्त्र उ्योगके विकास को पर्याप्त संभावना ह| हमारे 
देश मे श्रनेक जल-विद््‌ त योजनाएं कार्याव्वित हो रही है, म्रतः सस्ती शयितं उपलन्ध 
हो सकेगो । पूर्वी पंजाव, दिल्ली, पदिचमी उत्तर प्रदेदा व दक्षिणा भारत मे सूती वस्त्र 
उद्योग के विकास की पूणं संभावनएेदे। देडामे ही कपडे कौ खपत वठानेके यत्दहा 
र्हैदटै, सन्‌ १६६० तक प्रति व्यवित प्रति वपं २२ गज कपड़ा खेपत्त करन का त्य है। 


सूती वस्त्र निर्याति प्रसार परिषदः की स्थापनासन्‌ १६५४मेहोगर्द्हैजोकि 
भारत से विदेदो मे कपडा निर्याति करने के क्षेत्र तला कर रही । हमारे निकट 
के राष्ठ पाकिस्तान, ब्रह्मा, स्याम, श्रफगानिरतान, ईरान, ईराक, ररव, ध्रफरीका भ्रादि 
देशो मे भारतीय कपडे के लिए पर्यत्तिक्षेव है। 


रतः भारत मे सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य उज्ज्व्त दै । 
(ख) अनी वस्त्र उद्योग ( 0011670 [00 पञ ) 
उनी वस्व उद्योग का सवने प्रधिक विकास यूरोपतथा संयुक्त रार भ्रमेरिक्रा 


मेदहीह्ाहं। हमारे दशमे गमं जलवायु होने के कारण उन-उयोग वटूत ग्रधिक 
विकसित नहह पाया दह। 


८७९ मे कानपूर 
वाल (पंनाव) मे 
रीर प (न ॥ 


भारतमे सवसे प्रथम उनी कपड़ा वनने काकारखाना नन्‌ १ 
मे स्थापित ह्स्र । इसके थोडे समय वाददटी द्नरा कारस्ाना धार 
स्थापित हा 1 इसके पर्चात्‌ श्रह्मदावाद, लुधियाना, वम्वदट्‌ व दगचं 
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कारखानों की स्थापना हुई । बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा सुजपफरनगर (उत्तर 
प्रदेश) मे सेना के लिए कम्बल बनाने क कारखाने स्थापित हए । इस चउ्दयोयकां 
विस्तार हमारे देश मे सत्‌ १९२०-२१ में तथा १९४०८५४ में हुमा ! 


वतमान स्थिति-- सन्‌ १९४८ मे भारत मे २६ उनी बडे कारखाने थे जिनमें 
से २ कारखाने सन्‌ १९५४ यें बन्द हो गये । इस प्रकार इस समय हमारे देल मे इसके 
२४ कारखाने है । 

भारतवषं में मोटा कपड़ा तथा कुद शरेष्ठ किस्म का ऊनी कपा वनता है) 
बहुत भ्रच्छी किस्म का कपड़ा विदेशों से भ्रायात किया जाता है । 


कार्मीर के ऊनी दृशाले संसार भर मे प्रसिद्ध है। राजस्थान मे वीकानैर व 
जंसलमेर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर तथा पंजाव मे श्रमृतसर के नमदे तथा कम्बल प्रच्छ 
माने जते हे । 


भागे भ्राने वाले वर्षो मे जनसंख्या कौ वृद्धि तथा जनता के रहन-सहन के स्तर 
मे सुधार होन के फलस्वरूप ऊनी कपड़े की मगि वढृकर २ करोड गज हो जने का 
प्मनुमान है । 
(ग) रेशञमी वस्त्र उद्योग (81]] {70 परिक) 

भारत मे मंसूर राज्य, परिचमी बंगाल वं कादमीर रेशमी वस्व उद्योग के 
लिए मुख्य है । मंभूर राज्य मे समस्त भारत के रेशम का ५० प्रतिरत.से भी अधिक 
प्राप्त होता है । इनके प्रतिरिक्तं उत्तर प्रदेश, विहार व श्रासाम भी इस उद्योग के लिए 
महुत्वील होते जा रहे है । 

भारत में रेराम की बुनाई के लिए श्रीनगर, श्रगरृतसर, वाराणसी, भिजपर, 
मुिदावाद, नागपुर, वंगलौर भादि प्रमुख केन्द्र है । 

भारत में ्राजकल इटली श्रौर जापान से विरेषतः रेशमी वस्त्र श्रायात किया 
जाता है । भारत सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय रेशम मण्डल 
(0606781 &11ए 50ध7त) की स्थापना की है । भारत सरकार ने रेकाम उद्योग के 
विकास कै लिए श्रनेक राज्यो को भ्नुदान दिया है । ॥ 

रेशम (\8010)-- साठ वष पूवं रद, ऊन, रेदम व पटसत-- 
चार व कपड़ा ( (क रुक्त होती थी । अनवरत गवेपरा ग्रौर विकास 
काय के फलस्वरूप भ्राज मनुष्य निर्मित २० प्रकारके रेशे इस सूचीमे वद मगयेह। 
म्रब रेयन, निलन, सरन, नल श्रादि रेगे कपड़ा वनाने के लिए सुलभ है । मनुष्य 
निमित इन सभी रेशों मे श्रव तक रेयन ही सवसे भ्रधिक महत्वपणं दै । इम रेशा म 
इसका उत्पादन सर्वाधिक है भ्रौर कपड़े बनाने के कामम श्राने वाली सभी प्राकृतिक 
रौर मनूष्य निमित वस्तुगरों मे कपास के बाद इसी का स्थान ह । । 
सँ विकास्-भारत में रेयन उद्योग, अनन्य देशो की तुलना मे बहुत 

विलम्ब व 1 इसकी स्थापना पहले साड़यो की किनारे तथा अन्य इर 
सजाने कै कपडे तैयार करने भे हृश्रा । वसे तो यह - उद्योग भारत मं सन्‌ व व | 
श्रारस्म हो गया था लेकिन इस उद्योग का विकास सन्‌ १६५० से ही र 9 
वैसे तो नकली रेशम के वहत छटे-खौटे कारखाने देऽ मे नेक है जिनमे पे भ्र म 
वम्बई राज्य मे ही स्थित है, किन्तु वड़ं कारखाने चारदहीहैजो 1 ( | 
हैदराबाद श्रौर ग्वालियर मे है । इनके नाम ये है-नेगनल रेयन कारपीरन (ल, 


भारत के प्रमुख उचोग || [ १८५ 
कल्याण (वम्बई); च्ावनकोर रेयनं लि०, रोगपुरम (केरल); सौरसिल्क लि ० हैदरावाद 
प्रर ग्वालियर रेयन्स लि०, ग्वालियर (मध्यप्रदेा) ! 


भम तया पुजौ--इस उद्योग मे लगभग ५० लाल श्वमिकलगेहुएर्हैध्रौर 
लगभग १२ करोडस्पयेको चूकतापुजी लमीहुईहै1 


उत्पादन--प्राजकल भारत मे लगभग १ करोड गज नकली रेशम का निर्माण 
कियाजारहाहै। गत वर्षो मे इसका उत्पादन इस प्रकार रहा । 


वपं पीड 
१६५४ वि २३.६ लाख 
१६५५ ९ २४२ साद्व 
१६५६ ५ २६.४ लाख 
१६५७ क २७२ लाख 
१६५८ ५५ ३०२ लाख 
१६५६ ५ ३२.०८ लाख 


भारत मे शरभो तक नकली रेशम का श्रायात हो रहा था किन्तु सन्‌ १६५६ 
से नियति भीकरनेलगेहै। यह्‌ उयोग भ्रागामो कुदं वर्पोमे वहत हौ विकसित 
होगा ! द्वितीय पंचवर्पीय योजना मे रेयम उद्योग विकास कायेक्रम पर ५ करोड़ रुपया 
व्यय किया जावेगा ॥ 


जूट उद्योग (प प6 10 पणि) 

संक्षिप्त इतिहास--भारत मे रूट उद्योग लगभग १०० वपं पुराना दहै। सन्‌ 
१८५५ मे एक श्रंगरेज जाजं भ्राकलंर ने हुगली नदी के निकट श्लिरामपुर के समीप 
रिशरा नामक स्यान परज्ुट कामारतमे प्रथम कारशाना स्थापित किया। यह 
कारखाना वंगा के तत्कालोन विख्यात श्रौ विदवम्भर सेन के सहयोग मे स्वापित 
कियागयाया। किन्तु यहं कारक्ताना सफलनदहो पायाश्रौर तीन वपं वाद सन्‌ 
१८५८ मे बन्द हौ गया । इसके परचात्‌ सन्‌ १८५६ मे स्काटिश जाजं ठेडरसन ने जट 
का कपड़ा वनने का एक नया कारखाना स्थापित किया । इसके पदचात्‌ सन्‌ १८६२ 
मे तीन, भरीर सन्‌ १८६६ मे एक ध्रौर ब्ुट के कारखाने को स्थापना हुई । मन्‌ १८८४ 
तक भ्रन्य मिलें भी स्थापितो चुकी धी प्रौर इस वपं (सन्‌ १८८४) (दद्या चुट 
मिल्स एेसोसियेशनः' की स्थापना, को गई । 

इस उयोग मे इतनी सफलता भिलो कि द्ूट को स्वणं रेणा प्रर चुटके 
कारखानो को "रूपए कौ टकसाल' कहने लगे ये । 

भिलो फा वितररणए-भारत मे चरधिकाश ज्रुट को मिं हृगती नदौ के पिनारे 
लगभग दो मील चौडी भौर ६० मील लम्बीषटरीमस्वितर्ह। यह पदर कनकत्तामे 
लगभग ३५ मील उपर भौर २५ मोल नीचेपतक विस्ृतरहै) उत्त मागमेनारतनकी 
लगभग ८० प्रतिशत रूट को मिले दै। 

भारतमे एस समय (सन्‌ १६५८ म) ११२ सूट की मिर्च द सिन्य राग्यो 
के ध्नुसार इस प्रकार वितरण ह । 


१--'उचोग व्यापार पतिक्रा' मर्‌ १६५० यंक, पृष्ठ ६८७ । 


१८९ | ( श्राधिकं व व्यापारिक भरुगोल 


। राज्य | मिलोकौसंस्या 
परिचमी बंगाल ति ४८5४. १०१ 
विहार ४ ३ 
श्राघ् १ ट 
उत्तर-प्रदेश ` ष ३ 
मध्यप्रदेश 3 ५ 


शामनगर्‌ 
‰{ बार्कपुर 


+ रेटागदृ 
अगरपार 





हुगली के निकट जट मिले 
( चित्र ३5--भारत कौ ८०९ जुट भले इसी क्षेत्रमे हैँ \ ) 
उपर की तालिकासेस्पष्टहै कि भारतमें जुट कौ श्रधिकाश मिल परिचिमी 
वंगल में दहै, बिहार व उत्तर प्रदेश प्रत्येकमे ३-३जुट के कारखाे श्रौर मव्य 
प्रदेह मे एक कारखाना है | † । 
परिचमी बद्धाल--इस राज्य मे रूट की मिलें कलकत्ता से प्रायः ४० मील्‌ 
को परिधि मे स्थित है । इस राज्यमे चुट उद्योग के प्रमुख केन्द्र कलकत्ता, . वजवज, 
विरलापुर, च्रगरपारा, शामनगर, शिरामपुर, सिसिर, हृगली रादि है । _, 
श्मास्र--श्रा् राज्यमेंजुटकीे मिलतो काय कृररहीदैश्रौर एककी 
स्थापना हो चुकी है । इस प्रकार यहा ४ मिले है } जिनमे दो द्ुट कौ मिले तो पर्याप्त 
# जुट पाट को कलकत्ता हृगली तट वंगाल्‌, क 
श्रौर भी मध्य, उत्तर, श्राघध, विहार वने माल 1 





(नि) 
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वडीहैश्रौरदोद्धोदी मिले) वडी चुट कौ मिलें विश्ञाखापटुनम जिले मे (चीता- 
वालश्ाह ग्रौर नेल्लीभली स्थानौ पर) स्थित है । 

उततर-प्रदेश--इस राज्य मे जट की तीन मिले है, जिनमे से २ मिसे कानपुर 
मे स्थित श्रीर एक सहुजनवा ( गोरखपुर से १० मील परिचम ) मेहे) 

कच्चा माल--सन्‌ १६८७ के पूवं मारत के पास विश्वमे च्रुट उत्पादनका 
एकाधिकारदही था किन्तु देश्च का धिभाजन दहो जाने के कार्ण श्रविभाजित भारतके 
कूल जुट उत्पादन का लगभग २७ प्रतिशत भारतीय संव मे व शेय ७३ प्रतिरतत 
पाकिस्तान मे चले जाने के फलस्वरूप देश मे कच्चे ज्ुट कौ पर्याप्त कमी हो गई । इस 
कृमी की पूति के लिए परिचमी वमा, ग्रसाम, विहार, उड़ीसा के ग्रतिरिक्त केरल, 
ग्रान, उत्तर प्रदेश श्रौर्‌ दरूच विहार मे चट का उत्पादन किया जारहाह। किन्तु 
श्रव भो हम कच्चे चरू की दिशा में स्वावनम्वी नही होने पाये ह्‌। 


विभाजन का परिणाभम--उपर वतलाया गया कि कच्चे सूट परदेश फे 
विभाजन का यह परिणाम ह्र कि सूट के उत्पादन का लगभग ७३९ भाग पाकि- 
स्तान मे गया श्रौर २७५८ भाग भारत मे रहा जिसके फनस्वहूप जो मिल ्रपने क्षे 
मे सम्पत्त समी जातीथीवे भिखारिणी वनी खड़ीदहे) 

छुट की प्रायः सभी मिले भारत मे रही, पाकिस्तानमेद्घुटकी भर्ते नही 
गई । किन्तु विभाजन के ठीक वाददहौ पाकिस्तान सरकारने भारतके विरुद्र, शट 
काद्ध श्रारम्भ कर दिया जिसके कारण भारतौय च्रुट उयोगमे श्रनेक कृठिनाइयां 
व श्रनिरिचततायं उत्पत्नहो गरदथी। भरी डी° सी° डायवरके शब्दो मे “विभाजन 
ने जुट उद्योग कावंटवाराकरदियाहे श्रौर इसके संचालन मे वाधा डालकर उसके 
पतत की नीव उालदी हे \"" 

रुपये का श्रवमूत्यन--सितम्बर १६४६ मे भारतीय स्पये का श्रवमूत्मन कर 
दिया गया परन्तु पाकिस्तान नै स्रपने रूपये का श्रवमूल्यन न करने का निर्णय किया 
जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान के जुट का मूल्य भारतीय स्पयेके खूप मे ८४ प्रतिशत 
तो प्रत्यक्ष रूपम वड गया । ग्रतः यह्‌ कटिनाई उत्पत दहो गई । पाकिस्तान सरकार 
ने सन्‌ १६५५ मे श्रपने रूपये का भारत के प्रनुत्तार म्रवमूल्यने कर दियाह। 


पूजी--भारतीय जट उद्योग मे प्रधिकार विदेशे पूजी लगी हृद हे । भारतीय 
पुजी श्रपेक्षाकृत कम लगी हुई दे । विरला व टुकमचन्द सुट मिला म तथा भ्रन्य दुं 
प्रमुख मिलो मे भारतीय पूजी लगी हर्दे । भ्रनुमानतः इस उयोग मे ८३ करोड 
रुपये की पुज लमी हुई हे । 
धरमिक--मभारत के इस उद्योग मे लगभग ३ चा त्रमिकलने हूए ट) 
भारत कौ कुलं जनसंख्या को ध्यान म रखते हृए यह्‌ संहा पवप्ति नटी प्रतीत उती दै, 
किन्तु सावही हमे यह मी स्मरण रखना चादि कि केवल सूट उदयाय मे नारतके 
कूल श्रमिक वर्ग का लगभग दसवां माय ग्रपनी जौविका प्रप्त करतादटं। 
उत्पादन--मारतमे सुट के समान का प्याप्तं उत्पादन नहीप्ये न्ह ३) 
निम्नतिखित म्राकडो से च्रूट उद्योय की स्पिति का च्तान टोमा। 
व्यं उरपादन (तयम) 
१६५१ १४ < वाखटन 
१६९५४ न & चाखट्न 
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१६५५ प १० लाख टन 
१६५६ व ११ लाखटन 
१६५७ ५ १०३ लाल टन 
१६१५८ 2 १०"६ लाख ठन 
१६५९ ह १०५ लाख टन 


भारत्‌ की चरूट मिलें आजकल प्रतिवषं लगभग १३० करोड़ रुपये के भूल्य का 
मास वना रही है) 
चरूट के मालः के उत्पादन श्रथवा वितरण पर कोई सरकारी नियन्वरण नहीं है) 
इन पर जो एकमात्र नियन्त्रण है वह “भारतीय इट भिल संघ' कीश्नोरसे है। 
'पंचदर्घाय योजना-- यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सन्‌ 
१९१५५५६ मे १२ लाख टन ट के सामान का उत्पादन लक्षय रखा था, किन्तु यह 
लक्ष्य पुरान दहो सका} सम्भवतः दसी कारण ह्ितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
जट के सामान का उत्पादन लक्ष्य पुनः १२ लाख ठन रखा है । 
"ध्यापार- भारत से पहले जुट का माल व कच्चा चुट बडी मात्रामे विदेशों 
को नियति किया जाताथा। श्रनुमानदहै किदेशके कुल निर्यात का लगभग ३० 
प्रतिरात, जट तथा जुट का सामान ही निर्याति होता था) 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका, कनाडा, इ गलेड भर्जण्टाइना, श्रास्द्‌ लिया, ब्राजील 
ग्रादि भारतीय कुट के सामान के प्रमुख ग्राहक है) इसके श्रतिरिक्त पीरू, वर्मा, मध्य 
पर्वं के देश, पदिचमी श्रफ़रीका व परिचमी जमनी भी भारतीय जुट के सामानकौ माग 
कर रहे हँ । चीनवकसू्ससे कुं समय पूवं क्ुटका सामान निर्यत करनेके लिए 
व्यापारिक समोते भारतने कियिहै। 
भारत के विदेशी व्यापारमे जुट उद्योग का विशेष स्थान है क्योकि इस उद्योग 
से भारत को प्रतिवषं लगभग १२० करोड़ रूपये को प्राय होती है । 
श्रन्तिम विचार-- यद्यपि विदेशो में जुट की स्थानापन्न वस्तु्रों का प्रयोग वढ 
रहा है, पाकिस्तान प्रतिस्पर्धा कर रहा है किन्तु फिर भी हमारे देश के चुट व्यवसाय 
का भविष्य अ्रन्धकारमेय नही है । 
देश मेँ श्रौद्योगिक विकास हो रहा है ग्रतः देशमेंहीश्रुटके सामानकौ मांग 
बढ रही है । भ्रमेरिका के उद्योगपत्तियो का कहना है कि यदि विकेष भारव श्राकार 
की दुसरी चीजें भारत बनाने लगे तौ श्रमेरिका प्रति मास करई हजार शरुट की गि 
खरीद सकता दै । 
सन्‌ १६५५ मे पाकिस्तान सरवार ने रूपये करा श्रवसूल्यन कर दिया अतः 
भारत सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए श्रपुनी उदार नीति का 
प्रशंसनीय परिचय दिया । भारत सरकारने द्ुटके सामान परस नियति-कर विल्वुल 
हटा दिया । कोरिया युद्धकाल मे १५०० रपय प्रति टन हैसियन पर्‌ श्रौर ३५० स्प 


प्रति ठन बोरो पर निर्यात्त-कर था। व 
हमको वाजारो की खोज करने श्रौर सामान्य सूपे प्रगति करने के लिय 
उदार स्थाई कायक्रम वनाना होगा । इस कायम का आरम्भ प्रयिकेतम (२ 
मंडियो-- ग्रमेरिका, इंगलेड व श्रास्ट लिया--से क्रियाजा चुका हुं] हनमेमे 4 
व इ'गलैड देदो मे इण्डियन चुट मित्स एसोसियेशन के कायलिय है । . इनके ५ त 
इस एसोसियेशन ने अमेरिका, इगलड, आष्ट्र लिया श्रौर न्युजीलडमे भी दि्मड 


भारत के प्रमरल उद्योग `] [ १८६ 


भेजे दै। इनक्षेत्रो मे प्रचार कार्यं, जन-सम्पर्कं श्रौर विज्ञापनो श्रादिके आन्दोलनं 
श्रधिक तेजी से ्रारम्भ कर दिये है 


श्राजकल च्रूट के सामान के प्रयोग के सम्बन्धमे नयेक्षेत्रोकी खोज करने पर 
वहूत वल दिया जा रहा है । श्रमेरिका के श्रौद्ोगिक तथा श्रन्यक्षेत्रोमे इस प्रकारके 
श्रनुसन्धान कायं के लिये पयतिक्षेत्र है । यह स्वे विदित रहै कि जट एक एेसी वस्तुहे 
जिसका प्रयोग केवल उन्हीकरामोके ल्यि नही हो सकता जिनके लिये श्रव तक होता 
रहाटहै, वरन्‌ कु नये भ्रनुभवो ने यहे सिद्धकरदियादहे कि इसे श्रौर भी श्रनेक 
प्रकारसे कामे लाया जा सकता है। 


सव कुं मिलाकर यह्‌ कहा जा सक्ता है कि भारतीय रूट उद्योग का भविष्य 
उज्ज्वल है । 


शक्कर उद्योग ( 8८2 1008577 ) 


साधारण परिचय-- भारत मे सूती वस्त्र उद्योग क पर्चात्‌ दूसरा सवसे वडा 
उद्योग शक्कर उद्योग है । जिस समर विद्व के श्रन्य देश शवकरके नाम से परिचित 
भी नही ये, भारत मे उस समय भी दावैकर वनतीवप्रयोगमेश्राती थी। गने का 
मूल उत्पादक स्थान भारत ही माना जातारहै। भ्रथवंवेदमे, जिसकी रचनार्ईसाके 
लगभग पांच हजार वपं पूवं मानी जातीरहै, सवेप्रथम गन्ने का उल्लेख मिलता ह। 
श्रायुरवेद के प्राचीन ग्रथ, वौद्ध ग्रंथो, चारक्य के श्र्ंशास्त्र श्रौर चरक सहिता श्रादि 
ग्रन्थोमे भी गन्ने व दाक्कर का उत्लेख मिलतादहै। शरतः यह्‌ निविवादसव्यहि कि 
दावकर स्वेप्रयम भारतमेदही वनाई गर्ईश्रौर र्हासेही यह्‌ विद्या विश्व के श्रन्य 
देो मे फली । 

क्रमिक विकास-- भारत मे शवकर उद्योग ग्रत्यन्त प्राचीन काल से कुटीर उद्योग 
केरूपमे रहा । भारत के कुं उद्योगपतियो ने विदेरियो की सहायता एवं सहयोग से 
उत्तर प्रदेश व विहारमे शवकर के कारखाने स्थापित क्यि। सन्‌ श८््द्मे त्रिटिग 
तटकर नीति मे परिवर्तन किया गया जिसने हमारे शवकर उद्योग पर इतना कडा 
श्राघात किया करि लगभग ५० वपं तक दानेदार शदकर उद्योगमे चेतनान भ्रा पाई। 

इसके परचात्‌ श्राज से लगभग ५६ वपं पुर्वं सन्‌ १६०३ म श्राधृनिक दंगका 
भारतम प्रथम श्र का कारखाना स्थापित किया गया । इस उद्योग ने श्रपने शंव 
कालमे प्रायः प्रथम विद्वयुद्ध काल तक विशेष प्रगति नहीकौ। सरकार नेमी इस 
उद्योग के विकास के लिये प्रयत्न कयि किन्तु श्रधिक सफलता न मिली। सन्‌ १६३२ 
मे इस उद्योग को सरकारी सरक्षण प्रदान किया गया | टंरिफ वोडंने जनवरी १६५० 
मे सरकार कै समक्ष श्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे इत उयोग पर मे सरक्षण 
हटा लेने के लिये सरकार को परामशं दिया। सरकारने इय परामदां को ६ माचं 
१६५० को स्वीकार कर लिया। इसप्रकार श्र उ्यौगपरने १८ वरं पुराना 
संरक्षण हटा लिया गया । 

फच्चा माल-- भ्राजकल भारतम लगनग ५० लाव एकड भूमिम गननेकौ 
खती होती है जिसमे लगभग ७० लास टन गन्ना उत्पन्नो । मागतमे वन 
धिक गन्ना उत्तर प्रदेदा, विहार, पजाव, महाराष्कास्यान टै जात्रम्दाः दे म 
कुल गन्ना उत्पादन का क्रमशः १५ प्रतिशत श्रौर १२ प्रतिञ्चत नाग उपपन्न कम्तदटुं। 
टस प्रकार उत्तर प्रदेदा, विहार श्र ५जाव राप्यदेदयाके वुल गन्ना उसादन का ८० 
प्रतिशत से नी अधिक नाग उत्पन्न करतह । नारतमे लमनय २ करद्‌ इपर मन्न 
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कौ खेती करते है । यहाँ यह उल्येखनीय है कि गन्ने की कुल उपज का लगभग ५५ 
प्रतिङत भाग ग्ड व खाडसारो बनाने के काम प्राता है रौर केवल २५ प्रतिशत मिलो 
मे दानेदार चीनी बनाने के 


, उद्योग कौ श्रावदयक्ताए--राक्कर उद्योग के लिए कुद विशेष वातो का होना 
नतत भरावदयके है । सर्वप्रथम प्रावस्यकता कच्चे माल कौ निकट उपलब्धता है । 
यदि गन्ता दूरकेक्ष्रों से लाया जाताहै तो कारखाने तक ` पर्ने मे समय अधिक 
लगता ह जिसका परिणाम यह्‌ होता है कि गन्नेका कुं रस सूख जाता हैः ग्रौर 
कारखाने तक गन्लाले जाने मे व्यय भी श्रधिक पडताहै। साधारण तौर पर शक्कर 
की मिले अ्रपने आस-पास के १० मील के क्षेत्र से गन्ना एकत्रित करती है । 

दूसरी प्रमुख श्रावश्यकता सस्ते श्रमिक है ! इस उद्योग मे श्रधिक कार्यं हासे 
होने के कार्ण सस्ते श्रमिक चाहिए । 

तीसरे, कारखानो के संचालन के लिये सस्ती रकिति की उपलब्धता भी 
भ्रावदयक हि । 

भन्त मे, इस उद्योग मे स्वच्छं मीठे पानी की भी आावेरयकता होती है । अतः 
कारखाने देसी जगह पर स्थित होने चाहिये जहाँ प्रद्र मात्रा मे स्वच्छं मीरा पानी 
उपलब्ध ही । 

रोतिर्था-- भारत मे चीनी तीन प्रधान रीतियों से निर्माण की जाती है-- 

(१) सशीनो द्वारा गन्ना कुचल कर ! देश मे बडे-बडे कारलाने इस रीति से 
ही शक्कर बनाते दै । (२) गुड को साफ करके मञ्ञीनो द्वारा । ग्रौर (३) देशी तरीका 
जिससे खंडसारी शक्कर तयार कौ जाती दै 1 यहु तरीकाप्रायः प्रामीण्षे्रोमे 
कुटीर उद्योग के रूप मेँ श्रपनाया जाता है। 

मिलो का वितरण "दस समय (माच १६५६ के प्रन्तेतक) भारत मे 
शक्कर के १६४ कारखाने है । इनमे से ६६ कारखाने उत्तर प्रदेश मे, ३० महारा 
राज्यमें, रन बिहारमेश्रौर ११ मद्रास व ्रन््मेहै। राज्योके अ्रनूप्ार देयम 
शक्कर के कारखा्नों का वितरण इस प्रकार दै-- 





राज्य कारखानों की संख्या 
उत्तर प्रदेशं 4 ६६ 
विहार ध ३० 
महारष्ट १ २८ 
मद्रास व श्रा =. ११ 
मध्य प्रदेरा श ७ 
परिचमो बद्धाल ४; 
स्रान्घ्र ३ 
उडी सां ०००१ २२ 
पंजाव ९ र 
राजस्थाने २ द 
ञअमन्यत्र च्च 
योग ०००७ *१६४ 


र गकर उत्तर, महारा, विहार, मद्रास व ब्रन्ध्रमे चन, ५. 


वंगाल, उड़ेसा व राजस्थान याद्‌ करे । 


भारत के प्रमृख उद्योग ] [ १६१ 
इस उद्योग को प्रोट्साहन | 


देनेकेदठैतु भारत सरकारने | 
५७ नये कारखाने जिनमे ३६ चीनी के कारखाने || 
सरकारी कारखाने है, नये ह। । 
खोलने भ्नौर ४४ वतमान ९१०, \ 
कारखानो का विस्तार करने 4 | ।५ 
के तिये भ्रनुमति दैदीरहै। | क 9 ५ 





पुराने दो कारखाने, जो वन्द 
पड है, फिर से चलाये जावेगे 1 
(१) उत्तर प्रदेश-- 
उत्तर प्रदेश मे राक्करके प्रमुख | 
उत्पादक केन्द्र कानपुर, गोरख- | ९ 
पुर, मरूजपफरनगर, प्रागरा 
वरेली, इलांहावाद, मेरठ 
वस्ती, देवरिया श्रादि दहै) 
उत्तर प्रदेदा के राक्कर | व 4 
उदयोगमे एक वडा दोप यह्‌ | () 
है कि कारखानोका वितरण | | 
उचित नही ह । कही परतो न 
एक दहीक्षेत्रमे भ्रतेक कारखाने चित्र ३६ 
स्थित है जिसका परिणाम यह होता है कि कारखानो को कच्चा माल (गन्ना) खरीदने 


मे वहूत स्पर्धा करनी पडती 
(ज 
[ सीर के काररवनि 


ए. 






है; श्रौर कही कारखाने एसे 
स्थानो पर है कि गन्ना 
पयि दूरी से लाना पडता 
है जिसके कारण गन्ने कां 
रस वु सूल जातादैव 
यातायात मे भी व्यय 
प्रधिक पडता है । 

(२) विहार इस 
राज्य मे शक्कर के 
कारखानो के प्रमुख केन्द्र 
मुजफ्फरपुर, भागलपुर 
भ्रौर चम्पारन हे। इस 
राज्य मे शक्कर के २८ 
कारखाने है। 

इस राज्यमेमी | 
प्रायः यही समस्याएं ह्‌ | 
जो उत्तर प्रदेश राज्यम ६ ~~~ 
है यहां नी कारसानो चित्र ४० 
को प्रतिस्पर्धा करनी पडती है । दत्तक ध्रतिरिद्त यहा प्रति एकड गरे का जउ्यादनमी 
वहुत कम (६ टन प्रति एक्ड) टै यौर गन्ना नी घच्छौ निस्मकानहीटेनाह। 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश व विहार--ये दोनों राज्य देशे कुल 
शनंकर उत्पादन का लगभग ७० प्रतिरत भाग उत्पन्न करतेहै श्रौर यहीं देश्च ङे 
लगभग ६० प्रतिरात दाक्कर के कारखाने है । 


मद्रास राज्य में शक्कर के कारखाने कोयम्बहुर मेह, नई मिलें तंजोर जिते 
मे स्थापित कौज रही है । महाराष्ट मे वेलापुर, परिम वंगाल मे मुशषिदावादे, 
जलपाईगरडी श्रौर माल्डा इस उद्योग के केन्र है । पूर्वी पंजाव मे ्रमृतसर मुख्य केर 
है; पानीपत मे शक्कर का नया कारखाना स्थापित क्रियाजारहाहै) 


उत्पादन--भारत में पिले वर्षो शक्कर (दानेदार चीनी) का उत्पादन दस 
प्रकार रहा-- 
वषं उत्पादन 
| (लाख टनों मे) 
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उत्पादन व्यय *--श्रनुमान किया गयाहै किं शव्कर वनाने मं जित्तना व्यय 
होता ह उघका ४० प्रतिशत गन्ने का मूल्य होता है, सगभग ३८ प्रत्तिदत सरकारो- 
कर, चुगी व सहकारी समितियो का कमीन होता है । इस प्रकार उत्पादन व्यय 
का १६ प्रतिशत होता है । बाकी ६ प्रतिशत लाभ शेष रह्‌ पाताहै। 

परति व्यक्ति खपत--दमारे देश मे शक्कर कौ प्रति व्यक्ति वाषिकं खपत 
लगभग ४४ पौड है । यदि हम अन्य देशो से तुलना करं तो ज्ञात होगा कि यहं मात्रा 
बहुत कम है । 


देश प्रतिर व्यक्ति वाषिक खपत 
(षड मे) 
श्रास्टं लिया € ११४४ 
कयूवा एत १०६३ 
श्रमेरिका ६. ६६२ 
दंगलेड (स ८६३ 
जमनी ०५०४ ५८ २ 
फास ०५५ ५५ डे 
भारत ष ४४०० 


1-0८15 706 9६४65 158४604 ९४ 00120 पदु 1115 4.5506121107; 


9). = ^ 
क करय तरकार को कोयम्बहूर कौ गन्ना अनुसन्ानशाला मे श्चीनी क 


अरतिव्यक्ति वार्षिक भौसत्त खपत' के सम्बन्ध से लगे हमे चार्ट के धाधार पर (सनु 
१६५५) । 


भारत कै प्रमुख उद्योग | [ १९३ 


स्स 11771 २ | [] © 
जापान + २४० 
पाकिस्तान १ ५.५८ 


य्ह यह्‌ उतल्नेखनीय है कि भारत मे महाराष्ट राज्य सवसे कम गक्कर उत्पच्च 

करता है जवकि वर्ह शक्कर कौ खपतत भारत मे सवसे च्रधिक है । श्रव भारत सरकार 
देश मे शक्कर का उत्पादन वढानेमे प्रवत्नजीनं है जिसमे शक्कर कौ खपत वड 
सकेगी । छ 
श्रम तया पुजीः- नवीनतम श्रांकडो (सन्‌ १६५६) के प्रतरुसार इस उद्योग 
म १ लाख ४० हजार दक्ष कर्मचारी भ्रौर ३२ हजार विर्वचियालय मे रिक्षा प्राप्त 
कर्मचारी कायं कर रहै है । इनके भ्रतिरिक्त लगभग दौ करोड कृपक गन्ते कौ खेती 
करते टै ग्रौर लाखो व्यविति इस उद्योग से सम्बन्विति प्न्य कार्योँमे परोक्षल्पसे 
श्रपनी जीविका उपाजन करते है 

भारत मे दत्त उच्योग के कारलानो मे, नवीनतम अकिडिके श्रतुसार लगभग 
एक प्रसव रूपए की पुजी लगी हुई है । 

नियन्त्रख--युद्र काल में स्नन्य प्रावश्यक वस्तुग्रोकेसायदौी शक्करकीभी 
कमीदहौ जाने के कारण मार्च १६४२ मे भारत सरकार ने शक्कर क मत्य एवं उप्तके 
वितरण पर प्रत्तिवन्ध लगा दिया । यह्‌ नियन्त्रख दिस्तम्बर १६४७ से हटा लिया गय | 

पंचवर्षीय योजनःए-- प्रथम पंचवर्पयि योजना के प्रन्तगन गक्करर का उत्पादन 
लक्ष्य सन्‌ १६५५-५६ के निए १८ नाखे टनरलाथा। यह्‌ लक्ष्य पुरातोनदीहो 
पाया किन्तु इस लक्षय के समीप हम प्रवय पर्हुच गये ! 

दवितीय पंचवर्पीय योजना के म्रन्तग॑ते शक्कर्‌ का उत्पादन लक्ष्य २२१ लाख 
टन प्रतिवपं रखा गया है । जो योजना वनाई गईं ह उसके भ्रनुसार कुदं नये गक्रर के 
कारखाने लगाकर श्रौर वतमान श्चक्कर के कारखानो कौ उत्पादन क्षमता वडाकर कुत 
उत्पादन क्षमता २५ लाख ठन प्रतिवपं कर दी जावेगी । 

व्यापार--ग्रभी तक भारतदेश की भ्रावद्यकता की पूतिक तिर्‌ पर्याप्त 
दाक्कर नही वना पाया है, श्रतः प्रतिवपं हूमका विदेखो मे शक्कर श्रायात करनी पडती 
है । सन्‌ १९५३-५४ मे ७.६ लाख टन श्रौर यन्‌ १६५४-५५ मे ६"७ लाख टन यवेकर 
का भ्रायात किया गया 1 प्रचिक्तर हेम जावा ने लवकर ध्रायान कमते द । 

श्रन्तिम विचार~-देशमे इम उद्योग फं विकास कै तिये सदरकारिता के त्राधार 
पर कारखाने स्थापित करने का पराम है । सरकारने इन च्राधार को स्वौङार कर 
लिया दहै प्रोर पूर्वी पजाव रादि में सहकारिता के ग्राधार पर धथक्कर के कुदं क्ास्वाने 
स्वापिति कफियिमीहे। 

देश मे विभिन्न नदी-घाटी योजनाभ्रो के पूराटो जाने पर्‌ नस्ती जन-विय्‌न 
उपतन्ध हौ सकेगा जिससे इस्त उद्योग के विकानकी श्रारमो अधि नम्भावनाणे ह। 
उत्तरपदे फे वाराणप्ी व इलाहावाद मिला मनी इन्त उयोग ॐ विग्य की 
सम्भाववाएं हु! 

&स उदचयोयमे भ्रन्वेपण के लिए विस्तृते क्षे ट रतः नरकार को चाद्धिर क्रि 
ग्रन्येपण करने वाली यतमान संस्वाय्ो के ब्रतिरिक्त रन्ज संन्याप्रो फ म्यीस्ताप्ना 
करे । 

1. {< उत रपम एपणाञत ९४ (5 पताव ऽग 17115 .५450- 
6216४" ; 1959}. 
धा० चू०-१३ 
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एक श्रखिल भारतीय शक्कर उद्योग संघ की स्थापना वहुत ही श्रावइयक 
प्रतीत हो रही है जो इस उद्योग कौ उचति तथा विकास कौ दि्ामे प्रगतिशील रहे 
देश मे कच्चा माल, श्म, पुजी तथा विस्तृत वाजार है, अतः अ्आवर्यकता केवल इतनी 
ही प्रतीत होती है कि इस उद्योग की उन्नति आयोजित सू्पसेकी जाय) संेपमे 
इस उद्योग का भविष्य हमारे देदा मे उज्ज्वल है 1 । 


सोहा तथा इस्पात उद्योग (770 & 88६] 100 प्श) 


साधारण परिचय--ग्राज विर्व के प्रत्येकं देहके श्रौदोगिक क्ष्म लोहा 
तथा इस्पात उद्योग प्रत्यन्त महत्वसोल स्थान रखता है । भारत में अत्यन्त प्राचीनकाल 
से लोहे व इस्पात का निर्माण 4 चलाभ्रारहादहै। द्िल्लीमे कुतुवमीनारके 
निकट प्रसिद्ध (लौहे खम्भ कम॑से कम १५०० वषं पुरानाहै जोर३फीरसेभी 
प्रधिके लम्बा श्रौर लगभग ६ ठने भारी है तथा इसका व्यास ११३ इच से १ ५२ इंच 
तक द! इस खम्भ को देखकर राज भी लोग ्रादचयंचकित रह्‌ जति है । इसे हिन्दु 
राजा चन्द्रवसंन ने बनवाया था। 


लोहा तथा इस्पात उद्योग हमारा सहत्वपुणं म्राघार श्रौर रक्ना उद्योग है ! यह 
स्पष्ठहै कि हमारा भावी ग्रौयोगिक विकास वहुत कु ्रंशो तक इसी उद्योग की 
प्रगति पर श्रवलम्बित है । साथ ही हमारी रक्षा योजनाग्रौ का इस उद्योग के विकास 
से धनिष्ठ सम्बन्धदहै। 

संक्षिक्च इतिहास--वैसे तो यह उद्योग भारत मे कई हजार वर्प पर्वं से कुटीर 
उद्योग के रूप मे रहा किन्तु ्राधूनिक लोह उद्योग का प्रारम्भ आज से लगभग १३० 
वषं पुर्वं सन्‌ १८३० मे ईस्ट इंडिया कम्पनी के कमंचारी सर जोसिहा हीय (37 
उ 05191 प €) नै मद्रास के निकट (अरकाट मे) एक लोह का कारखाना स्थापित 
करके की, किन्तु यह कारखाना सन्‌ १८७४ मे बन्द कर दिया गया} इस प्रवधिमे 
पेजाव व वंगाल मे भी छोटे बड़ प्रयत्न किये गये किन्तु सफलता नं मिल सकी । जंसप 
एण्ड कम्पनी ने सन्‌ १८७५ मे कुल्टी मे नाराकर श्रायरन कम्पनी की स्थापनाकी 
जिसका स्वामित्व कख वर्षो वाद (सन्‌ १८८६ मे). वंगाल अ्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी 
कै पास चला मया} सन्‌ १६३६ मे बंगाल कम्पनी का द्ंडियन श्रायरन एण्ड स्टील 
कम्पनी के साथ एकीकरण हो गया 1 

भारत में व्यापारिक प्राधार पर सफलता पुर्वंक स्पातके निर्माण करनेका 
शरेय श्री जमरेदजी ताता को दै जिन्होने १६०७ मे तात्ता ्रायरने एण्ड स्टील कप्पनी 
की स्थापना की) | 

प्राचहयक् वस्तुए--इस उद्योग के लिये कच्चे लोह के ग्रतिरिक्त भ्रन्य वस्तुशरा 
की भी आवदयकता होती है ! कोयला व शूना लोह को साफ करने के लिए श्रावर्यक 
है। साफकिए हए लोहै मेरमैगनीज के मिश्र स इस्पात वन जता है) ये तमाम 
वस्तुए तो हमारे देश मे प्ति मिल जाती है किन्तु जस्ता, टंगस्टन श्रौर परलौरस्पार 
श्रादि धातुषु प्रायः विदेशो से संगानी पड़ती) हि . 

इस उद्योग की आवश्यक वस्तुए्‌ विहार व उड़ीसा राज्याम एक ध 
निकट पाई जाने के कारण देश के वड्-वड लह क कारलान इटा 0 ् ४ 
हए । दक्निख भारत सभी ये पदार्थं प्राये जाते द, प्रतः वहींभी इस उद्याग 


की पर्याप्त सम्भावनां दै) 


भारत के प्रमु उ्ोग ] , { १६५ 


प्रमु कारलाने- भारत में लोहे (काकाम प्राज भी प्रायः सभी गवो व 
नगरोमे कुटीर उद्योगकेल्पमें होता है । आधुनिक ठंग के सन्‌ १६५२ मे लटे-वडे 
लोहे के कारखानो की सख्या १३६ थी ।° लौह व इस्पात के प्रमुख कारखानो का 
सल्लिप्त विवरण नीचे दिया गया है। 


(१) ठाटा श्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिरेड (118(10)--पह कार- 
खाना सन्‌ १६०७ मे विहार के सिहभूमि जिले मे स्वणरेखा श्रौर खोरकोईं नदियों के 
मध्य, साकचौ (वतमान जमगेदपुर) नामक स्यान पर महान्‌ उद्योगपति जमशेदजी 
नप्तरवानजी ताता ने स्थापित कियाथा। यह्‌ कारखाना भारत मेही नही वरन्‌ 
एशिया भर मे लोहं व इस्पात का सवसे वडा कारखाना दहै । इत कारखाने की स्थिति 
वहत त क्योकि इसे निम्नलिखित सुविवा प्राप्त है-- 

१) करिया, बोकारो प्रौर करनपुरा को कोयले को खार्ने जमयेदपुर से 
लगभग १०० मील दूरहै। ये खानं टटा कम्पनी के प्रधिकारमेरह। 

(२) कच्चा लोहा भी जमशेदपुर के दक्षिण-पूवं की श्रोर युरुमहिसानी व 
नोग्रामडी के क्षेत्रोसे प्रात हो नः 
जाता है । यहाँ ग्रच्छी किस्म का ५ = & {4 
लोहा मिलता है \ = & 

(३) डोलोमाइट भी 


1 ९4 ग ६ म्ये 

निकट उपलब्ध हो जता है। | (1 ‰ ५ ९९५ #र 
चूते का पत्थर श्रवइय २०० मोल ४ 
दुरसे प्राप्त होता है। श्रन्य | निय 
पदायं १०० मील को परिधिसे | च 
प्रत्तहो जाते ह। 

(४) स्वरारिखा ध्रौर | 4241 

ऊप्न्ीमतमी 
खोरकोई नदिवा निकट होनेसे न ए 
प्रचुर मात्रा मे स्वच्छ पानी ‡ 
मिलने मे कठिनाई नही होती । लिसन & / - दकम) 
५ = पु ~~. 
(५) कलकत्ते से वम्बई (५ ~> „ 






जाने बाला रेलमार्गं जमरेदपुर 
होकर जाता है । कलकत्ता यहां | £ गेयने्णरथ्नेः > 
से २०० मोलमेभौकमदुरदै। ५) नेमे वने 
टाटा कम्पनी ने सन्‌ चित्र ४१--जमनदपुर 
१६११ मे इस्पात का निर्माण किया--टाया कै कारखाने को विस्तार-योजना 
कार्यान्वित हो ग्ईहै। इतत सम्बन्ध मे सयुक्त राज्य घमेदिकराके कलर कारपारेन 
(1\.५156॥ (0700727101) के साय समक्ता किया गवा या। 
(२) इण्डियन्‌ श्रायरन एण्ड स्टील रूरपोरेश्न--([{15(40) नन्‌ १९६१८ 
मे भ्ासतनसोल के निकट होरापुरमे वह्‌ कारखाना स्यापि ह्र । वहु करवाना 
कलकत्ता से १५२ मोन दूरदै। 





१--*ायरन एण्ड स्यीन', मारत सरार दारा प्रसित । 
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८ लोहे की दो बड़ी कभ्पनि्या--वंगाल ्रायरन कम्पनी रौर स्टील कारपोरेदान 
माफ वंगाल--भी क्रमशः १६३९ व १६५३ मे इसी कम्पनी मे विलीनं हो गई] 
इस प्रकार इस कम्पनी के पास प्राजकल तीन कारखाने है- दो वनप्र मे श्रौर एक 
कुल्टी (हीरापुर) मे 1 ॥ 

४ इन करारखानो के लिए लोहा नोश्रामण्डी, कल्टान व गुरुमहिसानी से प्राप्त 
होता है । इन कारलानो का इ गलेड की इन्टरनेशनल कन्सट्कशन कम्पनी दारा विस्तार 
हो रहा है 1 विस्तार योजना पूरी हो जने प्रर इस कारखानेमे ८ लाख टन इस्पात 
उत्पादन होने लगेगा । 

(३) मेसुर श्रायरन वक्सं-- (1/1800)--बंगलौर से लगभग १०० मील 
दूर इस कारखाने कौ स्थापना १६८ मे मैसूर राज्यकीश्रोरसे भद्राव्तीमें की गई 
थी । उत्पादन कायं १६२३ से भ्रारस्म हुश्रा ! कच्चा लोहा, यहाँ से लगभग २५ मील 
दूर बावात्रूदन की पहाड्यो से प्राप्त होता) दक्षिणमे कोयले की कमीहै। इस 
कारखाने मे १ हजार ठन फरो-सिलकिन प्रतिवषं तैयार किया जाताहै जो भारतमे 
श्रन्यत्र तंयार चही होता है । 

इस कारखाने का भी विस्तारहोरहाहै, विस्तार हौ जाने के पर््चीत्‌ यह्‌ 
क्रारखाना १ लाख टन इस्पात तैयार कर सकेगा । 

(४) श्रन्थ कारखाने-- उपरोक्त वडे कारखानो के प्र्तिरिवेत वम्वर्ह, वरौदा,. 
सी; ' दिल्ली व हावडामे भी लोह के छोटे-छोटे कारखाने है । 


नये कारखाने-भारतवषं मे सन्‌ १६७५ तक लोहे व इस्पात के १० नये 
कारखाने .स्थापित करने का विचारहै। ये सभी कारखाने ` प्रायः पडिचिमी वंमाल, 
विहार उड़ीसा श्रौर मध्य प्रदेश मँ स्थापित किये जावेगे । भारत सरकार की नई 
श्नौयोगिक नीति ( १९५६ ) के श्रनुसार अव देश मे इसके नये कारखाने केवल 
भारत सरकार ही स्थापित कर सकेगी । 

भारत सरकार लीहे व इस्पात के उद्योग के विकास के प्रति भी सजग है इसके 
शरन्तरभेत इसके चार कारखाने स्थापित करने की योजना है } ये कारखाने निम्नलिखित 
स्थानों पर होभे-- 

१) रूरकेला उडीसा, (२) भिलाई (मच्य प्रदेश), (३) दुगपुर (पर्िमी 
ब्रंगल) श्नौर (४) बोकारो (विहार) । । 

(१) रूरकेला हिन्दुस्तान स्टील वक्सं--यह भारत सरकार का कारलाना 
है जो उड़ीसा मे रूरकेला (कलकत्ता से २५७ मील पूवं मे) नामक स्थान पर प्रिचमी 
जर्मनी की क्रप कम्पनी के सहयोग से वनाया जा रहादहे। भारत सरकार न {० 
फरवरी १६५४ को इसकी स्थापना की घोषणा को थी । 

इस कारखाने के निर्माण पर लगभग १७० करोड र्प्ये व्यय होगे । इस 
कारखाने मे तीन धमन-मद्टर्यां वनाई जावेगी, जिनमे से एक घमन-भटरी का धुतः 
निमि हो चका है जिसका उद्घाटन राष्टरूपति ० राजेन्रपरसाद न 3 फरवर 
१६५६ को किया था। सम्पूणं कारखाना १ ६६ ° तक प्रा हान की म्राधा द। रसम 
इस्पात की चादरे श्रौर पत्तर जसी चपटी चीजे वनाईं जविगी । जल-यान, रेच दयन 
च मोटर कै लिए ष्वेटे भी यहां निर्मास की जार्वेगी | 


भारत के प्रमुखं उद्योग | [ १६७ 


श्रारम्भमेतो १० लाख टन इस्पतति उ्पन्न हयो सकेगा किन्तु वादमे २० 
लाख टन इस्पात उत्पन्न होने लगेगा । 

मयूरभज, क्यो्र श्रौर वोनाय से खनिज सोहा प्राप्त दोगा । कारखाने से 
४५ मील दूर वरसुभ्रामे एक नई खान का विकास किया जारहाहै। निकटही 
गंगपूर से डोलोमादट प्राप्त हौ सकेगा । ब्रह्यानी नदी का पानी काममे लाया जवेगा | 
ही रादुण्ड योजना से सस्ती विदत प्राप्त की जावेगी | 

(र) निल ( मन्य [र~ 
म्देश)--मध्यण्दे्मे रायपुर | 
से लगभग १५मील दूर सिलाई 
गव स्थित दहै! य्ह सरकार 
द्वारा तोहि का एके वडा कार- 
खाना स्यापित किया जा रहा 
ठे । यहु कारखाना सोवियत 
सूस के सहयोग से वन रहा दहै । 
इसका डिजाइन रूसी इ जी- 
निवरो ने वनाया दे मौर इसके 
सिए मक्लीने श्रादिमभी क्सही 
भेज रहा ह) 

इस कारखाने का 
निर्माण कायं १६५६ से नि > 
म्रारम्भहो गया है। इस कार- चित्र ४२--भिलार्द्‌ की स्विति 
खाने मे मी तीन धमन-भट्टियां वनाई जावेमी, जिनमे से एक धमनी का पूतः 
निर्माण हो छकादहै व राषटूपतिने ४ फरवरी १६५६ को इसका उदघाटन किया 1 इस 
धमन-भद्रौ की चिमनी देरे८् फौटञचीदहै, जोकि सम्पूणं एरियामे सवने ऊंची व 
वडी चिमनी दह । दस कारखाने का श्रभी ४० प्रतिशत भागदीपूराहृभ्रादै, शेपस्न्‌ 
१९६९२ तक पृगदहोजने की भ्राञ्चा है--भिलाईमे रेल कौ परटदिर्यातवा भ्रन्य 
भारी किस्म कौ वस्तुएं वनाद्‌ ज्वेमी । 

दम कारखाने के लिए लोहा चदा जिति से; कोयता केरिया वे म्न्य स्वानीय 
खानोसे; चूने का पत्यर भनपुरीसे; ग्रौर मेगनीज नागपुर, बालाघाट भ्रादिचिलोमे 
प्राप्त होगा । 

भिलाई के कारखानेसे १० लाखटन का उत्पादन वपं भरमेररप्रा करेगा 
जिसमे ७२० लाख टन इस्पात, २ लाख टन प्तेट्म ौर १ लाखटन मिग स्रायरन 
उत्पादित किया जावेगा | 

भिलाई के निकट ही एक वहत विद्ाल एव श्राघुनिक दय का रेत्तवे स्टेयन 
वनाया जायगा } यह्‌ दस्िीःपूरवी रेलवे का स्टेशन होगा ! भिलाई से दाटानगर्‌ चकं 
रेल की लाइन को दोहरा ज्िजारहारठं व्योक्ति इन रेलमार्यं पर टी निना, 
रूरकेला श्मौर टाटानमर के इस्पात कारखाने ह । 

(३) दुर्गापुर (पचमी वगाल)}--पदिचिमो वंगात मे दुरगपुर स्यान पर इस्पात 
का तीस्तरा सरथारी कारखाना स्यापित क्वा जायेगा । यह कारखाना दइगनण्ड र स्रहु- 
योगसे वनेमा । इस कारखाने मे १० लाखटन रत्पात श्रौर्‌ ३२ लटन पिय घ्रापरन 
वनाया जां सकेगा । यहीं परिए्‌, धुरे आदि कै अ्रतिरिक्त टत्ी पस्ुए वनाद्‌ यप्रेनी 1 






+. [ भ्राथिक व व्यापारिक भगोल 
दुर्गापुर होकर चार रेलवे लाइनें गुजरती उ टङ्क 
रौर पानी भौ यहाँ पयति है! धनर हे, यह ग्रं टङ्क रोड पर स्थित तै 


इस कारखाने के लिये मीने इंगलैड से परायात कौ जायेगी । आज्ञा है १६६९० 
तक यहं कारखाना वन कर पुरा हो जायगा । 


(४) बोकारो (बिहार)--केद्रीय सरकार दवारा विहारके बोकारो मँ इस्पात 
का चौथा कारखाना तृतीय पचवर्षीय योजना में स्थापित किया जायगा 


उत्पोदन--प्राजकल हमारे देश मेँ १३ लाख टन इस्पात से भी श्रधिकका 
उत्पादन हौ रहा है । कुं वर्षो में इस्पात का भारत मे उत्पादन दस प्रकार रहा-- 
वेषं 


लाल टत 
१६५१ १ १०.७ 
१ [4 4 4 ००० १ २. ६ 
१६९५६ प १३३ 
१ ६ ५ (9 ०००५ १ ३४ 
१६५८ य १२६ 
१ ६१५ ९ ०००७ १ ७* ५ 


इस्पात के वतमान कारखानों ॐ विस्तार श्रौर इस्पात कै नये सरकारी कार- 
खाने स्थापित हो जाने के परचात्‌ देर मे लगभग ४६ ला टन इस्पात का वापिक 
उत्पादन हो सकेगा । 

प्रति व्यक्ति खपत--यदि हमश्रन्यदेशोसे तुलना करे तो ज्ञात होगा कि 
भारत मे प्रति व्यक्ति लोहः की खपत भ्रन्य देशो की वुलना में बहुत ही कम है! सन्‌ 
१६२७-३८ मे भारत में रति व्यक्ति वातिक लोहे कौ खपत लगभग ७ पड थौ } इस 
संपत मे यद्यपि वृद्धि हई है किन्तु संतोषजनक नही हई है । भारत मे नवीनतम श्राकडो 
के श्रनुसार लोहे को प्रति व्यक्ति वर्तमान वािक खपत १२ पौड है। इस दिक्ञामे 
नीचे कौ तालिका तुलनात्मक हष्टि से लाभदायक सिद्ध होगी-- 


देश प्रति व्यक्ति सोह _की खपत, 
(सन्‌ १९५३ म) 
सं° रा० श्रमेरिका ००१ १२७५ पौड 
षगलेड ^ ७०५ पाड 
कनाडा ५०००० ७०० पड 
स्वीडन 17११। (6० ५ पड 
जमनी पनि ६५२ पौड 
रूस ४७५ पीड 
भारत १२ षौड 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में श्रनुमान दहै फि भारत मे सत्‌ १६६० तक 
० लाख टन लोहे की वार्षिक खपत होने लगेगी । 
। ¬) नभ में गणना 
ह मे भ्र कारखानों मे सरकारी गणना 
भम तथा पुजो--इस उद्योग में प्रत्यक्ष ख्पसेक ी 
 प्मनुसार नये साते कारलानो को छोड़ कर लगभग १ लाख व्यक्तितगे हुए स 
केले टाटा के कारखाने में ही ५० दजार से श्रधिक व्यक्तिलये दए ह । इत उः 
सम्बन्धित भ्रन्य कामो मे लालों व्यक्तिलमे हुए ह। 


नि 


भारत के प्रमुख उद्योग | १९६ 


टाटा कम्पनी, इ डियन अ्रायरन कम्पनी श्रौर मसूर श्रायरन कम्पनी मे मिला- 
कर लगभग १.४० अअरग्व स्पयेकीपजीलमी हुदै । श्रकेलीटादया कम्पनी मेही 
१ श्ररव रूपये के लगभग पूजीलगीदहै) 

व्यापार--भारतत इस्पात काइ गल्तैड, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रास, 
जैकोस्सोवेकिया व रूस मे ्रायात्त करता है) 


इन दिनो विदेशो से इस्पात के श्रायातमे कमीहोरहीहैजसाकि नीचेकी 
तालिका से स्पण्ट है 


वर्षं + इस्पात्ति का श्रायाति 
१६५६ ९११ १५८ ताखं टन 
१६९५७ ०० १७ लाख ठन 
१९५८ ०८० ११ लाख टन 


1 १९६० तक यद्यपि हमारे देश मे लगभग ४६ लाख ठन इस्पात्त तैयार होने 
लगेगा किन्तु उस समय तकं खपतत भी ५० लाखटनदहो जाने का श्रनुमान है, श्रतः 
दितीय पचवर्पीय योजना कालम भी हम इस दिला मे स्वावलम्बीन हो सकंमे } 


पचचर्षयि योजनाए-- प्रथम पचवर्पीय योजना मे १९५५-५६ तक देश्मे 
इस्पात की उत्पादन-क्षमता ११ लाख टन से वढा कर १६ साखटन श्रौर वास्तविक 
उत्पादन १० लाख ठन से १४ लाख टन करदेने का लक्ष्य रखा गयाया। 


द्वितीय पचवर्पीग्र योजना के श्रन्त तक इस्पात्त का चापिक उत्पादन ४५ लाख 
टन करदेने का लक्ष्य रखा है । यहां पर उल्लेखनीय है कि विद्व मे वतमान इस्पात 
उत्पादन ३० करोड टन है ग्रौर इसमे १६६० तक लगभग २० प्रतिशत की वृद्धि होने 
का प्रनुमान है! 


श्रन्तिम विचार-इस् देश मे इस उद्योग के सामने श्रनेके करिनाईयां घ्रातौ 
रही है ) सबसे पहली कठिनाई तो तात्रिक (60020162) व्यक्तियो का अ्रभाव है 1 
श्राज भी हम देख रहै है कि भारत मे लौह उदखोग के नये स्थापित किये जाने चाले 
कारखानो की स्थापना जमनी व रूस इ गलेड के विशेषज्ञो राया कीजारही दहै! दूसरी 
कठिनाई मीनो कौ है! इस उद्योग से मम्बन्धित मडीनोके लिये प्रभो तक पुतः 
हम विदेशो परदही निर्भरह । तीसरी कटिनाई वित्त सम्बन्धी ह। 

कुं मी हो, भ्रन्त मे यही निष्कं निकलतादै कि इसत उद्योग का भविष्य 
उज्जवल है । उत्पादन वृद्धि के लिये दिस्तृत क्षे पडा हुप्राह ! देदा मे विकातप्त योज- 
नाएु' कार्यान्वित्त हो रही ह जिसके कारण इस्पात की मागमे दृद्धिहोरहीह्‌। ग्रतः 
इस उदयोगके लियिदेशमेटही पयपिक्षेत्रदै। विदेशो, विद्रोपतः पडौनी देय जने 
पाकिस्तान, वर्मा शयाम, श्रफगानिस्तान, ईरान, तुर्की प्रादिमेनी हमारे लिमि भ्रच्छा 
बाजार मिल सकताहि। 'व्रिटि्च श्रायरने एष्ड स्टील फडरेशनः, दगक्तेड ने फरवरी 
१६५९ की मासिक पत्रिका मे भारतीय इस्पात उयोग का विवरखदेने हृष्‌ तिला 
कि “यदि सव कायं योजना कै श्रनुसार होतागयातौ १६६०-६५ तक नारत इम 
क्षेत्र मे पयि प्रगति करवेगा तथा दुर मविष्यमेनी इसके विकानद्ध नम्नावनाए 
उज्ज्वल रहम ।'" यह्‌ उ्योग राष््य भ्रायकीटृष्टिमे नी बह्तवयील टै । 
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सीभेट -उदोग (0618 110 ८85) 


„ देश के विकास मे सीभेट महव्वश्षील स्थान रखता है । सीमेट उयोग भारत मे 
ही नही, वरन्‌ विश्व मे महत्वपूणं उद्योगोमे से है। एशिया के देशे मे समेट उत्पादन 
मे भारत का तीसरा स्थान है । प्रथम जापान श्रौर्‌ द्वितीय चीन काहै। 

_ सक्षिक्च इतिहाद--भारत मे श्राघुनिक ठंग से प्रथम वार सीमेट एयार करने 
का श्वेय मद्रास को है जहो सन्‌ १६०४ मे साउथ इईडस्टीज लिमिटेड नाम से सीमेर 
बनाने का एक कारखाना स्थापित्त किया गया । इस कारखाने मे मस्यतः समुद्रो सीपियो 
से सी्मेट वनाया जाता था । किन्तु यहु कारखाना थोडे समय पञ्चात्‌ ही ्र्षफन सिद्ध 
हरा ग्रौर बन्द हो मया) ` 

इसके पर्चात्‌ सन्‌ १६१३ मे पोरबन्दर (सौराष्ट) मे इडियन सीमेट कम्पनी 
लि०केनामसे समेट काकारलाना स्थापित किया गया । फिर रानस्थानपे दुदी 
के निकट लाखेरीमेंश्रौर मध्यप्रदेश के कटनी मे एक-एक सीमेट बनाने का कारलाना 
स्यापित ह्र । सन्‌ १९३९ तकं देश में सीमेट के १३ कारखाने स्थापित हौ चुकेये। 
दवितीय युद्ध काल से सीमेट के चार श्रन्य कारखाने स्थापित हए । 
कच्चा माल-भारतीय सीमेट उद्योग कौ एक विशेषता यह कि इसके 
कारखाने भ्रनेक प्रकार का कच्चा साल काम में लते है। अधिकतर कारषाने चने 
का पत्थर, चिकनी मिहु, जिप्सम व कोयला प्रयोग मे लाते है । कुछ कारखाने सौपियो 
का प्रयोग करतेहै। हालदहीमे एक नये प्रकारका कच्चा मालकामने लाया जाने 
लगा है । यह दरी के खाद कारखाने में अ्रमोनिया सत्फेट कौ खाद वनाने के साथ 
निकलने वाली रदी राख दै । 
म्रनुमान दहै किं १०० टन सीर्मेट वनाने के लिए लगभग १६० टनद्ूनेका 
पत्थर व मिह, ४ टन जिप्सम श्रौर ३८ टन कोयले की प्रावश्यकता होती है । इसी 
कारण सीमेट के कारखाने प्रायः चते की सानौ के निकट ही स्थापित होतेह! भारत 
मे सीट के प्रायः सभी कारखाने चूते की खानो के निकट २०-३० मील की परिबि 
मेही । 
निलो का चितरश--सन्‌ १९६० में मारत में सीमेंट वनानेके ३२ कारखान 
है! इन ३१ कारखानों मे २० समेट के कारखाने एण सी° सी० बुपद्वारा चार्य 
जाते है, ५ कारखाने डालमिय गप द्वारा, ४ कारखाने स्वतन्त्र उत्पादको हारा मौर 
एक कारलाना असूर सरकार द्वारा संचालित है । राज्या के अनसार इन कारखाना 
का वितरण निम्नलिखित तालिका वतलायेगी-- 
राज्य कारखानो की संख्या 
` विहार । 
मद्रास व ग्रा 
मध्य प्रदेश 
गुजरात 
राजस्थान 
प० पंजावं 
महाराष्ट 
प० वंगाल 
केरल 
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मैसूर १ 
उत्तर प्रदेश १९ 4 
उडोसा र १ 
२३२ 


उत्तर प्रदेश मेँ उरक स्थान पर सीर्मेट के कारखाने की स्थापना हुई है, जिसका 
संक्षिप्त विवरण नीचे दे रहेर्ह। 

चुकं समेट फारखाना--उत्तर प्रदेश के मिरजापुर जिनमे रवट्‌ःसगंजसे 
लगभग ६ मील दूर चक नामक स्यान पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीमेट का एक 
कारखाना स्थापित किया गयाहै। यह कारखाना इगलेडको हनरी पोली एण्ड 
कम्पनी के सहयोग से वनाया गया है । इत कारखाने पर लगभग ४ करोड रूपये 
लागत श्राई है । यह्‌ विद्व के बडे कारखानोमे ह। 

यह कारखाना १६५४ ने सीमेट उत्पादन कर रहादै। श्रभी इस कारखाने 
को उत्पादन क्षमता ७०० ठन प्रति दित दहे । उत्तर प्रदेश कौ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
मे इस कारखनि के विकास श्रौर प्रमार परर करोड रुपये व्ययकरने का कार्यक्रम 
वाया गया है जिसके फलस्वरूप इसकी उत्पादन क्षमता ७०० टन से वटरकर १४०० 
टन प्रतिदिन हो जायगी । यहा चूने का पत्थर इतना उपलब्ध है कि यदि इतने वडे- 
वडे दो कारखाने भी चनाए जार्वेतोभी चने के पत्थर कौ लगभग ४ शताब्दी तक 
कभी नही होगी । 

प्रय फारवने--विहारमे सिदरी के खाद के कारखाने के निकट एक सीमेट 
का कारग्वाना सरकारने स्यापित्तक्ियाह । सीमेट का एक कारखाना महाराष्ट राज्य 
मे (बगतकोट स्यान पर) सरकार दारा स्थापित क्ियाजारहादहं। मध्य प्रदे्छके 
जवलगुर जिनमे "हिन्द सीमेट वक्सं' केनाममे एक कारखाने की स्यापनादहो 
रही है) 

भ्रान््रमेदो नये सीमेट के कारखाने स्थापित करनेकी श्रनुमति ददी 
ठै । इनमे मे एक कारखाना दुदरूल जिल मे (पन्यम सुरक्षित वन म) श्रौर दुमरा गुद्धरुर 
जिल मे (मयेरला मे) स्यापित होगा । 

नके प्रतिरिक्त ए० सी० सी समूहन ग्रपने वर्तमान कारन्वानो कौ उत्पादन 
क्षमता बढाने तथा पाच नये सौभेट के कारखाने स्वापित करने क्तौ बालनां वना हू । 

उत्पादन -- सन्‌ १६१३ > पीरवन्दर का सीमेट का कारखाना कवन ८० 
हजार टन ही सीमेर बनाता था । भाजकल देश मं ६० लाख टन सीमटननी मपिफ 
प्रतिवपं वन रहा ह } नीचे कौ तालिका सै मीमट का उत्पादन पिदित हौना-- 


वप टन (तासाम) 
१९५२ प २३५ 
१६५३ २८ 
१६५४ ५ ४४ 
१६५१५ ५ क 
१९५६ न ४८९५ 
१६५७ ६ 
१६५९ ं ९०६० 
१ ६ ५ ह 1 र श्र ॥। ६) 3 
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सम्पुणं एकश्चिया मे प्र्तिवषं २.२० करोड टन चनेता है, जिसमे लग 
प्रतिशत भाग भारत ही बनाता है । । ॥ +. 


ह प्रति व्यक्ति खपत--यदि श्रन्य देशों से तुलना केरे तो विदित होगा किं भारत 
प्रति व्यक्ति वषं मे सबसे कभ सीमेट व्यय होता ह । नवीनतम आंकड़े इस प्रकार दै- 


देश प्रति व्यक्ति प्रति वपं उपभोग 
( णैड्मे) 
वेल्जियम 2 ७१५ 
श्रमेरिका व ५१५ 
इगलैड क, ४१० 
जापान 09 ६० 
भारत २० 


शम तथा पुजी--आज से ३० वरं पहले इस उद्योग मे लगभग ५०० व्यदित 
कायं करते थे किन्तु श्राजकल इस उदयोग मे लगभग ४५ हजार व्यित लगे हुए है) 
इस उद्योग मे देश की लगभग ५० करोड़ रुपये कीं पुजीलगी हुई है तथा 
दिन प्रतिदिने भ्रौर पुजी लगाई जा रही है उद्योग का विस्तार होने पर ५०-६० 
करोड़ रुपये कौ पुजी भ्नौर लगेगी; मरौर ५०-५५ हनार श्रतिरिक्त लोगों को काम 
मिलेगा । 
देहा का विभाजन--भारत का विभाजन होने पर सीमेटके ५ कारखाने 
पाकिस्तानकेक्षेत्रमे रहेश्रौर भारत मे १८ कारखाने रहै } श्रवदेच मे २३ 
कारखाने है 1 
नये फारयार्त- देक मे सन १९६१ तक सीमेट के नये € कारखाने स्थापित 
होगे जिनकी कुल उत्पादन क्षमता ५६ लाख टन होगी । 
पचवर्घोय योजनाषए---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत समेट का उत्पादन 
लक्ष्य ५० लाख टने रखा गया था } यह्‌ चक्षय पूरा तो प्राप्त नही किया जा सका कितु 
इसके निकट श्रवर्य परहुव गये है 1 
दितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक भ्रति सन्‌ १६६१ तक ग्रतिरिति 
सीमेट उत्पादन का लक्ष्य १०० लाख (भ्र्थात्‌ १ करोड़) टन रखा है । इस समयं देश 
भे सीमेट उद्योग की उत्पादन क्षमता ६० लाख टन प्रति वषं दहै; दुसरी योजना के 
स्नन्त तकं इसे वटढाकर १ करोड ६० लाख टन करने का लक्ष्य है । 
श्रन्तिम विचार--इस उद्योग मे सम्बन्धित कच्चे माल का वितरण देक मे 
ठीकन होने के कारण दुलाईमे वहत व्ययहो जाता है! कारखाने 4 सीमेट को अरन्य 
मागो मे पर्हुचाने मे काफी खचँ करना पडता है ) अनुमान दै किसोमेट को इ का 
व्यय भूल्य का २० प्रतिशत तक पड़ जाता है-जो संसार भरम सवे ग्रधिक है 
इस उद्योग मे श्रच्छी किस्म के कोयल को श्रावश्यकता होती ह जिसे वेगा व 
विहार से गवाना पडता है । इसमे भी व्यय्‌ अधिक हौ जाताहै; व 
देश मे जितना सीमेट वनता है उसकी श्रपेक्ना माग प्रधिक रहती ठै । प्रनक 
वाधि बनाये जा रहे है, साथ ही अचे ठंग के मकान, ्रस्पताल शरोर स्कूल वनाम जा 
है मैनिक दोनो ही कार्या के लिए हवाई अ्रदडे भो बनाये जावग्‌। 
रहे है । नामर्कि तयासं ही काः = 
इन सवके लिए सीट की प्रावस्यकता होगी श्रतः निरिचत स्पसेकंहाजा सक्ता ६ 
कि इस उद्योग का हमारे देद्य मं भविष्य वहत उज्जवल ट) 
` {प ० 10व8--1०0४७11165 5प्ल९01, 7. 9-10. 
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कागज उस्ोम्‌ (22€ 100 पञ) 


मनुष्य को जव अपने विचार स्मरण रखना कठिन हौ गया तौ उन लिपिवद्ध 
करने की श्रावरयकेता भ्रनरुभव हई । इसी भ्रावद्यकता ने लेखन-सामग्री की खोज कराई । 
ताञ्न-पच्र, भोजय, चरमं-पत्र शरीर दिलाएं प्रारम्भे मे प्रयोग की गदं किन्तु प्रौरमी 
सुविघाजनेफ खन-सामग्रो को खीज जारी रही । वतमान कागजने यहु कमी पुरी 
कौ । पहले कागज काहाव से निर्माण चौनमे ध्रारम्भह्ृश्रा। श्रन्य सामग्रियो से 
श्रधिक उपयोगी होने कै कारण यहु विद्व मरमे फला भ्नीरप्राज जानराक्चिके 
संरक्षणं मे कागज का श्रद्वितीय स्थान है1 


क्रमिक विरूस--वंसे तो भारतमे कुटीर धन्धके रूपमे कागज वनाने का 
कामिता श्रायाहि। हमारे देशमे सन्‌ १८६७ म शक्ति से चलने वाला सवं प्रथम 
वैली पेपर मिल" के नाम से एक कारखना हृगली नदी के किनारे स्थापित हध्रा । 
इसके वाद उत्तरप्रदेश, वगाल, पूना, वम्बई व रानीगज भ्रादिमे भी कागजके कारखाने 
स्थापित हए । सन्‌ १६०० तक भारत म कागज वनाते के ७ कारलाने स्वापितटो 
गये; इनमे मे कुद ये रै--श्रपर इंडिया, कूपर पेपर मिल्म, लखनऊ (सन्‌ १८७६) 
टीटागढ मिल्स, वगाले (१५८२), उकेन पेपर मिल्स, पुना (१८०८७) प्रादि । 


निलो का पितरण- भारत मे कागज वनाने की इस समय २२ मिले है 
इनमे से परिचिमी कंगालमे ५, महाराष्ट मे ३, मध्यप्रदेशमे २, उत्तरप्रदे्य मे २ 
विहार, उडीसा, जरात भौर पूर्वी पजाव प्रत्येक मे एक-एक, धरौर ६ दक्षिणमे है 


दक्षिण मे मंसूर, केरल, भन्ध्र भीर मद्रासमे भी मिल 


पदिचमी वगाल ईस समय भारत के कुल कागज के उत्पादन का लगभग ७५ 
पतित भाग उत्पन्न करता है । उत्तरप्रदेश मे एक-एक मिल सक्यरनपुर व लखनऊ 


मेहि, 


सई भिल--भारत सरकार हारा नियुक्त पेपर पनल' ने कागजके २२ कारखाने 
खोलने का परामशं दिया है । वाँगड-सोमानी समूहनं कागयका एक कारखाना 
ष््स्ट कोस्ट पेपर मित्स लि०' कै नामे से वम्वई राज्य के कारवाड निने मे उधिनी 
कते निकट श्रभी स्थापित किया ह! सकी उत्पादन क्षमता श्रारम्भमे प्रतिदिन ६० 
टन कागज व कागज कौ नुग्दी उत्पन्न करने की होगी । भशीर्ने इगलेड व जर्मनी मे 
वार्‌ जावेगी । 
पजाव व हिमाचल प्रदेह राज्यौने योजना श्रायोग के नमते द्वितीय पंचवर्पोय 
योजना काल मेँ म्रपने यहां एक-एक कागज फा कारखाना स्यापित करने फा प्रन्ताव 
प्रस्तुत किया है । इनकी उत्पादन-क्षमता प्रतिदिन क्रमशः ५० टव ग्रीर्‌ १०० टन 
कागज उत्पन करने की होगी } 


एके नया कारखाना उडीसा मं स्यापित त्यि निमा । देर्नमानि मै ७ नई 
मिसे स्थापिते करने के विए ताइसेत दिए जा चरके ईइ! दो जारेचाने मद्रान गाज्वर्म 
(भवानीपुर व मेट्र) स्थापिते होमे । एक कारखाना शं़र ननर्‌ (वगयाद) मे 
स्थापितदहोस्टयदह्‌। 

एनके ्रतिरिक्त वतमान क्नानज कै ठ कारखानोका जी चिन्तनानि रलदर। 
प्रखवारी फामज--नारतमे भमीनेङर च्ररवान कागज दउनाने का स 
कास्साना नद्या । मारतन लगनम ३३० समाचारे प्रतरनिन्ते 
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लगभग २७३ लास प्रतिर्यां रोज प्रकारित होती है--्र्थात प्रति १५० न्यक्तियो के 
लिए श्रलवार की एक प्रति। 


मध्यप्रदेश मे बुरहानपुर श्रौर खंडवा के मध्य ताप्ती नदी के निकट नेपानगर 
मे श्रखवारी कागज वनाने का भारत से प्रथम कारखाना है) इस कारखाने ने जनवरी 
१६५५ से उत्पादन कायं श्रारम्भ कर दिया है । इस समय यह्‌ ६० टन सफेद ग्रल- 
वारी कागज श्रौसतरूपसे प्रतिदिन बना रहाहै। इस कारखाने पर लगभग ६२ 
करोड रुपये व्यय हुश्रा है श्रौर इसकी उत्पादन क्षमता १०० टन रखवारी कागज प्रति- 
दिन है । एक टन कागज वनने मे ७६२३ हजार गलन पानी कौ श्रावश्यकता होती हे । 
इस कारखाने मे ६०० व्यक्ति कायं कर रहे ह । निकट ही नेपानगर स्थापित हो 
गया है जिसकी म्रावादी ५ हजार है 1 


यह कारखाना देश के प्रखवारी कागञे की लगभग ॐ मांग पुरी करेगा श्रौर 
इस प्रकार प्रतिवषं ४ करोड रुपया बाहर जाने से बचेगा 1 ंकरनगर (हैदरावाद) मे 
भारत सरकार प्रलवारी कागज बनाने का एक श्रौर कारखाना स्थापित्त कर रहीहै। 


मोरों का कागज--ग्रव तक भारत सरकारनौट म्रौर सिव्योरिटियो को दापने 
फे लिये इंगलेड से कागज खरीदती है 1 भारत सरकारने देशमे २९ लाख रपयेकी 
लागत से सिद्योरिटी पेपर का एक कारखाना खोलने का निश्चय किया है। इसं 
फारखाने के लिए स्थान वे भ्रन्य बातों पर विचारक्ियाजा रहार 


कच्चा माल-- कागज उद्योग मे कास श्राने वाला प्रायः सभी कच्ना माल दक्ष 

मे उपलब्ध है । बांस, सवाई घास, गन्ने का फोक, चिथडे, रदी कागज श्रादि सभी देश 

मे उपलन्ध है! हां, कोयले सम्बन्धी कटिनाई ग्रवदय रहती ह । रासायनिक पदार्थो 

मे--कास्टिक सोडा, क्लोरीन, लाहोरी नमक, गंधक, चूना, राल, फिटकरी प्रर 

विरेष प्रकारकी मद्री काममेश्राती है) इनमे से गंधक श्रौर थोडा काष्टिक सोडा 

विदेशो से श्रायात करना पड़ता है। 

श्रम तथा पजी-- कागज मिलो मे जिन मजद्रुरोकोस्यायील्प से रादुध्रा 

है उनकी सख्या श्राजकल २७,५०० दै । प्रनूमान है कि सन्‌ १६६१ तक इन मजदूर 

की संख्या ३४ हजार हो. जायगी 1 सन्‌ १६५३ मे इन श्वमिको कौ संख्या २३ हजार 
थो, १६५४ मे २३२ हजार थौ 1 | 

इस समय इस उद्योग मे २४ करोड़ रूपए कौ पूजी लगौ हूई ६ । वर्तमान 

` मिलो के विस्तार, श्राधूनिकोकरण तथा जिन नये कारखानो के लायसेंस दियि जा चके 

है, उन्हे खोलने के लिए २० कराड रपय की पुजी रौर लगाने की श्रावश्यकता इ | 

_ श्राजकल हमारे देख मे लगभग १३ लाख टन कागज का वाप्पक 

उत्पादन श है 1 लोन के विरेषन्ञ श्री उन्यु° रेट ने श्ननुमान लगाया टै कि 


यदि भारत मे सभी साधनो का उचित उपयोग किया जाय ता वह्‌ श्रकेला ही ४० वर्प 


तक सारे विश्व कौ कागज की भ्रावदयक्ता का धुय कर सकतादै। 
वषं लाख टन 
१६५१ ८५ ९ (५ 
१ ६५२ [३॥। १ ८ 
१६९५३ ^~ १४ 


१९५५ १५ 
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१ ह ध्‌ ६ ०००० १ [] & 
१६५७ =“ २.१ 
१ [अ भ्‌ [4 ०००५ २ 11 २ 
१६५६ ५ ४% ~ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्टटहै कि भारत मे कागज के उत्पादन में प्रति वर्षं 
वृद्धि दो रही हे । 

प्रति व्यविति खपत- हमारे देश मे शिक्षा का पर्याप्त विकासन होन के कारण 
कागज की प्रति व्यवित ग्रौसत खपत केवल १९ पौण्डहीरे | यदि हम दिव के श्रन्य 
देरोसे भारतकी इस दिज्ञामे तुलना करेतोस्पष्टदहोगा कि हम सवसे पिदधे हृए 
है । नीचे की तालिका से यह्‌ स्पष्ट हौ जायगा । 


देका प्रति व्यक्ति वापिक कागज कां 
उपभोग 
सं० रा० श्रमेरिका ३५० पौण्ड 
इ गलेड १७५ 9 
कनाडा १५० +, 
जमनी ७५ ,, 
मिश्र ढै 3 
भारत १६, 


श्रव देडामे कागज की खपत प्रति वपं वटती जा रही दै । इसके तोन प्रमुख 
कारण है (क) साक्षरता का प्रसार, (ख) ग्रौद्योगिक उत्पादन मे विस्तार रौर 
(ग) जन-साधारण के रहन-सहन मे सुधार । श्मनुमान ह कि सन्‌ १६६१ तकर देश में 
३२ लाख टन कागज की खपत होने लगेगी श्रौर सन्‌ १६६१ तक भारत मे कागज 
को प्रति व्यवित वापिके मात्रा वढ कर ४ पौण्ड हो जायगी । 


व्यापार--स्थूलसरूपसे हमारा कागज उद्योग दापने प्नौर लिखने के कागज 
की ८० प्रतिशत, विशेष कागज कौ ५० प्रतिरशत पेकिग कागज की ३० प्रतिदात तथा 
कागज ग्रौर लुग्दौ के गत्तो की ६५ प्रतिशत प्रावश्यकताए पूरो करता। गेप कमी 
को कागज का श्रायातत करके पूरा किया जाता दै । टितीय युद्ध से पूर्वं पर्याप्त माराम 
कागज की लुग्दौ का श्रायात किया जाता था, किन्तु ग्राजकल विदोप कागज के निमणि 
के लिये थोडी माघ्राम लुग्दी का भ्रायात होता ह। 

पचवर्पाय योजनाए--पभ्रयम पचवर्पीय योजनामे सन्‌ १६५५-५६ कै निए 
कागज के उत्पादन का लक्ष्यदोलाखटन रखा था। यह्‌ लक्ष्य पूरानहीटौपायादै, 
यदपि हम इय लक्ष्य के निकट पहुच गये हे । 

द्वितीय पचवर्पीय योजना की नमाण्ति तक कागज का उत्पादन लक्ष्य ३५ 
लाख टन है । प्रथम योजना मे कागज-उद्योग के विकान के लियि ११ करोडर्पयेकी 
व्यवस्थया की ग थी भ्नौर द्वितीय योजना मे ४८४ करोड स्पये कौ । 

भारतम लिक्षाका शनै शनैः विकानहोरटादै, देघमे रनर कारखाने व 
कार्यालय स्थापितदहोरहदह्‌ अतः कागज कौ मांगने प्रौर वृद्धि होनी । दूनरोी पच- 
वपीय योजना मे इसके क्रमिक विकान कौ सादा । इम उयोग फा मपिष्य 
उज्ज्यल दहै) 
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काच उदोभ (&]888 100 पऽ) 


, भारत मे काच बहुत प्राचीन काल से वनता धा, लेकिन प्राघुनिक साधनीसे 
दतं कच कास प्रथम कारखाना पजाव में सन्‌ १८७० मे स्थापितहुश्राथा। उ 
समय कारखाना के मालिक को अनेके कठिनाइयां उठानी पड़ती थी । एक के वाद 
दुसरे वहुत से कारखाने खुले, लेकिन समाप्त भो होते गये } 


कारखार्नौ का वितरण द्वितीय महागुद्ध के पश्चात्‌ भारत मे १२५ कारलाने 
थे जिनमे ६२३ कारखाने तो सिफ चूडया वनानि के थे) सन्‌ १६५५ मे भारत मे १०० 
कारखाने कच केथे। इनमेसे वंगाल मे ३०, वम्बई मे २२ , उत्तर प्रदेश मे २१ 
कारखाने है । इनके अ्रतिरिक्त पंजाव, राजस्थान श्रादिमे भी कारखाने है । 


फच्चा माल-- वाल, सोडा देश, कोयला, मिह का तेल, वूना, रोया भ्रादिं 
इस उद्योग के कच्चे माल हँ । भारत मे कोच वनाने की वानु श्रनेकं स्यानो प्र पाई 
जाती है । बिहार मेँ (राजमहल के निकट), मष्य-ग्रदेश (जवक्तपुर), राजस्थान (सवाई 
माधोपुर), बडोदा (सावरमती नदौ) श्रादि मसी वालू पाई जाती £ । सोडा ठे 
प्रायः विदेशो से मंगाया जाता है। 


केन्द्र--उत्तर प्रदेश, बंगाल श्रौर बम्बर इस उद्योग के बड़े केन्द्र है। उत्तर 
प्रदेदा में बहजोई, भारत में कच की चादररे वनाने का एक ही केन्द्र है। फोरोनावाद 
मे द्रूडियाँ विशेष रूप से वनाई जात्ती है । वोत्तले इलाहावाद में बनती ई । हाथरस, 
श्षिकोहावाद, ननी (इलाहावाद) ओर वहृजोई मे विजली के वल्व, चिमनिर्या, मोटर 
के लंम्प भ्रौर रोशनी फेकने वाले शीर वनाये जाते है । इन स्थानो पर फलदान व 
विभि प्रकार के बतेन भी वनाये जाते है। 

पूर्वी पंजाब मे कचि के ४ कारखाने है जिनमें प्रधिकतर्‌ बोतले बनाई जाती 
है । श्रमृतसर मस्य केन्र है । अ्रम्बाला मेँ विज्ञान सम्बन्धी चस्तुए तथा खोले वतन 
बनने का एक कारखाना है । वंगाल व वम्बर्द्‌के कारखानों मे वोततले, पलास्क, प्रयाग 
केष्यब आदि अनेक वस्तुं बनाई जाती ह। 

उत्पादन--श्राजकल भारतम काच के कारखाने १० करोड़ व्पएुसेभी 
श्रधिकं मूल्य का कचि का सामान वना रहंटै। 

श्रम तथा परूजी--इसय उद्योग मे १ लाख से श्रधिक श्रमिक लगे हए द तया 
३.५ करोड़ रुपये कौ पुजी लगी हई दै 1 

यापार भारत कांच के सामान का श्रायात मी करतादहै रौर निर्याति भी । 
देल्जियम, इ गलेड व अन्य देशौ से भारत शीशे का सामान ग्रायात कर्ता दँ । 

भारतीय कचि व कच के सामान का निर्यात कमदहोताजा रहाट) 


दियासलारई उद्योग (70216) {9 पऽ) 


दियासलाई ्राजकल हमारी दैनिक धावश्यकताश्रो कौ व्स्तुशरोमे दौ गद द1 
दुसका प्रयोग गरीव-प्रमीर श्रीर नगर्गावि प्रादि प्रत्यक स्यान परटोतादै। 
हमारे दे मेँ दियासलाई बनने का सर्वप्रयम कारखाना सरन्‌ १८९५ म 
प्रहमदादाद मेँ "'ुजरात इस्लाम मेच फंकटरी" के नामने स्थापित द्यावा ना ब्रा 


भीं कायं कर रहा है । सन्‌ १६१४ के रवं दियाश्रला्ई के कुच कारवनि स्याति द 


भारत के प्रमुख उद्योग |] [ २०७ 


किन्तु वे सफल नहो पाये 1 सन्‌ १६२२ में भारत सरकारने इस उद्योग को संरक्षण 
दिया श्रौर १ पया प्रति ग्रस प्रायात्‌ कर लगा दिया 1 उस श्रायात कर से वचने 
के लिए स्वीडन की एक कम्पनी ने सन्‌ १६२४-२५ मे भारत मे करई दियासलाई के 
कारखाने स्थापित्त किये । इस कम्पनी का नाम “ववैस्टनं इण्डिया मेच कम्पनी" या 
सक्षेप मे “विमकी'' (४ 68160 {7018 026) (10701080 07 "\प्17160)} 
है । इसने वरेलो, कलकत्ता, मद्रास, म्रम्बरनाथ श्रादि मे कारखाने स्थापित किये) 
विमको के श्रधिकार र्मे दियासलाई बननेके ५ कारखाने जोकिदेशकी सपतके 
लगभग ८० प्रतिशत भाग की पूति करते रै 


भारत मे दियासलाई उद्योग का सवमे वडा केन्द्रं कलकत्ता व निकटवर्ती क्षेत्र 
है, दूसरा केन्द्र वम्बई है। इनके श्रतिरिक्त श्रासाम, उत्तरप्रदेश, मद्रास, वरेली, 
प्रहमदावाद, शिमोगा (मैसूर), कोटा (राजस्थान), हैदरावाद व ग्वालियरमेंभी 
दियासलाई के करवाने हं । 


सन्‌ १६५५ मेँ हमारे देश मे १३२८ दियासलाई के कारखाने थे। इस उद्योग 
म लगभग २५ हजार व्यक्ति कायं कर रहे ह । इस उद्योग मेँ प्रतिवपं ६० लाख धनं 
फीट लकडी कौ खपत होतो है । अधिकतर लकड भ्रडमन द्वीपमेदही प्राति होती दहै । 
दस प्रकार लकडी मेँ उत्पादन मूल्य का २० प्रतिङत श्रीरश्रमर्मे ३० प्रतिशत व्यय 
हो जतादै! भारतमेइन दोनोकीलतो कमीनहीदटै किन्तु अन्य पदां विशेषतः 
गन्धक श्रौर फास्फोरस के लिए विदे षर निभंर रहना पड़ता है । दियासरला्ई कौ 
दिहा मे हम स्वावलम्बी है| 


पररन 
१-- वम्बरई मे वस्त्र उद्योग व कलकत्ता मे ब्रूट उद्योग के स्थानीयकरण कै कारणं 
वतलाइए । 
२---भारतीय लौह उद्योग का विवरण दीजियि। क्या इस उद्योग के विकासकी 
सम्भावनां है 2 
३-- भारत के निम्नलिखित उद्योगो पर टिप्पणियां लिखिये । 
सित्क, ऊन, कागज } 
४ --भारत का शक्कर उद्योग का नयादहौ विकास हुभ्रा ह । इसके लिए किनिषातोषो 
श्राव्यकता है रौर भारत मे कटा-कटां ह ? 
५--भारत मे सीमेट वनाने के लिए कौनसी भौगोलिक सुविधाएं दै? सीमेटके पाच 
संडे केन्द्रोके नाम लिखिए । सीमेट का नियति व्यापार यहां कमक्योदे ? 
६--सक्षिप्त टिप्पणी लिख्ियि-- 
(क) उत्तर प्रदेश मे सोमेंट उयो 
(ख) काच उयोग 
(म) भारत में भ्रबवारी कागज ययोग 
(घ) सिदरी का कारखाना 
(ड) चितरजन का रेल इजन का कारखाना । 








अध्याय ५ ९ 
भारत ये सरकारी उद्योग 





स्वाधीनता प्रा्ठ होने के परचात्‌ भारत के भ्रौयोगिक विकास मे सरकारका 
भी महत्वपुणं योग रहा है । कही-कही तो सरकार ने स्वयं कारखाने स्थापित तिये ह। 
जो कारखाने अरव तके सरकारने चलाये है तथा ्रागे स्थापित करनेकी योजनाहै, 
वे राष्टको सुरक्षा श्रौर प्राधिक समृद्धि कै लिए महव्वपुणं है । 


१-- खाद के कारखाने 


सिन्दरी का फारखाना--सन्‌ १६४३ के घ्राथिक कारणो पर विचार कसते 
समय दुभिक्न जचि कमीरान ने लिखा था किं भारतीय कूपके का जोवन-स्तर ऊव 
करने के लिए गोबर, हही रादि पञ्यु-जन्य खाद तथा वंज्ञानिक खाद के प्रयोग मेँ पर्वति 
वृद्धि करना श्रावहयक है 1 भारत की स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक चरणोमे दश्च मेग्रत्- 
संकट चरम सीमा तक परहुच गया था । ठेसा उस समय श्रनुमान लगाया गया या कि 
देश को लगभग २६ लाख.टन कौ प्रति वपं प्राव्यकता है । प्रतः यहं स्वाभाविक था 
कि सरकार अ्रन उत्पादन. की दिशामेंङ्त्रिम खाद के उत्पादन को वडुत ग्रथि 
सहस्व दे । ्रतः सरकार ने प्रावदयकता को देखते हए खाद का एक कारखाना स्िदरौ 
नामक स्थानं पर स्थापित किया । इस कारखाने की स्थापना के पूवं भारत मे प्रति 
वषं लगभग १०-१२ करोड रुपये की विदेशो से खादश्मातीथी। देश म लग 
४७ हजार टन देशो खाद तैयार होती थी । 

स्थिति-- बिहार राज्य में सिदरी का कारलाना हावडा से तगभग २५० मौत 
दुर ग्रान्ड-काडं लाइन पर धनवाद जंकशन से १६ मील नीचे कौ प्रोर, दामोदर न्दा 
के किनारे, करिया की कोयले कौ खानो के क्षेत्र के मव्य स्थित ह । यह ३३४ एः 
भूमिम फलाहृम्रादहै नोर इसमे १२ मील लम्बी रेल को प्रियां है । । 

यहु कारखाना सन्‌ १६५९१ में वन कर तैयार हौ गया प्रोर इसी वपं (सम्‌ 
१९५१) से उत्पादन भी श्रारम्भ हो गया । इस कारखान म लगभग २३ का स्प 


व्यय हृए । 1; 
उत्पादन--विगत वर्पो मे इसका उत्पादन इस प्रकार रहा-- 


वर्षं उत्पादन 

१६५२ १,७२ लास टन 
१६५३ २.६५ लाख टन 
१९५४ २.७८ ता टन 
१६५५ २.२० वाल टन 
१६५६ ३.३१ तरास्व 
१६५७ ३.३४ नास ट्त 
१६५६ ३.५० लृखदटन्‌ 


भारतम सरकारी उद्योग ) २०६ 

इस खाद को वनाने मे कड्या (08 प) की आरकल्यकता होती दै जिसे 
राजस्थान भेजता है । इसं खादक कारखाने मे खंडिया का जो उप्‌-उत्पादन होतादहे 
उसका उपयोग करने के लिए वरहा सीमेट का कारखाना भी स्थापित हो ग्यारह) 
इसमे प्रतिदिनं ३०० टन सीमेट वनाया जा सकता दै 1 


खाद क्ते श्रन्थ कारखने--नाँगरत खाद कारखने मे सन्‌ १६६१ स उत्पादन 
श्रारम्म हौ जावेगा । खाद का एक कारखाना रूरकैर्ला मे भी स्थापित होमा । 

ग्वाचियर के निकट नागदा मे कार्वन वा३-सत्फेटके एक नये कारखानेकौ 
स्थापना दहो रही है! इसकी स्थापना मे तीन लाख रुपये खच दोन का श्ननुमान हे तथा 
इसकी उत्पादन क्षमता ६ ठन प्रतिदिन की होगी} 

सोडियम सत्फाइड के उत्पादन के लिएदो कारखाने कानपुर मेभी स्थापित 
किथिजारहेदटै। इन कारखानो के लिए मकलीनो के लिए पदविचमी जर्मनी को श्राडर 
दियाजाचुकाहे। 

राजस्थान मे वीकानैर डिवीजन के हुनुमानगढ स्थान पर १० ला ठनका 
रासायनिक खाद करा कारलाना खोलने के प्रथलहो रहै दह्‌) विप््म प्रीर तिगनाइट 
कोयला, जो कच्चे माल का ७५ प्रतिशत भाग हते दै, वहु प्रचुरता से उपलब्धं होत 
है 1 जल-विययुत शित्त भाखड़ा-नागल से प्राप्त हो जायगौ । इसकं प्रतिरिक्त भाखडा 
की नहरो से ७५ लाख एकड भूमि मे पिचाई होस, इस प्रकार खाद के लिए वाजार 
भी निकट ही मिल जावेगा ! 

मद्रास मे निवेी नामक स्थान मे भी लिगनाइट कयते का भटर द, ग्रतः 
इसका उपयोग धरतिव्पं ७० हजार टन नाददौोचन पदा करने के लिए विचार किया 
जारहादहे। 

द्वितीय प्रचवर्पीय योजना कालमे भारत मे ३-५खादके नये कारखाने 
स्थापितं होगे 1 

सिदरी के कारखनि का उद्योग एक एेसी सफलता ह जिस पर सरकार गवं 
कर सकती है । यह्‌ एक्लिया मे प्रपनी किस्म का सवते वडा कारखाना है। सरकारी 
प्रवन्ध ग्यवस्था म चसने वाला यह्‌ प्रथम सरकारी प्रोद्योभिक कार्यानां प्रतः यह्‌ 
वादमे वने दसी प्रकारके अ्रन्य कद कारखानो का प्रग्रज दहं | 

यद्यपि देश मे इन खादो की खपत वढती जा रही ठ्‌, किन्तु परमेरिका, दंगचैदर 
व जापान ्रादि देशो की तुतनामे मारतम प्रति एकड रासायनिक खाद का प्रयोम 
वहत कम द्वै, जसा कि भारत प्रकारं द्वारा प्रकादित "उयोग व्यापार पत्रिका" कै 
फरवरी १६५७ के घरक के पृष्ठ ७७२ पर द्यि गये निम्नलिचित श्रांकज्ञस ज्ञात 
होता ३ :-- 

देश प्रति एकड़ पीये रात्तायनिक खादो का प्रयोग 
{ वर्प १६५४-५५ ) 


नीदरलेडस 4 ३८३ ५ टन 
येत्जिपमं भ २८५०० टन 
जापान ५. १६५.६ टन 
इर्त ^“ १०२. टर्न 
यमेटिका ८ २५.०२ य२न्‌ 
भारत ॥ 171 ©“ [4 टन्‌ 


प्राण भुऽ-४ 


२१० ] [ श्राथिक व व्यापारिक भरुगोत 


स्पष्ट है कि मारत छृषि-प्रधान देश होते हए भी, हमारे यहां रासायनिक घादो 
का उपयोग बहुत कम है } सरकार इनका प्रयोग बढ़ाने मे प्रयलनश्ौल है। 


२. जलयान रयोग 

भारत में जल-मागं भी श्रत्यन्त प्राचीन समयसे काम मे लाये जाते रह ह। 
उस समय्‌ प्रायः लकड़ी कौ ननी हई नें ही प्रमुख साधन थी । श्राजकल विदेशी 
व्यापार मे जल-यान प्रत्यन्त महत्वशील है । 

परिचय--श्री वालचन्द हीराचन्द ने सन्‌ १९१९ मे जहाजी व्यापार के निए 
एक कम्पनी विरा्लापट्वनम में स्थापित कीजो विदेशी सासन मे अ्रतयन्त प्रतिकूल 
परिस्थित्तियो का सामना करके भारतीय प्रतिभा का परिचय दे चुकी है) 

डा० राजेद्धरसाद (वतमान राष्टूपति) ने जून १९४१ मे सिधिया स्टीम नेवी. 
गेदन कम्पनी की विक्ाखपटूनम मे प्राधार-चिला रखी । 

पहले इस कम्पनी मे जहाजौ की केवल मरम्मत ही ह्येती थी । मार्च १६४८ 
मे इस कम्पनी नै ८००० टने का जहाज तयार कर लिथा । हमारे प्रधान-मन्त्री पंडित 
नेहरू ने इस जहाज को १४ माच १६४८ को प्रवाहित कृर दिया } इस जहाज का 
नामं 'जल-ऊषा' था । सन्‌ १६५६ तक इस कारखाने मे २७ जहाज वन चुके भै) 
किन्तु इस विशाल उद्ोग मे वहत वड़ी धनराशि की प्रावदयकता धौ श्रतः तिधिया 
कस्पनी ने भारत सरकार से सहयोग की प्रार्थना की ) सरकार ने इस कम्पनी को १ 
माचं १६५२ से श्रपने ्रधिकार म "हिन्दुस्तान िपयाडं लिमिटेड' के नामसेते 
लिया। इस कम्पनी मे एक फ़ँसिसी कम्पनी का सहयोग भी प्राप्त किया गया । 

विशाखापट्रूनम इस उद्योग के लिषए म्रव्यन्त ही उपयुक्त है । इसको यं निम्न 
लिचित्त सुविधाएं प्राप्त ह :- 

(१) विहार श्रौर उड़ीसा के लोहे ब कोयले के क्षेत्र निकट है । । 

(२) ईधन छोटा नागपुर के पठारसे प्रप्तहो जाताहै। साथ हौ इस उया 

के लिए लकड़ी भी यहीसेप्राप्तहौ जाती दहै। 
(३) मद्रास से सस्ता श्रम उपलन्य हौ जाता है । यहाँ चगभग ४ हजार व्यत 
कायं कर रहैहै। 
४) यह प्राकृतिक वन्द रगाह है । न अ 
(५) यह वहुत महस्वरौल नही था, प्रतः यहा श्रधिक्‌ १. ट ३) 
(६) यह कलकत्ता तथा मद्रास कै लगभग मध्य मे स्थित हं । 


भारत का समरुद्-तट लगमग ३ हजार मोल लम्वादै फिर भी (८. 
हीने कै कारण जल-यान उद्योग प्रगति नही कर सका । सन्‌ १६५० त ७ 
सरकार ने तटीय-व्यापार केवल भारतीय कस्पनियो के लिए सुरक्षत्त कर दिप 1“ 

फलस्वरूप हमारा जहाज उद्योग चमक उठा । 


विकास सोजनाषए-- प्रथम पंचवर्पीयि योजना मे विसञाखाप्टुनम ८ 
वनाने के कारवाने के विस्तार के लिए १४करद्‌ सपय रादि, रपी (8 स 
एक लाख टन का लकय १९५५-५६ तक के लिये रला गया धा--- शार तो चु 1 
च, ओर 'जल-विजय' नाम के तीन जह्य १९५४५१५ च तात त मापो 
अभय १६५६ प्तक कुल २७ जदाज वन चके इ ! इसन कारसाने मे अद 


भारत में सरकारी उयोग |] . [ २११ 


विपन्न काम कर रहै है! द्ितीय योजना मे इसके लिये १० करोड़ स्पये की राखि 
रली गई है ग्रौर लक्ष्य ५ लाखयठ्नका रखा गयादै। 


भिष्य---भारत मे जलयान उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योकि यमी तक्‌ 
हमारे दे मे यह्‌ उद्योग भ्रविकसित्त दला मे रहा मरौर श्रव सरकार स्वयं इसके विकास 
के लिए प्रयत्नशील है । भारत का विदेशी व्यापार वढादै ग्रतः भिच्च-भिन्नदेश्चो को 
सामानने जाने श्रौर व्हा से लाने के लिए जहाजो कौ वहूत भ्रावर्यकता है । जहाज 
वनाने के लिए श्रावर्यक सामग्री हमारे देश मे उपलब्ध हे ! भारतसे ग्रौर भारत को 
वडी संख्या मे याची प्राते-जाते रहते है ग्रतः ग्रधिक जहाजो कौ भ्रावश्यकता है । देश 
को रक्षाएव परद्धकी ष्टिम भी हमारे जहाजी वेड मे पर्याप्तिं जहाज होने चाहिए 


इस प्रकारस्पष्टहै कि जल-यान उद्योग के विकास के लिये भारतमे पयति 
क्षेत्र है श्रौर यह्‌ उद्योग श्रवदय ही उन्नति करके रहेमा । 


३. रेल इंजिन उयोग 


सन्‌ १६४८ क पूवं भारतमे केवल प्रजमेर ग्रौर जमालपुर मविदेशोसे 
श्रायात्त किये गये कल-पूर्जौ के प्राधार पर ही इजिन वनाये जाते ये । 


भ्थिति-- सन्‌ १६४८ मे भारत सरकारने चितरंनन नयरमेरेलके इजिन 
वनाने का कारखाना स्थापित किया जिसने सन्‌ १६५० से इ जिने वनाना प्रारम्भे कर 
दिया है । यह्‌ नगर देक्ञभक्त स्वर्गीय देशवन्घु चित्तरजन के नाम पर सन्‌ १६४०८मे 
वसाया गयाहैजो ४,२०० एकड भूमिम वरादह्ूम्रादै।! चितरजन नगर ग्रौदययोगिकः 
हृष्टि से प्रच्छौ जगह पर स्थित्त है क्योकि परिचमी वगाल कौ कोयते कीखानोमे 
लगभग दस मील भ्रौर दामोदर घाटी काँरपोरेशन के मैदान वाधते लगभग ६ मैगव 
दूरहे। पानी तधा जल-विद्य्‌त कौ य्ह कोई कमी नहीदै। विद्यत्‌ दामोदर घाटी 
कांरपोरेश्न से प्राप्त हो जतीदे। इस कारखाने को स्वापनामे लगभग ९५ करोड 
रूपये भ्यय हुए थे । 


इनिनों का निमणि-- प्राधूनिक दजिन के वनने मे लगभग ५,६३५० पूर्जे 
लगते है । प्रौर इनमे ते ६० प्रतिगत पूर्जे चितरजनके कारखाने म वनते, दाष 
विदेशो से मगवाये जते हँ । श्राशलादह यीघ्रही भारतम ही सम्पूणं पूर्जे वनने लगेगे ) 
एके इजिन वनने मे लगभग ८५ हजार फिलोवाट जन-विय्‌ त लगती दे । 


यहा सवसे पहला रेलवे-दजिन सम्‌ १६५०्मे जोडा गयायां तवां उन पर्‌ 
लगभग ७५ लास कपये व्यय प्रायाया। श्रवव्यय मक्मीदध गदद्‌ वकत «८ 
लाख सपये रह गद है। सन्‌ १६५५ के भरन्त तकर यटामे २८५ टउजिन निकन चक 
है 1 सन्‌ १६५६९-५७ मे १५६ इजिन तैयार ए द्‌ । श्रप्रैत १६६० तक दमने पूरे 
१००० इजिन तयार केर लिये ट्‌! 

प्रथम योजनाम एच करसन मे १२० रमिन प्रतिवपं वननेकानलत्य रनर 
थाजोकि सन्‌ १९१४ ही प्राप्त कर निया गया) 

भारत्तमे रेव उजिन वनानि का एक कारखाना उमनेदपुरम "यादा नीनियरिम 
एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी के नाममे घ्रोर टं । यह्‌ कारस्यना नान्ते नरद्मरम्य 
1 सन्‌ १६५२-५२३मे टटा क्म्पनीने ३० टस्निवैतार किये) नन्‌ १ 
चन्त तरू इय कम्पनी ने १२५२ रजिन यनाद्िव। सन्‌ १९५६-५ 
७८ रजिन तेपार फिमि। ठव यद्‌ पम्पनी प्रतिदपं ५१ र्न्िक्तदार रिख 4 
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जव चित्रंजन के कारखाने का काम पूरे पमाने प्र हो जायगा तो उस समय 
यह्‌ कारखाना एरिया के सवसे वड्‌ कारखानो मे भगिना जावेगा 1 


चितरंजन व टाटा लोकोमोटिव के कारखाने मिलकर देश कौ भ्रावर्यकता की 
पुति के लिए पर्याप्त रेल इ जिन बनाने लगेगे । 


४. रेल क्ते डिव्वे वने का कारखाना 

स्थायना-- मद्रास में कुदं दूर पररम्बुर मे रेल के डिव्ये वमाने का एक काराना 
सरकार द्वारा स्थापिते किया गया है । प्रथमं पचवर्पीय योजना के न्तत यह्‌ कार- 
खाना सन्‌ १९५० मे वनना आरम्भ हृश्रा था । इस कारखाने पर प जीगत ग्यय लग 
भग ७.३५ करोड रुपये हुप्रा है ! यह्‌ कारखाना लगभग ५२ एकड़ भरूमिमे फला हुमा 
है । इस निमि केन्द्र मे एक डिव्वे जोडने का कारखाना तथा नौ अन्य छोटे कारपाने 
दै । इस कारखाने के समी संस्थान रौर मौने जर्मनी, स्विट््‌जरलेड, इ गलेड, इटली, 
फ़रास श्रौर श्रमेरिकासेप्रात्तकी गर है) जमनी से लगभग ६० प्रतिशत मीने प्राई है। 


कर्मदारी--इस कारखाने मे ६,२०० व्ययित काम करते है । इनके अतिरिक्त 
१००० व्यवित कार्यालय तथा वाच श्रौर वाडंमे काम कररहेहै। भारत सरकार 
म्नौर स्विस लोकोमोटिव फमं के मध्य हृए एक समोते के श्रनुसार ३५ स्विस इजी. 
नियर श्रौर टेकनीियन इस कारखाने मे कायं करते रहेगे । 


प्रशिक्षण--इस कारखाने के लिए ५० भारतीय तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रप्त 
करने स्विट्जरलेड गये थे । सवारी गाडी के डिव्ये वनाने के कारखाने मे श्रपने क 
चारियो को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है) माच १६५४मे इस कारपाने 
म एक स्वूल की स्थापना कौ गई थी जिसमे २१९ प्रशिक्षणाधियो को प्ररिक्षण॒ मित 
रहा है 1 प्रथम चार वर्षामे प्रति वपं लगभग ६०० व्यवित्तयो को प्रशिक्षण ॥ के 
वाद यहाँ प्रति वपं १५० कर्मचासियो को नियमित सूपसे ३१ वपं तक प्रशिक्षण 
दिया जायगा । 

उत्पादन लक्ष्य--इस कारखाने मे वना हृग्रा प्रथम रेलका डिव्वा, श्रवटरयर 
सन्‌ १६५५ मे प्रधान मन्नी पंडित नेहरू पैरम्बुर मे एक वटन दवाकर उसको पट , 
पर लाये थे! „ \ 
इस कारखाने मे प्रति वपं ३५० रेल के डव्वे वनाने का लव्य रवा गवा ६1 \ 
यह लक्ष्य १९५६-६० मे पूरा हो जावेगा तव यहां प्रतिः षष्टे एक चिच्वापूय,. 
वनं कर तैयार हो सकेगा । । न 

यह्‌ कारखाना एङिया भर मे सवसे वाव विव के सवदे वड 1 र 
है । रेल के डव्वे वनाने के चार प्रौर कारखाने भरतपुर, कानपुर, मद्रास ग्रौर्‌ व्ररेनी 


= = =, अ ^ क्‌ कं द त्‌ भर क ज र ध्र सलभ 
मे लोले जा रहे है, इनमे से प्रत्येकं कारखानेमे प्रतिवपं एक हजार दच्च वन च| ग 


^~ 


-- 


† 


} 
॥ भ 
५. वायुपान-निर्माण उद्योग । र 1) 
भारतम भैसुर राज्यये वमचौर २ विद्यात उदयागपत्ति ना कालाचन्द ^ इपर 


ते दिसम्बर सन १६४० मे वायुयान सम्बन्धी एक्‌ व॒म्मनी स्थागित २) 1. 6 1 „६ 
पर्चात्‌ न्रून १ ६८२ अ भारत सरकारने इस कम्पनी का संनातन प्रपनं दन ५ 
कार ने द्वितीय विन्व यद्ध कान कै पयात्‌ असूर सर्क्यर भ मः ५ 

लिया । भारत सरकारने द्वितीय विष्व पढ काना क पदचान्‌ क त 9 

कम्पनी क सं नियन्त ठ रता | उन दस्पयास्््‌ 1 

कर इतन कम्पनीको म्रपन नियन्त मीरा { । ^ 

| ष्‌ + 


~> दय कारखाने मे वायूयान 7 सम्पूर्ण पर्य या मथ 
एयरक्रापट कम्पनी" ह । इस दारान म वयुवान त अन्यु कृच "^. 
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वायुयान के अनेक पूजं तौ वम्बई, कलकत्ता व देश के श्नन्य भागो मे वनते हें गौर्‌ चेष 

विदेशो से मंगाये जतत है } फिर तमाम पूर्जो को जोड कर वाथुयान वना देते ह । 
वार यद काना क धरो य मे यह कारलाता कई कारो से -स्थाधित किय ग्या था 1 एलयु- 


मिनिथम कौ हवाई जहाज वनाते मे वडत श्रावदयकता ददी. है जो केरल क काश्चन 
से प्राप्तहो जातारहै, फलाद्‌ निकटवर्ती सद्वती के लोहे के. कारवनो मे प्रात्तहो 
जाता ई, सरत जल-विद्य त दिवससुदम से प्रपर दौ त जाती. है, 


जमशेदपुर प्रौर ्रास्नसोल भौ इस उद्योग को स्थापित करने के निए उपयुक्त 
स्थानदहै। 


६, टेलोफठोन उद्योग 


टेलीफोन का उपयोग सरकार, व्यापारी भ्रौर जन-साधारण सूव करते ह 1 
भारत मे द्वितीय विरश्व-गुद्ध काल मे टेलीफोन की मागो मे सूव वृद्धि हुई । स्वत्तन््रता 
के वाद तो इसको माँग वहत प्रधिक वदी । 

भारत सरकारने इगलेड मे टेलीफोन का सामानतंयार करने वाली सवस 
वड कम्पनी--ग्रोटोमेटिक धेलीफोन एण्ड टर्लविदटक कम्पनी श्राफ लिवरपूल--के साय 
एक प्रस्विदा क्ियादहै) यह प्रसंविदा ३ मईष्श्ट्टको १५ वपंके लिएक्िया 
गया है । 

स्थ।पना--दस प्रसविदे के तय हो जाने के पञ्चात्‌ दोमाहकौ यवधिमे 
वगलीरके निकट ६ मील द्रुर श्ूरषारी' मे इ डियन टेलीफोन इ डस्टीज की स्थापना 
सीमित दायित्व वाली कग्पनोकेरूपमे हो गई । 

पुजी- इसकी ग्रधिकृत पूजी २ करोड ५० लाख रपये र्दी तथा यहु पूजी 
भारत सरकार, मैसूर सरकार श्रौर श्रोटोमेटिक टेलीफोन एण्ड इलंव्ट्िकि कम्पनीने 
भदान को । इस पुजी का ६० प्रतिदातत भाग केन्द्रीय सरकारने दिया हे । 

स्थिति--उपर वतलाया जा चुका कि यहं कारखाना दूरवाणी नगरमे 
स्थित है ज वंगलौर नगर से कोई छः मौल दुर दै । यह नगर श्रोल्ड मद्रास रोडके 
दोनो भोर स्थित है । यह कारखाना लगभग ३७० एकड भूमि पर फला हृम्रा है । 
इस भ्रूमि के दक्षिण-पर्चिमी कोने पर वगलौर-मद्रास को वदी लाइन पर स्थित 
शष्णराजपुरम का रेलवे स्टेदान टै । 

उत्परादन- टेलीफोन कै कुल ५३९ पूर्जोमे से ५२० पूर्जं तो व्राजकल इसौ 
कारसनेमे तंयारक्यिजा रहे है, १६ पूर्जे मारत कै म्नन्य उत्पादकोते खरीद कर 
भेगवाये जाते है तथा केप तीन रज विदेशो से मँगवाये जते है । 

_ ओस्तत सूपसे कायं घंटो कै प्रनसार प्रत्येक ढाई मिनिट म पूणंतः परीषित 
एकं टेलीफोन इस कारखनि मे तंयार हौ जाता है । 

योजना घ्रायोग ने ६० ट्‌जार टे्लफोन वापिक उत्पादन का लक्ष्य राधा 
जो प्राप्न कर लिया मया हे । 

७. स्टेट दुल फं 

्टेट दल फटी वंगलौर मे स्थित है । सरकार ने इम फटी का प्रवन्ध श्रव 

एक्‌ प्रास्वेट कम्पनी-- हिन्दुस्तान मङीन टूल चिमिरेड--के सुपुरदं कर दियादै। उस 


कम्पनी के अ्रधिकाञ्च शेयर भारत सरकार के हु। इस क्म्पनी की पूजीदोकरोद 
रुपये है । 


२१४ ] [ भ्राधिक व व्यापारिक भुगोल 


इस कम्पनी ने १६५४ के मध्य॒मे उत्पादन त्रारम्भ करदह) ्रभी 
इसकी प्रतिवपं उत्पादन-शविति ८२ संन्टर के ४०० खराद वनाने की है) 
इस रा्रीय मरौजार कारखाने मे वज्ञानिक तथा गणित के काम कौ मशीनें 
बनाई जाती है । यह्‌ कारखाना यर्मामीटर, हादोमीटर, मेजरिग, सिलिडर वैरोभीटर, 
माइक्रोस्कोप श्रौर धियोडोलाइट ग्रादि भी वनाता दै । इनके अतिरिक्त इस्र कारसने 
मे श्रौर भौ नेक यन्त्र बनाये जते ह । इस कारखाने कौ वनी हुई चीजे विदेशो मे 
बनी वस्तुश्रों की टक्कर की होती है श्रौर उनका मूल्य भी उनसे कम होता दै। 
दवितीय पंचवर्षीय योजना कौ श्नवपिमे यह्‌ श्रौर वड़े खराद, न्न पीसमे 
वाली मसीनो भ्रौर बमो को भी बना सकेगी । 
८, हिन्दुस्तान केबुल्स लिभिरेड 
परिचमी वंगाल के वदंवान जिले मे रूपनारायणपुर मे हिन्दुस्तान केबुल 
कारखाना सितम्बर १६५४ मे स्थापित किया गया । इस कम्पनी की मातिक 
भारत सरकार है तथा सरकार ने इसकी कुल पूजीदीटहै। यह पंजी १३० करोड 
रुपये टे ! ४ 
इस कारखाने की उत्पादन क्षमता ४७० मील मोटे तार (केवल } तैयार 
करने की थी जिसकी पृ्ति प्रथम वषंमेहीहो गई । कारखाने कौ उत्पादन क्षमता 
सन्‌ १६१५१५-५६ म वढकर ५५० मील मोटे तार वनानेकीहो गईैहै। येतार उक 
व तार विभागमे विशेषतः कामम श्राते है। इसकी उत्पादन क्षमता १० हजार 
' मील केव्रुल वनाने कौ योजना है ) 
यह्‌ कारखाना केवल भारत की टेलीफोन के तारो को आवदयक्ताकीही 
पुति न करेगी वरन्‌ एरिया के अरन्य दलो को भी तार निर्याति कर सकेगा 1 
६. पेने्िलीन कारखाना 
पूना के निकट पिम्परी मे जुलाई १६५४ से उत्पादत्‌ आरम्भ हौ गया, 
यह कारखाना भी भारत सरकार के ्रवीनहै। इस कारखाने कौ अ्रधिकाश मीन 
संयुक्त राष्ट्र संघ के वाल-संकटकालीन कोष से प्रत्त हुई है जिसमे लगभग नथु सस 
डालर के मूल्य की मीने प्रत्तहो दकौदहै। इस कारखाने कौपूजौ १८० तात 
स्पये हे 1 . 
इस कारखाने मे जो भारतीय उच्च पदों पर है उने संयुक्त राष्ट के स्वास्य 
विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोग्चालात्रो मे भररिक्षादी गईहै। 
इसमे ४८ लाख मेगा इकाईइयो के उत्पादन का तक्ष्य रला था, यो ए परय 
हो चुका है) गत दो वपो मे इसका उत्पादन इस प्रकार रहा 


वर्षं मेगा युनिट 
१६५६-५७ ५००० €€ नाद 
१६५७-५८ अ २१५.३ लाघ 


देश की वदती हुई माग कौ पूति करने कौ दृष्टि मे द्वितीय योना छि 
दस कारखाने को उत्पादन दाविति ६० प्रतिदात वेदय सात्रेमौ ) 
१०. डी० डी० खी° कारलाना | 
डो० डी० टी० बनाने का कारसराना दिल्ली के निद्र स्मापिनि सि म प्‌ 
जिसने सन्‌ १६५५ के म्ारम्मिक दिनो अ उत्पादन ब्रादम्म दर्‌ द्विया धा दम + 


भारत के सरकारी उद्योग ` [ २१४५ 


खाने का निर्मा विदव-स्वास्थ्य संगठन, संयरुक्त-राष् के वाल कोप प्रौर संयुक्त रष्टरू 
संघीय भ्रौयोगिक सहायता प्रशासन कौ सहायतासे हु्रा है। 


इस कारखाने की पूजी ४० लाख रुपये दहै जो भारत सरकार ने लगाईहै। 
यह्‌ कारखाना ग्राजकल प्रतिदिन एक टन डी० डी°० टी० का उत्पादन कर रहादहै। 
इस कारखाने की उत्पादन शक्ति ७०० ठन प्रतिवर्पहै। इस कारखाने काजव 
विस्तार हो जविगा तव फिर णटन डी० डी० टो० प्रतिदिन वनाने लगेया। केरल में 
शग्रालवे" नामक स्थान पर १४०० टन डी° डी० टी के उत्पादन क्षमताका एक ्रौर 
कारखाना न्यूयाकं की एक ग्रमरीकी फमं कौ सहायता से खोला जा रहा है । 


११. श्रन्य फारखने 


दिल्ली मे स्थित हिन्दुस्तान हाउसिग फैवही' भी सरकारको है जिसमे 
दरवाजे, लिडकिर्या, सीमेट के गटर तथा सीमेट कौ ढली हुई मकान के कामश्राने 
वाली भ्रन्य वस्तुएं वन रही है। 


फौज के हथियार वनाने के लिये ज्ञी वनाने कौ वम्बई के निकट भ्रमरनाथ 
नामक स्थान मे एक फक्टी सन्‌ १९५१ मे स्थापितिकीजाच्रुकी है) 


द्वितीय पचवर्पीय श्रायोजना के लिए उत्पादन मंत्रालय की यौजनाग्रनो मे विज्ती 
की वडी मशीनो कां कारखाना स्थापित करना प्रमुख ह। 


प्रन 


१-- सक्षि टिपरियां लिखिये । 
रेल इंजन उद्योग, खाद के कारखाने, टेलीफोन का कारखाना । 
२-- भारत सरकार ने कौन-कौन सी वस्तुश्रो के बनाने के कारखाने स्थापित क्यिहै? 


पर्याय ब्र © 
लघु एव' कुटीर उद्योग 


अक काकाकाकाकावकककााककातरकवाककााकाक्‌ 


प्रथं एवं परिभापा--लघु एवं कुटीर उचोगो की विभिन्ने परिभापाए्‌ ह। 
परिभाषा के विवादग्रस्त क्षेत मे श्रधिक विस्तारमेनेजा कर, यहां कुं ममू परि- 
भाषाग्रोका ही विवेचन कियाजारहादै। उत्तर-प्रदेब श्रोयोगिक वित्त समिति 
(१९३५) के शब्दो मे, “वे उद्योग जिन्हे म्रामीण॒ श्रपने लैखे-जोखे पर्‌ प्रपते घरोमे 
चलाते है, कटीर-उयोग कहते है 1" वम्बरई-मरौद्ोगिक-सर्ेक्षसा कमेटी के मतानुसार, 
“वे उद्योग-घन्ये जिनमे राक्ति प्रयुक्त नही होती त्था उत्पादन कार्य साधारणतया 
स्वयं के घर पर श्रथवा कभी कभी छोटे कारखानो मे जहां € से श्रधिक श्रमिक कायं 
नही करते, चलाए जाते है उन्हे कुटीर उदोग कहते है 1" फिस्कल कमीशन (१६४६. 
५० } के श्रनुसार “कुटीर उद्योगवे होते दहै जो पुणंत्तः श्रथवा मुख्यतः परिवार कै 
सदस्यौ कौ सहायता से चले जते है ।'' कितु कुटीर एवं लधु उद्योगो मे प्रन्तरहै। 
फिस्कल कमीडन ने वत्ताया है, “छोटे पैमाने के उद्योग (लघु उचोग) वे होते है जिने 
प्रायः १० से ५० तक मजदूरी प्र र्वे हुए श्रमिक कायं करते है 1" योजना कपीन 
ने कुटीर एवं लघु उद्योगो का प्रन्तर ग्रधिक स्पष्ट करदियाहै। इसके प्रवुसार 
“कुटीर उयोग उन धन्धो को कर्हुगे जो ग्रामो मे चलये जत्तिहै, जो कपि के सहायक 
धन्धे है तथा जिनमे श्रधिकतर कायं हाथ से कुटुम्ब के सदस्यो की सहायतासे किया 
जाता है । इनके दारा तयार किया हृत्रा माल प्रायः निकटवर्ती वाजार के लिषएु होता 
है । किन्तु लघु-उद्योगवेरहिजो नगरोमे स्थित है तथा जिनमे श्रांदिक ग्रथवा पण॒स्प 
से यन्त्रो के प्रयोग के साथ-साथ बाहर के थमिक भी रखे जाते रह । इनके हारा त्रु 
सा एसा. माल वनाया जातारहैजो वहत दूरदूरं भी भेजा जाता दै । लघु उद्या 
प्रायः वड़े नगरे प्रथवा उप-नगयो मे चलाये जति है, जबकि कुटीर-उयोग प्रामाम 
श्रधिक प्रचलित है! इसके प्रतिरिक्त कुटीर-उद्यौग मे ध्रुजौ, प्रवन्धवेश्चमः का 
सम्बन्ध लुप्त हौ जाता ह तथा ये उद्योग स्वामीकेषरमेहौ, उसरी के परिवार फ 
सदस्यो दारा चलाया जाता ह । 

श्रवनति के कारण | 

श्नौयोगिक-कमीशन ने कहा है कि “उस समय जवक् पदिचमी यौरोषम्‌, आ 
कि ्रावुनिक ्रौद्योगिक व्यवस्था का जन्मदाता दे, श्रलश्य नागं निवात्नि कर ॥ ५, 
भारत श्रपने राजा-नवावो की सम्पत्ति ओ्रौर श्रपने कारीगरो कौ क्ता-फौयन 6 नि 
विख्यात चा ।' भारत की मलमल, रेश्मी वस्त्र तथा दावी-दत्त ४ वुधा 
विश्व के प्रायः सभी देशो मे माग रहतो थी । किन्तु भ्रप्रेनो कौ नीति 4 दद 
१६ वी शताब्दी से दी कुटीर-उ्योग का परतन होने लगा । दके गद्य कारणा निव 
लिलित दै - 

२१६ 


पनेन ७५ 


२९१८ ], 
॥ [ ग्राधिक व्‌ व्पापारिक ममो 


के कारण श्रव कृषि उत ग 
नाला £ देदा धिना 
निधन है, उसके पास वडी व व | र 8 (५ 
# ' कुटीर घर <) 
रस्सी' कौ भांति उपयोगी हं । देशा की वैरेजगारो की सयस्या कुटौ 0 
के द्वारा ही.सुलभ सकती है । +. 
| प्रमुख करीर उद्योग 
`. _ भारत मे भ्रनेक उचोग-वन्ये कुटीर-उद्योग के रूप चलाय 3 ~ 
चलये दै किन्तु 
से निम्नलिखित प्रमुख है :-- नाते दै किन्तु उनमे 

क (१ ५ चसन उद्योग -गरनेक व्यक्ति केवल सूत कातने ग्रथवा युनने भे तमे 
हए ४ । महात्मा गन्धी ने सूत कातने के उद्योग को एक राष्टरीय-उद्योग कारूप र 
दिप्रा ह ! राज्य सरकार, प्रखिल भारतीय चर्वा संघ श्रौर रष्टय कास इस काम 

मोत्साहन देने के प्रयत्न मे है । 

च व्ाजकल हाय-करया उद्योग उत्तत्ि की श्रोर है । एक ग्रसित भारतीय हाय- 
कघ। चोड को स्थापना हो उको दै 1 इसके प्रतिरिक्त देश मे सादौ वनाने का कामं भौ 
काफी है वयोकि घ्न्य व्यवितयो के ग्रतिरिवत प्रत्येक कातरेसी, परत्यक के्रीय एवं 

मरन = › प्रत्यक केन्द्रीय एवं राज्य 
न्ती खादी पहिनता है । 

" (२) रेशम उयोग--जम्मू व कादमीर्‌, पजाव का कृं भाग, वंगा, कोयम्ब. 
हैर भ्रादिमे यह कुटीर उ्योगके रूपमे काफी चलता है । 

, (३) ऊनी वस्न उद्ोग--कादमीर, पजाव च राजस्थान इसके तिए प्रतिद 
है । वंजाव च कदमीर मे शाल दुशाले, राजस्थान मे नम्दे, दरिया, मोरे कम्बल श्रादि 
विशेष रूप से वनाये जाते है । 

(४) लकड़ी क। उद्योग--यह उद्योग प्रत्येक ग्रामे दे) वंलगाङ़, हत, 
र | लिए श्रविश्यक लकड़ी का सामान व दंनिक धरेव उपयोग की वस्तुं 
वनाई जाती है । 

५ (५) धातु सम्बन्धी उ्योग--यह उद्योग भी प्रत्येक ग्राम में । एवि 7 
भर॑जार जसे हल का फाल, खुरपा, हंसिया, हथौड़ा श्रादि ग्रनेक वस्तुएुं बनाई याती 
हं । प्राचीनकाल मे तो तलवार, भाले, रुर श्रादि वनाने का उपयोग टुत उन्नत धा । 
ध । तवि, पीतल, कसा श्रादि क वरत्तन व ग्रन्य वस्तुएं वनाते कां उयौग 
भी प्रचलित है, 

(६) चमं उद्योग--चमड़ेकाख्द्योग भी देशका प्रमुख कुटीर उ्ोगरद्‌ मो 
प्रत्येक गांवमे होता है । ४ 

(७) तेल निकालना--गवो मे श्रव भी यहु उद्योग चन रहाठे। नवतेमे 
स उयोग को तेल-मिलों से तीन्र-प्रतिस्प्ा करनौ पड़ दही है । | ॥ 

(=) गुड़ वमाने कां उदयोग--गह उद्योग गुल्यतः उत्तर प्रददा व पव तें दोना 
दै । चीनी का उपयोग भ्रधिक लोकप्रिय होने के कारण गडको मागि मेकगीती 
प्रवदय हुई दै किन्तु चीनी को मितं इस उद्योग को मिटा नदीस्क्ती। 

(€) मिद्ध के वर्तन वनाना--यट्‌ उचोगृ भी प्रत्येक स्वानषरद्‌। धट 
सुराही, दाडी, चित्तम, ई टे व बिलौने वनाय नति दं) ध 

(१०) श्रन्थ उद्योग-- इनके प्रतिरन्त वद्ध बनाना, प्राम बनाना, माना. 
कारी का काम करना, कागज वनाना, गौटा बनाना, सुन व मुगन्वित तैव, रिवः 
टाकरी मादि वनानि के प्रनेक कुटीर्‌ उयोयदेय म प्रयत्तित द) 








प्रध्याय य्‌ १ 
भारत कौ जनसंख्या 


[ ‰ 1 


किसी भी देश की उन्नति वहीं के उपलब्व प्राकृतिक साधनो तथा कुशल जन- 
संख्या के उपर निर्भर होती है । प्राकृतिक साधन तो निण्क्रिय (9851६) होते हे 
तथा आधिक विकास कौ सुविधा प्रदान करते है फिन्तु मनुष्य का कार्यं उनसे प्रधिक- 
तम सम्पत्ति का उत्पादन करना होता है। 

व्यविततगत देशो में चीन की जनसख्या विद्व मे सवसे ग्रधिक दहै! वर्हाँकी 
जनसंख्या (३० चुन १६५३ को) ६० करोड से भी प्रधिक (वास्तविक ६०,१६.१२, 
३७१) दै । चीन के वाद धनी जनसंख्या वाते देशोमे भारतकादी स्थानह। दूसरे 
शब्दो मे जनसख्या को दृष्टि से भारत का विद्व मे दसरा स्थानद) 
पुवं तथा वतमान जनसंट्या 

भारत मे प्रथम जनगणना सन्‌ १०८८१ मे हई थी । इसके पूवं श्री मोरलेड की 
जनगणना के शआ्आधार प्रर सन्‌ १६०५ ्रकवरकौ मघ्युका वपं) मे मारतकौी 
जनसंख्या लगभग १० करोड थी । मुकर्जी ने भारत की जनसंस्या सन्‌ १८५०मे १५ 
करोड़ वतलाई थी 1 

सन्‌ १६५१ की जनगणनाके प्रनुस्तार भारत संव की जनसंख्या ३५, ६८, 
२६, ४८५ (ग्रथवा ३६ करोड के लगभग) थी । यहं यह उत्तेखनीय टे कि इस जन- 
संस्यामे जस्मू तथा कादमीर राज्य शौर भ्रासाम कै कवीते के इलाको (एष 
27008) कौ जनगणना सम्मिलित नही है । भारत कौ जनगणनाग्रा के ग्राकटे दस 


प्रकार है :-- वपं जनसंख्या 
१६०१ ५ २३६ करोड 
१६११ १ २४६ करोड 
१६९२१ ५ + र करोड 
१६३१ ० २७.६ करोड 
१६४१ =° ३१.२ करोड 
१६५१ + ३५.५७ कराड 
६६५७ 6 ३६ २ करोट 
१६५८ 9५१४ ८००० फर 
१९५६ + ४८०.२ करोड 


दस प्रकारस्पष्टहु कि भारत की जननस्याम प्रतिव्पव्ृदिहारदीद्‌। मन्‌ 
१६४१ कौ जनगणना म लगभग ३०८ प्रतिदात कौ वृद टुलद्‌ । <न पकार द्य 
समय भारत कौ जनसंस्या विश्व कौ कुल जनसंफ्याका + नायद्‌ प्रवान्‌ विद्य कं 


प्रत्येक छः व्यवितयो मे एक भारतीय । मारतम यट ३९ करोट्‌ ण उननस्या 


१२.६९ लाख वनेमौलमे फो हूर ह । दस प्रकार न्पष्ट द्‌ पिः नयार्‌ ऊ दुल भन- 
फल का ३.७ प्रतिदात भाय नारमेहु जिनमे विदव दलो यनसन्यात्य {६५ प्रनि- 
शत भाम निवास करता है । ञरनुमान र कि जारत की जननस्वामे प्रतिवर्ष { प्रति- 


सत फो बृद्धि हती ह । 
२१६ 
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भारत मे जनसंख्या! का सवसे श्रधिक धनत्वं दिल्ली मेँ है । वहां शा घनत्व 
परति वरगमील ३,०४४ व्यवित है । दित्ली कौ देश मे मव्यस्थ स्थिति तथादेयकी 
राजधानी होने के कारण ही वरहा इतनी घनी श्रावादी दै! इसके वाद जनसंस्याका 
सवसे भ्रधिक घनर्व केरल राज्यम हे; यहं का घनत्वं ६०३ है । इसके पर्नात्‌ 
घनत्वं कौ हष्टि से भारत के अरन्य राज्य परिवमी वंगाल, मद्राप्त, विहार वं उत्तर 
्रदेश दै जहां का घनत्व क्रमशः ७७५,५६०,१७७.५५७ है । अंडमान व नीकौवार 
दीप समूह्‌ मे जनसंख्या का घत्व केवल १० व्यक्ति प्रति वर्गमील हे । 

भारत मे जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को निम्नलिखित वाते निर्धारित 
करती है - 

(१) भरण-पोषर के सावन--जिन स्थानोंमे मनुष्यो को खाद्य सामग्री 
सुगमता से उपलब्ध हो जाती है, वह अधिक मनुष्य वस्त जाति ह। भारत सेविहर 
देश हे श्रतः सतलज गंगा के सदान मेछृेपि कीग्रनेक सुविधाएं है। इसलिए इस 
मदान मे जनसंख्या क्रा ्रधिक घनत्व है 1 यह्‌ भाग भारत के सवसे षने वसे दए 
भागों में है । यहां देक की जनसंख्या का लगभग ४० प्रतिरात भाग निवास करता १। 
दिल्ली, वंगाल, विहार व उत्तर प्रदेश भारत के सवसे घने वसे हृए भागोमे हे । दुक 
विपरीत पहाड़ी भागो, रेगिस्तानोवे वनो मे अरण-पोपण के साधन कठिनता से 
उपलब्ध होने के कारण वहां कम जनसंख्या पाई जाती हे । 

(२) वर्बा--वर्घाका वितर्ण भी भारत की जनसंख्या के वितरण एवं घनस्य 
को निर्धारितं करने के लिए पर्याप्त उत्तरदायी है 1 व्यान से देखने पर विदित हग 
किं श्रच्छी वर्षा श्रौर धती भ्रावादी वालेभाग एक हीह) वंगाल, विहार, पूर्य, 
उत्तर प्रदेश, केरल परिचम तटीय भागोमे वर्पा प्रधिक होने के कारण घनी 
जनसंख्या दै । . 

(३) स्िचाई के साघन--जिन भागा मे वर्षाकी कमी दहै तेकिन ६ ध 
साधन उपलब्ध है, वहां भी म्रच्छी श्रावादी हो जती दै । उत्तर-धरदेश के पर्चिमी भाग, 
राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग प्रौर दक्षिणी पंजाव मे यद्यपि पेवाृत कम पधा 
होती है, परन्तु सिचाई कौ उपलन्ध सुविधाग्रो के अनसार इन नाना मग्रव 
ग्रावादीदहै। ति न 
(४) नदिर्यो के डर्टे-नदियो के डटो गे भी मनेक सृविधाषए दनि व [ 
जनसंख्या के घनत्व मे वृद्धि हो जाती दै । महानदी, गोदावरे, कृष्णाव दाव वरय 
के उत्टे इसके उदाहस्ण ह 1 व 

(५) उत्तमे जलवायु--ग्रच्छी जलवाग्र वाति भागा मे भा जनदस्मी व १ 
प्रच्छां मिलता है । इसी कारण सुन्दर्वन तथा तरार म 1 ४ ४ 

(६) आरौयोगिक कषे्-- मारत कै प्रोचीिक शेना _ प स्वान्‌ 
प्राकर बस जति हे श्रीर्‌ नस्या घनी हौ जती द 1 मारत य र ष 
उदाहरण दे जहां कि लोग केवल ग्रौयोयिक कषत दीन 1 । र ५ 
गये ह । इसके अ्रत्िरियतत कानपुर, यकत, वस्वः, ग्रदमदागाद वाह 
घनौ जनसंस्या होने कते ग्रन्य कारा के प्रतिरव प्रयाय विति + 
प्रमुखं सरण ई । क ०: 1344 
+ (७) विते वस्तुनो के उपदन द्रु मनाम प 1 
व्यापारिक वस्तुनो का उत्पादन क र 


हरीताद्‌ कि वदी कि ताद्य यम नर द: 
----------------------------------- मस्त +> ई क १} 9 € य 
१-- टस अनुच्यद कै समस्ते श्छ [वा 1101), {८ 12 धर्‌ प्र 
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जम्ब वकापमीर भरल 
अरर जनस्य = 
६५९ (६५ त्नात्व) र्न तर्द 
९. > 


प्न [3 
वम्यद 


(४०४ लास) 


(४) फम जनसंख्या वले सेच--दइत भागमे १०० से १५० व्यित परियं 
मील वाते भाग दै) कुर्ग (१४५ व्यक्ति), ग्रासाम (१०० म्यत), रायष्वाय (१२१ 
व्यकिति) श्रादि ह! 


३५१ वणं 


(५) वदत कम जनसंव्या वलि क्षेत्र--स्सकषित्रमेवमभागद्‌ जटा तन्या 
का घनत्वं १०० व्यक्ति प्रति वमे मील ते कम है । मनीषुर (६५ ग्य), व्य {२४ 
व्यविति), जम्मु व कादमीर (५५ व्यति), श्रण्डमान निकोवरार्‌ दीष ममु (१० व्वा 
राजस्थान का पदिचमी भाग श्रादि सम्मि्ित द । 
भारत के यन-गणना विमागने सनु 
तिदित प्रदेयो के यावार प्रर भी श्रकारित्त न्प 


२ जनगद्या प्राः (पन्न 
पद्‌" :-- 


1, 0८8 19353, . 5, 





्ने फ़र्‌ 
9 ट न्ह ह । मारत 
"ने दिया ० उनम भमुख ~ 

?-- भारत की वायु प्ण होने > 

पन्तान उत्पतन केरने योग्य लै जः 

भोत्ताटम स्न नेन: 


खे २ पर्य 
न फ नरः ख लेमे परक ५) सी 
तप ९ जते ह, ट्स भपिन्म्ि भर न्वा, ग्मुन्न्द्ध 
(५ ती है ` 1. 
८१ द्‌ * ह । 
१-- “010 ५ 96 “~ 7 
7५ ७ ? 
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२-- भारत मे बाल्‌-निवाह्‌ कौ प्रथा भी जनसंख्या कौ वृदिमें सहायक हई ह । 
केम श्रायु भें विबाह हौ जाने के कारण सन्तान भी शीघ्र ही उत्पन्न होने लगती > । 
यदि विवृाहदेरमेहोतो सन्तान की-उत्पत्ति इतनी ग्रधिकनं हो 1 हमारे देश मे १३- 
१४ वच्पेको आयुं की लड्कियों का विवाह कर देना अच्छा समा जाता रहार! 
कभी-कभी तो ८-६ वधं श्रथवा इससे भी केम रायु भे विवाह फर दिया जाता टै }. 

,३-- एड स्मिथ के अनुसार “दीनत्ता च निर्धनता संतानोत्पत्ति के वातायरणा 
को अनुकल वनादेतीहै।" देश की दरिद्रताने भी अनसंस्याकी वृद्धि को प्रौत्ाहून 
दिया हे । भारत मे मनुष्यो का जौवन.-स्तर बहुत नीचा दै ! घतः गरीव मनुष्य प्रायः 
ग्रपनी सन्ताने-संख्या के विषय मे चिन्ता करना छोड़ देता है क्योकि जौचन-स्तर फ 
भ्रौर अधिक नीचा गिरने को संभावना शेष नही है, वह पहले से ही निम्नतम ट । 

४---ठमारे देश में स्वस्थ्य मनोरंजन के साधनों की वटूत कमी है । मो सायन 
उपलब्ध है ठे मंहगे अधिकैः! प्रामीख क्वो में तो इनका श्रभावही है। दिनि भर 
कठिन परिश्रम करने के उपरान्त धर पर रहने के कारणा भौ सन्ताने उत्पत्ति मे सहा- 
यता भिलती है । इसके श्रतिरिक्त वंज्ञानिकों का मत है कि कमजोर व्यविति मे सन्तान- 
उत्पादक परवृत्ति भ्रधिक होती है। 

भू--भारतमे शिक्षाक स्तर बहुत नीचा है । साक्षरता कां प्रतिशत लनम 
१६ है जिनमें एसे व्यक्ति भी सम्मिलित ई जो केवल ्रपना नाम लिख तया पटु मफते 
हे । स्पियोमेतो रिक्षाकौी दशा श्रौर भी दयनीय है 1 अतः श्रधिकांश व्यकिति जीयन- 
स्तरके महत्व को नही समभतिरहैश्रौर दसी कारण वे अपने परिवार के भ्रधिक 
विस्तार के दोयों को नही समकषते दै । 

६-- भारत में अनेक पत्तियां रखने की भी उराच प्रथा ह} दस कार्ण कनी. 
कभीतो एक व्यक्तिके ही यहाँ वषं मेदो सन्ताने टी जातती रह) 

७--हमारे देश मे भ्रव्येक मनुष्य का विवह हौ जाता है चाहे वद्‌ शरारी 
एवं श्राथिक दृष्टि से अयोग्य ही हो 1 यहां मिखारियो तक का विबाहु. ही सता < 
भ्रौर वे श्रधिक सन्ताने न उन्न करने कौ भ्रोर च्यान नही रखते! इसके प्रतिस्वं 
प्रत्येक व्यविति कम से कम एक पुत्र को ग्रवद्य ठी जन्म देना चाहता दे भमा ब 
धारणा वनी हई है, कि स्पेक हिन्दु को विवाह रीर संतानातपत्ति, करना 
ताकि युत उसकी श्र्त्येष्ट क्रिया कर सके ग्रौर उसकी ्रत्पा धृथ्वी के यूत्य मागो मर 

,अशांत होकर न भटके 1" ५ 
भारत में स्त्रियो को श्राविक स्वेतन्वता ध दे इस कारणा यनात 
जिक प्रथा के भ्ननुक्तारं प्रत्येक स्य्री का विवाह हाना प्रनिवायं ६ नि ५ 
को समाज मे अच्छी निगाह्‌त्ते नही देला जाता ह} प्रतः प्रत्यक स्मा क यद्‌ क 
होती है कि वहु सन्तान प्रवद्य उत्पन्न कर} . न 
६-प्रामीरक्षेनोमेतोग्रव तङ वड परिवार काश्रादर को (4 
¡ त सम्पतता पमो फी सत्याम दी आनो जक्तीदै। किनि 
जता है । वहां सनुप्य कौ सम्प्रा पुत्रा (न अ 
के सात प्र होते € वह्‌ बहुत ठ चौनान्यचा तमन्या नादा रासद 
१०--श्रव्यक मनुप्य अधनी वृद्धाया क सकरन सिय युत ती राक 
म्रतीतत करता दै । 


१---. ६19 : तु व 10, ९५, 1401, 154, 
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११--सन्तान-निरोध, गर्भतिरोधौ उपायो के विषय मेँ उपयुक्त साधन एवं 
सुविघाएे भारत मे लोकप्रिय नही दहो परते ह । रतः इनकी शिक्षा व पराम के विषय 
मे सरकार को उययुक्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए । 


जनसंख्या फी युद्धि रोकने के उपाय 
भारतं मे वढती हुई जनंसंश्या के कारण श्रनेक समस्याएं उत्पत्रदहो रहीर्ह) 
जन-गखना के प्रमुख अ्रधिकारी सारतर मे जनसख्या कौ वृद्धि रोकने की प्रावदयकता 
पर पिले तीस वर्पोसे जौरदेतेरहेर्हँ, किन्तु कोई प्रभाव न पडा । श्रीमती सेगरके 
राब्दो मे "भारत मे लोगो कै जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा प्रति व्यक्ति र्य प्राय 
को वठनि का कोद मो प्रयत उस स्मय तकं सफननही हौ सकता जवतकेकफि ह्म 
उनकी सन्तान उत्पादने कोशति कोकम्‌ नहो करदेमे 1 भारत सरकार नेमी 
जन्म नियन्त चिकित्सालय तथा विज्ञापन केन्द्र द्धी स्थापनाके लिये पर्याप्त जोर 
दिया दहै । (शारदा एक्ट भी पास किया गया किन्तु व्यवहार मे इसका पालन वहत ही 
कम हूश्ना । जनसंख्या कौ बुद्धि को रोके के उपाय वतलाना भ्रत्यन्त सरल प्रतीत होता 
है परन्तु व्यवहारिकता की हष्टि से पह करायें इतना सरल नही ह । 
भस्त मे जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिये यह ध्रावेदयक्त दै कि मनुप्योके 
जीवन-स्तर को ऊँचा किया जावे । जीवन-स्तर ऊँचा करना यद्यपि कठिन कार्यं है 
किन्तु भारत सरकार का ध्यान इसद्मोर मी ्रृष्ट हुध्रादहै श्रीर वह्‌ प्रवल्नेश्चीलभी 
है । दूसरा उपाय यह्‌ करना चाहिए कि सामाजिक प्रथाग्रोमे सुधार करना श्रावइ्यक 
हे । तीसरे, स्वरयो को ्रपिक आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्त्री वनाने कौ वेष्टा करनी 
चाहिए ! चौथे अ्रधिक रिक्षा तथा स्वास्थ्यके विपय मे लोगो की भावना उत्पन्न 
करनी चाहिए । श्रौर भरन्त मे संतान निरोपी शिक्षा एवं वस्तुप्रो को ्रधिक लोकप्रिय 
वनाने का प्रयत्न करना चादिषु । 
भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं 
' भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेपताएं निम्नलिखित ₹ :- 
८१) भारत की कुल जनसख्या लगमम्‌ ३६ करोड टै जौ विश्व की जनसंत्या 
का सतर्वा भाग दहै । र्यात्‌ विव के प्रत्येक सात व्यक्तियोमे एक भारतोयद। 
(२) विद्व मे, चीन के धतिरिक्त, भारतम ही सवसे श्रधिक पनी जनसच्या है। 
(३) भारत कौ जनसंख्या मे प्रति वपं लगभग १ प्रतिदत वृद देतद्‌, 
(४) स्रियो कौ सस्या भारतम पृषूषो की सल्याकी श्रपेला कमह । 
(५) भारतमे जन्म दरतो प्रायः धन्य ददो के श्रनुनार दही परन्तु मृत्यु दर 
भरन्य देसो कौ श्रपेक्षा श्रधिक है। 
(६) भारतमे प्रति दस चपं वाद जन-गणना होतो द । 
४ (७) भारत म प्रचेत भ्रायु उर वपंहैजौ विदय के न्य देधी फौ श्रता 
बहुत फकमहै। ` . 
। (८) देया की जनस्य का लगमग 5३ प्रतिशत नाग गांदोमे रहना । 
शरोर जनसंस्या का तमोमय ७० प्रतिहत नान कपि व्चोयमे लनाटह्मा है । 
(६) नायरिक पनसंस्या फा प्रतिशत पटूत कमद) 
(१०) जनता का भधिकाक्च नाग धचतत एव रूढिदादौ है! 


ररव | [ भ्रायिक व व्यापारिकं भूगोल 


प्रवासो भारतीयं 

सरकारी प्रकारित आंकड़ों के श्रनुसार जनवरी १६५६मे प्रनुमाने तमाया 
मयाथा कि विदेशो में वसने वाले भारतीयो कौ संख्या लगभग ३५ लास है। उशी 
सवी शताब्दी कै श्रारम्भमे भारतके लोग विदेशों मे जाकर वस्ने लगे थे। भार 
सरकार दारा प्रकाशित इ दिया १६५३ के श्नुस्ार वे देश जह प्रत्येक मे एक लास 
से श्रधिक भारतीय रहते है, उनके नामये है --- लंका (७ लाद), वर्मा, मायाय 
सिंगपुर, दक्षिणी श्रफीका, टिनिडाउ, मारीक्शस, फिजो आदि 1 इनके प्रलावा फनिया, 
यूया, टगानिका श्रौर इ डोनेशिया प्रत्येक मे २५ हजार से भी श्रधिक भारतीय रहते 
है । संयुक्त राज्य श्रमेरिका व इगलैडमे ओ काफी भारतीय निवासत करते ह 

कु देदो मे भारतीयो कौ संख्या वदत कम है । उदाहरण के लिए सन्‌ १६५१ 
मे पूतंगाल मे केवल १ भारतीय था, १६५३ मे वल्मेरिया मे केवल ३ भारतीयये। 
इनके श्रतिरिक्त सन्‌ १६५३ मे रूसमे १५, ज्मनीमे ३५ श्रीरश्रास्टिा मे ४ 
भारतौीयये) | 
उत्तर-प्रदेश की जनसंख्या 

उत्तर-प्रदेश मे सम्पूणं भारत की कुल जनसंख्या का लगभग १२८ प्रतिवातं भागं 
निवास करता है। सन्‌ १६५७ कौ जन-गराना के श्रनुसार इस राज्य की जनस्य 
लगमग ६.३३ करोड थी । यहां लगभग ३.३ करोड़ पुरुप च ३ˆ० फरोड़ स्विस) ट । 
पिदटले दस वर्षो मे उत्तर-प्रदेश कौ जनसंख्या मे लगमग १२ प्रतिशत की तुरि ह ६ 
भ्रौ र पिच्छल्े तीस वों मं यह्‌ लगभग ३६ प्रतिशत वदी है । यहाँ जनसंस्या का घनत्य 
लगभग ५६० व्यवित प्रति वमंमील है 1 यहं जनसंख्या का धन्व कृं जितो मे वहते 
श्रधिकहै। उदाहरण के लिए, लखनऊ में यह ११६०, वलिया म १०६१२ त्रया 
वाराणसी मे १०१० व्यक्ति प्रति वं मील है । सवसे कम घनत्व उत्तर-पर्विमो वया 
दक्षिणी जिलोमेदहै। 

यहां की जनसंस्या का सगभ ८६ प्रतिश्षत्त भाग गावो में रहता व तवा पेष 
१४ प्रतिशत नगयो मे । . 

उत्तर प्रदेदा कौ जनसंख्या विर्व की जनसंख्या का लगूमग २) पत्नि परर 
सम्प भारत को जनसंख्या का लगभग १५ प्रतिशत्‌ दै । पाकिस्तान क जन्या मे 
यहां कौ जनसंश्या कुद कम तथा स्स को ोडकर योस्प के प्रत्येक दकौ जगघ्वा 
से यहां कौ जनसंख्या अ्रधिक है । यही नही, यहाँ की जनसंस्या राष्ट्र लिया < 
संख्या से लगभग नौ गनी श्रौर कनाडा की जनसंल्या रौ लगनग पांच नीद 1. | 

यहां लगभग १६ नगर ठेमे दै जहां प्रत्यक कौ जनर्सह्या एक लारा २ 
है ! इनमे कानपूर कौ जनसंल्या ७ तास से श्रधिक्‌ प्रोद्‌ तपन ॐ शी जन्त्व 
५ लाख है 1 प्रागरा, वाराणत्ती च इनादावाद प्रस्मक 1 = 
दै इनके प्रतिरिक्ति जन्या को दष्टिनं 1 (त 
मुरादावाद, देहरादून, १.५८ गोरखपुर, नासी, मधुरा श्ना द। 
भे जनप्तद्या सम्चन्य तस्य 
५ 1 र वनयसना के प्मनुनार भर्व फी जमरस्मा ३०६२ 
करोड़रै) ् 
२--चीन क श्रतिग्विति, विर 
मे सबसे प्रधिक द । ५; 


श्र 


३--चिद्वमे प्रत्यक सातर्सयालिया म पक मापथ्र 4 


अ, 


वमे नासत को येननया प्न देखा श दा 
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श 
४ देश की जनसंख्या का ८२.७ प्रतिहत भाग गांवोमे निवास करता दै] 
५--देा को जनसंख्या का १७.३ प्रतिशत माग नगरो मे निवास करता दै । 
६ देश मेँ १,००० पुरुषो के लिए &४७ स्त्रियां हैँ । 

७--हमारी श्रौसत भ्रायु ३२ वयं है । 

क-भारत की जनसंख्या का ओौसत धनत्व २८७ व्यक्ति प्रति वर्ग॑मोल ३ै। 


६-- जनसंख्या का सवते प्रधिक घनत्वं (३००० व्यक्तिः प्रति वर्गेमील ) 
दित्लीमेदहै। 


प्रहन 


१-- भारत मे जनसंख्या के वितरण के लिए कौन-कौन से भौगोलिक कारण? 
वंगाल तथा केरल मे धनी जनसंख्या क्यो ह? 


२-- गंगा के मंदान मे घनी जनसंख्या होने के कारणा वतलादइये। 


३-- “भौगोलिक परिस्थितियो तथा जनसंख्या के धनत्वमे एक स्वाभाविक सम्बन्ध 
रहता ह 1" भारत का उदाहरणा देकर समाद्ये । 


भ्रघ्याय 4 य 


च्मावागमन के मार्गं 
---_______~-~---~------------~__ 
,  आवुनिक्त कालम करिसीभीदेश् को प्राधिक रोर ग्योधित प्रगति वहन 
भ्रशो तक्र वहू के प्रावागमनके मगो तथा साथनों ते विक पर प्रवलम्थितत 2! 
कच्चे, शरद -निमित तया निर्मित माल ग्रौर धधि के एत स्थानमे दुमरे स्थान 
प्रले जानेमें आवागमन के मार्गो का प्रत्त्त महुत्वगोल श्वान >! यदि प्रापाममनं 
के मागें विकसित नही होतेतो भ्रावुनिक कारवानो तथा उदन का विकाम 
श्रसम्भव ही हीता | 
| ग्रावागमन के तीन मागं होते ई-- ॥ 
| (क) स्यल मार्गं -इसमे रेल, सड़कं श्रौर कच्चे मामं सम्मिलित ६) रेने 
मोटर, टराम, गाड़ी, पञ ्रीर मनुष्य प्रमुख साप्रन है । 
(ख) जच मार्ग--समुद्र, नदी, नहर प्रौर भोलों के मार्गं इमफे भ्रन्तगंत भ्रात 
द \ जलयाने श्रौर नावे प्रमुख साघनदहे। 
(ग) वायुं मा्ग--दसके जिए वायु मागं हु वायुयान यातायात कासा घन दे। 
स्थल मागं 





रेल मार्गं (पिारष्8) 

वास्तव में देशी व्यापार तथा विदेशी व्यापार मेरे वहूत ही मरहपृशं 
सिद्धहर्ददै। भारी रौर वड़ी वस्तुभ्रौको दूरस्यानौ को तेजानेमें रेन अपना 
प्रतिदन्दो सदी रखती । भारत मे लगभग ८०९ माल तया ७०९ यात्री रें द 
ले जती रहै! 

संक्षिप्त इतिहास्त--भारत भँ स्व्रथम रेल वनाने का प्रस्ताव सन्‌ १८५४ 
भेंहुश्राथा) हमारे देष मे सर्वप्रयम रेलवे.लाइन, जो० श्राई° पो° रेलवे कम्मनी त्‌ 
सन्‌ १८४३ मे वम्वईमे कत्याणं त्क वना यी) इम लाइनपर भाद्त मे स्व 
प्रथम रेलवे सन्‌ १८५३ मे वोरो वन्दर (वम्बई) ने २१३ मोल दर्‌ वाना चाम 
स्यान्‌ तक चलार्‌ गई । इसके पञ्चात्‌ सन्‌ १८५४ म हावड़ा न रानीगंज तष १२० 
मील लम्बी रेलवे लाइन ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बनाई । सत्‌ १८५९ म मदन 
श्ररकोनस तक ३६ मील लम्भौ रेलवे लारन विद्धा गई । दक्ष प्रयात १८५६ भए 
१८७० के मध्य ८ रेलवे कम्पनियों ने वड़धड़ रेल मागो का निर्मांस करना भार्‌ 
किया । ततरचात ब्रद्धरेजो सरकार तया कुं देशी रज्य नभौ द्व ममि मनि 
ध्रारम्भ कर दिमे । सन्‌ १६८४ मे भारतीय रेलो का स्वाम्य नास्त शरदा ५ 
ले लिया। ति 
भारत को रेतो क विव में स्यान^--मारत भेदन नमय ({६५०.५६ 
रेल मागो को कुल लम्बारं ३५.०८१ मील देर । नाप्त कारन मा ए 
सवे वदा तथा संचार मे इसका चौवा स्वान दह । वयुतं र्य द्मनादा, स ५ 

(णः) त्वम एम सेटेषन, प्राधिक सताद्श्नार, हत सन्स) च पृक 
क श्राधार्‌ पर; सम्पदा" मई १६.५६. पृष्ठ ३०१ । 

२--"{0५ 1960", ४. 2.9 

२३०४ 





श्रावागमन के मागं ] [ २३१ 


कनाडा का क्रमशः प्रथम, दवितीय श्रौर तृतीय स्यान है सम्पूणं देशा मे लगभग ५५० 
मीलकादीदेस्रारेल मां दै जिमे निजी कम्पनियाँं चलाती है, देष सम्पूणं रेलवे 
व्यवस्था सरकार केश्रधीनदहै 1 संसारकौ जिन रेलोका र्टीयकरण हो चका है, 
उनमे भारतीयरेनो का दृस्षरा स्थान दै, प्रयम स्थान ल्सकी रेलो कार ¡ उपर 
वतलायाजा चुकादै किरेल मार्गो की लम्बाई के श्रनुसार भारत की रेलवे एरिया 
मे सवसे वेडी दे, हितीय स्थान चीनकराटै रौर तृतीय जापान का। 

भारत के रेल मागे का, लम्बाई की ष्टि से, विद्व कै देशो मे चौथा स्यान दै, 
किन्तु किसीदेशमे रेल मागं के विकास को तुलना उस देश के क्षेत्रफल एवं उस 
देदा की जनसंख्या के श्रनुपात से करनी चाहिए । इस दृष्टि से भारत श्रन्य देशोंकीः 
तुलना मे पर्याप्त पी रहं जाता है । नीचे कौ तालिका इसको स्पष्ट करेगी- 














देक प्रति १००० वर्गमील मरति १ लाख व्यक््ियो 
मे रेल-मार्गं के लिए रेल मागं 
भारत २७ मील & मील 
इंगलैंड २०४ मोल ३७ मील 
फ़रास १२० मोल ६० मील 
जापान ८७ मील , १५ मौल 
कनाडा १२ मील २७५ मीलं 


८ 





ग्रमेरिका श्रौर कनाडा मे रेल-याच्रियो की संख्या कमदहोने का फारण यह्‌है 
कि वहां श्रधिकाश लोग मोटरसे यात्रा करते है| 


देश्ष-विभाजन का प्रभाव- देहके विमाजन का भारतीय रेलों पर पर्यप्ति 
प्रभाव पडा । विमाजन के फलस्वरूप देदा के कुल रेलवे का २० प्रतिशत से कुदधकम 
पाकिस्तान को मिलाप्नौरषेप भारत को। उस सरमय श्रविभाजितमभारतमे ३१,३१३ 
मील लम्बा रेल मागं था जिसमे ६,७४८ मील रेल मार्गं पाकिस्तान मे भ्रौर २५.५६५ 
मील रेल मागं भारतमे रहा । नाथं-वेस्टनं रेलवे तया वंगाल भ्राम रेलवेका 
श्रधिकाड भाग पाकिस्तान मे चला गया । 


विभाजन के पञ्वात्‌- विभाजन के पदचात्‌ सन्‌ १६५१-५२ तक नारतमें 
नौ प्रमूख रेलवे कम्पनिया रेल चलाती थी । उत्तके नाम भौर कोष्ठक मे उनकी लम्बाई 
मीलो मे नीचे वतलाई गर है- 

(१) ईस्ट इंडियन रेलवे-(४,३८० मोल)- यह्‌ नासत फो एते दष 

लाइन थो । 

(२) वगाल नागपुर रेलवे-(३,३८८ मील) 

(३) षम्बरई, बडोदा एण्ड सेदरल इंडिया रलवे (३४०४ मीत) 

(४) प्रेट इटियन पेनिनसुला रेलवे-(३,५६१ मोल) 

(५) मद्रात्त एण्ड सदनं मराठा रेलबे- (२,६८५ मीत) 

(६) साउप इडियन रेलय--(२,४३६ मील) 

(७) भरवषं तिरहूत रेल्वे-(३,०७३ मोल) 


२३२ ¦  भाधिकं व व्यापारिक भूगो 


(८) श्रासाम रेलवे-(१,२३६ मोल) 
(€) ₹ईष्टनं पंजाब रेलवे--(१,८७६ मील) 
र्नो का पुनगंठन -समस्त भारतीय संव कौ रेत १ शर्त १६१५० भास 
सरकार के केन्द्रीय रेलवे विभागः के नियन्वरण में भ्रा गई । रेलों के पुनः वर्मोकरण 
का कायं माचं १९५१ से त्रारम्भ हुमा । रेल बोई मे भारतीय रेलोको\ प्म 
विभाजितकरे की योजना वनाई थौ | 
१४ अरप्रल १६५९१ को मद्रास दक्षिणी मरह रेल, दक्षिण भारत रेसरे 
तया मसर स्टेट रेलवे को मिलाक्रर 'दक्लिसी रेलवे" का गठन हुप्रा । दरक पयाय 
५ नवम्बर १९५१ को केन्द्रीय रेलवे" श्रौर, परिचमौ रेलवे" का गठन हुभा । नेष तीन 
रेलो का उद्बाटन १४ ग्रप्रैल १६१५२ कोहुप्रा 1 
इसके पश्चात्‌ १६५५ मे पूर्वी रेलवे" को दो क्षेत्र (१००68) में विन्त एर 
दिया क्योकि इस रेल पर अधिक भार पडता था! १५ जनेवरो १६५५ कौ उत्तरो- 
पूर्वी रेलकेकोदोक्षेत्रो मे फिर विभक्त फर दिया गपा) इष प्रकार भारतमेंप्राजः 
रेते के अरर समूह्‌ है, उनके नाम तथा संक्षि विवरण नवे दिपे गेहे) 
१, उत्तर रेलवे (पभय पिपष्छ) _ | 
२. उत्तरी-पूर्वी रेलवे (01४ [४80 रिफ) 


2 


( दष्््नवु 
अ 
~ ५५५९ ई द 
7 
न्य भई 
11, 11 ू 
४८ ॐ 
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ग्रावगमन के मार्गं. ] [ २३३ 
परवत्तिर सीमात रेलवे (076) [02/56 क0पतिलः (रा फएम्क) 
मव्य रेलवे ((60४12.] {९.1 प्र२) 

पश्चिमी रेलवे (पष्र63{6पाः [91] प) 

दक्षिणी रेलवे (800९४ 2,112.2) 

पूर्वी रेलवे (8६९८४ छपर) 

दक्लिणी-पर्वी रेलवे (40४1 ०३९7 02.12४ ) 


१ & „40 +< ०६ ह 


भारत को वतमान रेलो का विवरण नीचे की ता्िका से स्पष्ट ह :-- 
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भारत में रेलं 
ः नकः 
गे गई रेल | प्रवान | लम्बाई (मीलो मे) 
समूह की सम्मिलित की गई रेः 

५ तिथि स कार्यालय |(३१ माच १६५६ को) 
१. उत्तरी रेलवे |१४ श्रप्रल | (१) ईस्टननं पजाव, त्राड गेज ४,१६६.८० 
१६५२ | (२) जोधपुर, मीटर २,०५०.१० 
(३) बीकानेर, दिल्ली [नैरो १६१.८३ 
(४) ईस्ट-इडिया रेलवे न 
के तीन उपरी भाग कुल _ ६,४०८.३३ 
----- ।-----------------------------~- ~~ 

२. उत्तरी-पूर्वी |१४ ्रप्रल | (१) अ्रवध प्रौर्‌ तिरहूत त्राड पि 
रेलवे | १६५२ | रेलवे,(र२) त्रस्ाम रनवे, | मीटर ३,०७८०८ 

(३) पुरानी वौ० वी० [गोरखपुर [न॑रो द 
एण्ड मी० प्राई० रेलवे = 

का फतेहगढ क्षेत्र कन , २,०७८.८ 

३. पूरवोत्तिर १५ जन ० | उत्तरो-पूर्वी रेलवे क्रा ब्राड २.२५ 
सौमति रेलवे| १६५८ | पूर्वा भाग मीटर १६८६९०० 
पादु नने ४९.७१५ 
कुन १,७३८.०० 
४, मध्य रेलवे [५ नवम्बर| (१) ग्रट उडियन पेनिन- (गड्‌ ३,८२ ०१६ 
१९५१ सुलर रेलवे ।मोटन्‌ ८२३१ 
(२) निजामस्टेट, यम्ब नरो ७२५"० 
(३) निधिया, न उ 
(८) घौनपर रेलवे श व 
१. प्विमी रेने|५ नवम्बर| (१) वीरा एण्ड नार भाद १,६६.६ 
¡ १९५१ | श्राईन्रेतये का ग्रपिक्ताम मीटर २,३२२.८ 
| माग (२) नगान्‌ यम्य [नयो ५६८ 
| (6 | । छु २ 
| (४) जप्पुर रेते । व 


५९०५ 
| [ प्रायिक व व्यापार ह भूगते 





६. दक्षिणी | १८ अर्ल | (१) मद्रास्त एष्ड साउथ त्रा १८६६१ 
ध ८५३१ 
१६५१ मरटठा रेलवे (भरर 1 
(२) त्राञथ इण्डिया = (नरो ६५ ७ 
(३) मसूर रेलवे 0 
- त । व यूल २१६५ द 
७. धवी रेलवे (६ अगस्त इस्ट इ{ण्डयां रेलवै त्रा ३०७३० 
४ ॥ि ध ५ #3 
१६५५ | (उपरी तीन नागो को मीटर व. 
छोडकर) कलकत्ता [नरे १५१५ 





कुल ० 
कुत २३२८४ 





य. दक्षिणी ववी ~~ । ”--~---~----*----------------~-~-----~ 
म. दक्षिणी दवी |! श्रगस्त | वंगाल नागवुर्‌ रेलवे ्राद ९,९५१.८५ 

रेलवे १९५५ मीटर न 
कलकत्ता (त्रे ६ २४.८१ 


फुल ३,५०६ ९९ 
[भीष 





(१) उत्तरी रेलवे (प०दा1 20193} रस रेलवे का उदूधाटन 
१४ श्रग्रच १६५२ कां हरा । इसका केन्द्रीय कार्याय (वडोदरा हाउम) दित्नी मे ९) 

उत्तरी रेलवे मरे पहले की ईस्ट पंजाव रेलवे, वीकनिर स्टेट रेलये, सोघवुर रः? 
रेलवे भ्रार ईस्ट इण्डिया रेलवे के इलाहाबाद, लखनऊ प्रर दरादायाद दीयन्‌ की 
सम्मिलित किया गया है । उत्तरी रेलवे तीन नागोमे विभक्त दै-- (क) तठ ने 
म्रमुृतस्षर, जावर, मेरठ, दिल्ली, म्रम्बाला, देहरादून, हरिद्वार, दतादाबाद, वाग्मो 
लखनऊ श्रादि सम्मिलित ह्‌ । (ख) मीटर गेज-- द्मे सीकानिर, सोधपुर्‌ आदि धामिष 
है 1 (स) न॑रो गेज-- इसमे कालका, शिमला व पठानकोट भरादिर) रेस रेव मं 


की लम्वार्ह नगभम ६,३६८ मील्‌ । भारतम लम्वाद्‌ं की सीट सेयटद सपमे ^ 


रेल मागं र । 

प्े्र- पूर्वा पंजाव, दिल्ली, दिमाचनत्न प्रदेया उत्तरी श्रीद पूर्वा समस्त, 
परिचिमी उत्तर प्रदेश (वाराणसी तक) केक्षेत्रोते यह्‌ र्त मार्गे यत्ता ६1 पय 
सीमा परटोने मे इसका मट्त्व काफी 

ग्रमृख स्टञान--द्सरेव मार्ग कपर 
सिमत, देहरादून, मृरादावाद, ववी, वास 
फुले, जोधपुर, बीकानेर, प्रपत्र प्रादि । 

मह॒त्व-- मारत को गतवान न सन्नी तै अनिरि्ि उप पदितमा 9 
केदो रन्यो रो राय्यानिया चप्ठीमट व विमता दीद तन क कारन त 11 ५ 


र द्ट्यनु यृ न च 4८^' {1 ए १५, , 


81; 


द्ताद्यागाद, तानप षि 


ग्रावागमनके मागे { २३५ 


हाथरस, कासगज होती हुई कानपुर तक की शावा; हितोय ग्रासा, कागज, वरेली 
होती हद काठगोदाम जाती ह--सम्मित्तितदै। इस्त रेन मर्यं की लम्बाई 
३,०६८मोानहे। 


कषेच्--उत्तरप्रदेश के उत्तरी भाग, उत्तरी विहार, परिवमी व्ल करा उत्तरो 
भाम तथा श्रासामके भाग इम रेनवेके नेवम्‌ । यहु रेच मागं तनपुर्‌, लवतऊ 
शरोर वाराणसी म उत्तरी रेलवे सै भिनतारह। विहारको सोमा पर स्यत नाल का 
इसी रेलवे से मिलाया गया है। 


प्रमु स्टेयन--मथुरा, कासगज, वरेलो, पौलीभोत, मुरादावाद, काठगादाम, 
कानपुर, लखन 5, गोरखपुर, इलाहायाद, नाराणसी इस रेलवे के प्रमुख स्टेशन ह । 


महत्व--दसके क्षे मे चमडे, मूती वस्व, ऊनी वस्त्र, कक्कर प्रादिके कार- 
खाने दैव गन्ना, चात्रल, तम्बा, चाय श्रौर नकडीश्रादि वृत्र दोतीदैण अ्रतः इमी 
रेल मार्गमे मिद का तेन, दाल, चवल, गन्ता, चोनौ, चमडा व चमड का सामान, 
ऊनी व सूतो कडा, उन, कपास, शक्कर, चयि अ्रादि अनेक ग्यपरारिक महत्व को 
वस्तुए लाई त्रौर लजाई जातो टं। 


(३) पूर्वतर सीमांत रेलवे (10100 57 ए107767. म] ण०)-- 
इस रेलमागं का उदुधाटन १५ जनवरी १६५८ को उत्तरो-पूर्वा रेतवैको मागम 
विभक्त करके किया गया है । इसका केन्द्रीय कार्यालय शाड्ुमेदहै। 


उत्तरी-पूवीं रेलवे का पूर्वी माग, नये समूह्‌ धरथवा मदन के प्रन्तमते | 
श्रव इसका मिनाप उत्तरी-पूर्वीं रेलकेमे कटिहार श्रौर मूरनीयजमे; पूर्वी रेतवरेमे 
मनिहारीघाट ते; ग्रोर पाकिस्तान कौ स्टने कंगाल रेलवे ते राधिकापुर, िधव्राद, 
हत्दीवारी, चन्द्रवन्धा श्रौर करीमगज स्टेवनो पर होता दै । 


यह रेलमागं १,७३ मील लम्बा दठे। यह्‌ एक प्रकार मेच्छरोटी तादने ङा 
मडल है किन्तु इममे २४ मील वडो लाइन मोद जोमारतके हन्दीगारी न्टेयनम 
चहाटी (पाकिस्ताने) तके गहे, इनके प्रनिरिक्त इनमे ५० मोतद्राषीट्ट वासी 
सकुचित (2.10) पटरी को लाइन भो ट्‌ जो सिनीयुडो न दाजितिग तङ गरड । 
भागोलिक ष्टि से यह्‌ रेल ब्रह्मपुत्र के उत्तर रार दति दोना नगरा प्रार्‌ 
श्रमोनगाव--स राम्वन्धं रखती ह्‌ । 


क्षेत्र समस्त भ्रस्तम तथा परिचिनी वयानप्रीर हिर 7 दुदु भाय य्नरेत 
के ध्े्रहि। 

प्रतु स्टेरन--पादु, दाजि्जिग, मनिहासेघाट, गोदी व दत्रिम उनके 
प्रमु स्टेशन दै । 

महत्य-- ण्ठ रेलमा्यं कपिकौ, प्रायायिक तता वनय चम्दन्या अन्यया 
ठोनि क निष्‌ मटतरयोलं इ । पटोल, चाय, कयना, तद्द, पटनन मादि प्रददय 
सेते जिर, प्रार्‌ तारत न,वस्न, नोरा, रसात, चनो, याति यर ननन वृन्द 
ध्रात्तौ ह । 


(४) मध्य रेलवे ((11.य.] 1.1} 1४) दन र7पेया द्दरपाटम ५ 
नेयम्पर सन्‌ १६५१ काहु । सका द्दद्राप नापप उन्वययर्‌) 


|) 


२३६ | { भ्िकयन्यापारित मुय 


द हैदसबाद स्टेट रेलवे, धौलपुर 
उयन्‌ पेनुनसुला रेलवे से मिलाकर मध्य 
माग क लम्बाई ५,३३१ मील) 


स्ट र्दवे मरौर हथिया स्टेट रेत्पेकोष्रट 
य रलवक्रा नि्मणि क्य गया र) {इद्त 


^ 


1 


(॥ 


्षे्र--मव्य प्रदेश, मद्रास, महार॑ष्ट्‌, आन्ध्र प्रादि इस रेल के कष ह 


ब्द १२। 


प्रमुख स्टेशन-- दिल्ली, प्रागय, ग्वालियर, कोटा, भोपाल, इटारनी, यम्ब, 
पुनाः. रायनरूर, वजबाड़ा, हदरावाद, वर्ध, नागपुर, जवलपुर श्रादिं इतत रेल माभ: 


चड़ स्टेरान दे ) 


1 र्ग 


शनैः 


महत्व--यह रेल-मागं भारत कै कपान्न उत्पन्न करने याते प्रमुख क्ष्रमें तर 
जाता है । वम्बृई, नागपुर व ्लापुर सूतौ वस्व उद्योगके भ्रमत केच 1 पुमा, 
सतारा व दैदरावाद ग्रन्य ब्रौद्योगिक नगर इसी रेल मागं परे) एस षे्मे्रीमेद, 
दियासलाई, कागज अदि उद्योग विकतित हे } प्रतः यह्‌ रेलमामं दुन उयोमो रे नप 
कच्चा माल लाती दं व इनका निमित माल ले जती टै) इनके अरत्तिरिक्त यात, भ 
कपास, मेगनीज, नारंमियां व लकड़ो ्रादिते यातीह) 


(५) पदिचिमी रेलवे (ल्ल [क्न )--५ नवम्बर १६५१ का 
इस रेलवे का उद्धाटन हु था । इसका केन्द्रीय का्यासिय वम्वई मे टे 1 


प्रिचमी रेलदे मे द्धोटी श्रीर वड़ी तादने दोनो ही सम्मिलित । दमम प्री 
वी एण्ड सी° याई० रेववे कौ छोटी लाइन (कानपुर-ग्रामदा सदने के अ्रपिरित), 
सौराष्ट्‌ रेलवे, कच्छ रेलवे, जयपुर स्टेट श्सवेश्रादिका समावेद्य गसयाद। 
गाधौधास-डीसा मीटर मेज रेलवे लाइन, जिसका उद्घाटन २ ग्रदटुवर्‌ १६५२] 
हरा था, दसी रेतवे मे त्षण्निलित है) इस रेतमार्भमे दावा चारन {--() पम 
स दित्ली तक जो सूरत, वड़ीदा, रतलाम, नागदा श्रादिमे होती दृद सतार) (६) 
वग्बर से श्रहूमदावाद तक । यह्‌ रेलमार्ग लम ६,०५२ मोत सम्या प्‌) 


कषेत्र--राजस्पान, महाराष्ट, सव्य-परदय, युजरव्र दके मुच्य र्णयदे) 


प्रमृय स्टेशन-- रत्र रेलमानं वर्‌ दारा, तोमनाय, प्रातीतीना, तावदा 
मयूरा, श्रजमेर्‌ (पुष्कर) रादि धार्मिक मदत्यय स्टेशन २ । गमम, र ५. 
प्रादि दर्यनीय स्यान ह} इनके ब्र्िरिपन धोरकरदर, यनन, ठ 4.19 
वाम, भावनगर, श्रहमदयवाद, वद्ीदा, भदरीच, दुगल, दन्यो, वद, चषक क 


दसके अन्यि प्रमृस स्टेदान ई। 
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(६) दक्षिणी रेलवे (80 पकला 2} दक )- यह रेलमागं १४ श्रप्र॑ल 
१९५१ से चालू हुभ्रा। इसका प्रधान कायलिय मद्रासमेहै। 


व इसमे पहले कौ मद्रास एण्ड सदनं मरहठा रेलवे, साउथ इट््यन रेलवे श्रीर्‌ 
मसूर रेलवे का एकीकरण क्या गया है । इस रेलमागं की लम्बाई ६१६० मील है) 


क्ेच्र- इस रेलवे क्ष मे मद्रास, मंसूर, केरल, हैदरावाद श्रौर वम्बरई 
सम्मिलित है} 


. भ्रमु स्टेशन--ईइस रेल माम॑ पर श्रनेक वामिक स्थानोके स्ट्दन टे तथा 
ग्रनेके व्यापारिक महत्व के स्टेरानमभी हं । मद्रास, गुन्ट्र, तैत्लौर, तरिचनापत्ली, 
तंजोर, मदुरा, तूतीकोरिन, विवेन्द्रम, कालीकट, म्गलौर, ठगलौर, मसूर, सलेम, 


कोयम्बट्‌र श्रादि प्रमुख स्टेदन है -- 


महत्व-- यहं मद्रास, वि्ाद्ापदटरनम श्रौर कोचीन कै बडे बन्दरगाहो के श्रति- 
रिक्त श्रनेक छट बवन्दरगाहौो जैसे तूत्तीकोरत्, मगलौर श्रादि दछोटे वन्दरगाहो की सेवा 
करती है । इसके क्षेत्र मे मद्रास, बगलौर, मसूर, कोयग्वहूर श्रौर मदुराई श्रादि श्रनेक 
श्रौद्योगिक नगरदहै; ये सूती व रेशमी वस्व उद्योगे प्रमुख क्ेन््रह। इस क्षेत्र की 
परमूख उपज नारियल, मू गफली, कपास, मसाले, तम्बाद्र चाय, कटवा, रवर, लकडी 
भ्रादि ; प्रमुख खनिज मैगनीज, लोहा, श्रश्चक वस्वेर्णश्रादि ; श्रीर निमित मालमे 
सूती ऊनी व रेशमी कपडा, श्रादि गृश्य वस्तुए हे, जिन्हे यह रेलवे ढोती है । तिलहन, 
चमडा, तम्वाकू, कपास, नमक श्रादि प्रन्य पदाथंहेजोदेदाके दूसरेभागोसते श्राति ह। 


७) पूर्वी रेलवे (लि 19.1]59.9)--इस रेल मार्य का उद्घाटन 
१४ श्रप्रल १६५२ कोटृश्राथा कन्तु इसररेल मायं को १ श्रगस्त १९५५ सेदो 
विभागो-पूर्वी रेलवे श्रौर दक्षिणी पूर्वी रेलवे--मे विभक्ते कर दिया गया है] 


१ श्रगस्त १६५५ से पूर्वं इस रेल म््गंमे दंगाल नागपुर रेलवे श्रौर स्ट 
इ'डियन रेलवे के कुद भाग मिलाकर पूर्वी रेलवे का नि्मण क्यिागया वा| उस 
समय इसकी लम्बाई, ५६७० मील थी । 

वतंमान पूर्वी रेलवे २,६२५ मील लम्बी हं ग्रीर इस्षम पुरानी दुसट इयन्‌ 
रेलवे के सियालदह्‌, हावडा, भ्रासनसौल, दानापुर श्रौर धनबाद उवीजन के रेलमागं 

, = ‡ ६। = 
सम्मिलित ह इसका केन्द्रीय कार्यालय कलक्त्ताम टै 1 

क्षे--परिच्मी वगाल श्रौर विद्यर के श्रधिकाय भाग ध्रौर उक्तर-प्रदे्य का 
श्ारिक भाग इस रेलमागं के श्रन्तगंत दह्‌ । र्ट्‌ रेलमागे लगनय ८० हजार वगमल 
क्षेत्र कौ सेवा करता है । 

प्रमुख स्टेश्चन--वर्नपुर, वृत्टी (लोहे के कारखाने}, चिदरी, चितरजन, ्ल- 
कत्ता, हावडा, ध्रासनसोल, मु गेर, पटना, गया श्रादि इस्त रेलमा्यं के प्रसृ स्टेशन ई । 

महृत्व-- भारत के कोयले व श्रभ्रेक कौ खाना क्रा श्रधिकादया क्षेत्र इनी रेल 
कषेत्रम स्थितिहै। यह रेलमान परिचमी स्यालको रज्घानाव नारतङ श्रमुन 
वन्दरगाह एव व्डे नगरे कलकष्त्पकोदेशके्चन्य नगो म्िदितार्‌ । रट, चावल, 
सीमेट, कोयला, मगन, लोहा व इस्पात, चाय, दस्त्र यप्नेक दरदो का व्यापार्‌ 
ट्स रेल-मायं दारा हतार) 


[व > 
++ [ प्रायिक व व्पपारिक भूम 


(८) दा लखी पूर्वा रेलवे-- प्रनस्त १६५५ को इनत निमा स्प्रा 


(र गं 1 
7 का तुवा स्लत्रेका वा दै इस रेल मागमे प निन वगा-नामप्र्‌ र 
सम्मिलित ह । यह्‌ रेल मागं ३,४२० मौन लम्बा है ॥ 


7 
४ 
+ 
3 < 


सेतर --विहार, उड़ीसा व मव्य प्रदेश्च इसके प्रमपं से ह| एनरेने तातं 
लगभग १*८५ वर्गमोल हे । 


~ (व [व 


भ्रगरुखं स्टशन --इस रल मागं कँ प्रमु स्टेयन ये हू--क्टनी, विनामपुर्‌ 
भासनसाच, दावा, खड़्गपुर्‌, विशालपिद्वनम, नागपुर, जवर, जमोपूर 
भिलाई भ्रादि । 


व्व--यह रेलवे तोन राज्यो परिवमो वंगान, मथ्य 7 कौर उमा प्न 

राजवानियो को प्रोर देश के वन्दरगाो--कलकता प्रार विवाताणदरनप वं उन 
पष्ठ प्रदेशा को जोडनो है । यह्‌ रेल मागं परिचमो व्रगानके उता नाकिक की, 
उडोसा प्रौर मव्य प्रवेशके धने वनो ग्रोर व्रिरारतवा उयो ऊ वोष्े भोर दोय 
केक्षेवोमे होकर गरजरनोद। इसरेनव्रेको मदय लारन दाविद्मे प्रारभे दर 
नागपुर तक जातो है । नागनुर्‌ कलक्ते ने ७०३ मोल इर ई। दुरो बाफा ग 
जंकशन ( हावड़ा से ७२ मोन पूर्वमे) चे उत्तर-प्रिविमि को प्रार्‌ बवान प्रहार गो 
कोयले व अ्रश्रफकोखानोकौनेवा करतोदै । उप्ते तोनदरो लाना माग ह पकी 
समुद्र तट के साय-सावं कलकत्ता म लगभग ५५० मोत दुर वरह्तेयर चषरयातौ र| 

ङ्त लाइन पर होर द्ग्ड वरव योजना, टाद्धनमर, व्त॑र, स्रफेता व भिक 
के लोहे व इस्यानके कारखाने, व्तावाटूनमका अदू का छारा प्रर 
वनाये जाने वाला तेल-जोधक कारताना द । द्िरापूर्वीरेन ददनपर नवा प्राम 
दुला खनिज पदार्थो का हती है) इनमे कोयला मुस्थदे, क्यो दन त नन न 
वङ्‌ काला क्षे इमो रेन मर्गं पर्‌ | कयत के वर्तास्ति तादा प्रास समनान ५ 
भी पर्या दु्ाईं देतो 

रेल मागं श्रौर ह्ितोय योजना-प्रयम पचदर्पीयि योजना छतं ०५२ ता 
नई रेत लादने वनाई गई 1 द्वितीय पंचवर्पोय योजनाकानम दे द्वनर्‌ मान व ९१ 
साइन विद्धां जावेगो । इनफे अ्रतिरिक्त २५ त्वार मोठ सतवा प वलस त 
विदाई जार्रेगो ) सप कानमे ङुद रने वद्य नमो चार्‌ सामा | प्रया 44 
कै हावड़ा विभाग कोरेना का विचतीकस्खय दा (द द। 


८ =, 


द्वितीय परचवर्पीय योजना कात मे रेल त विनवन त तिसि 
व्यय करिया जना निरिचत दग्रा द्‌ । 


† हि कि ॥ १1 र { कन 


17) 


स श्प मष््् , 1६ 41 
0 


पारस्पटिकरू इरी - नाने ते तानिद्या ठ शरन र 
लघुत्तम सगि दासा पररिहद्ति {ग सा त व प (1 
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कलकत्ता दिल्ली वस्वई मद्रास 
भ्रागरा "“ ७६० ११२ ८२३५ १२३६ 
श्रहुमदावाद्‌ “““ १३२८ ८६९० २५७ ११०० 
इलाहावाद "^" ५.११ २६१ ८ १४१४ 
वगलौर "^" १२४५ १५६६ ७४५ २२२ 
वम्वई (९ १२२३ ८६१ -- ७६९४ 
कलकत्ता “"““ -- ६०२ १२२३ १०२३ 
दिल्ली “^ ६०२ -- ८६१ १३६१ 
कानपुर्‌ "^" ६२३० २७ ८४० १६०२ 
लखनऊ ६१७ ३१६ ८ठभ्‌ १३८६ 
मद्रास ९ १०२३ १३६१ ५६४ -- 
नागपुर “^ ७०३ ६७६ ५२० ६८२ 





सडकं (२०४8) 

भारत एक विशाल देश होते हृए भी गवो का कृपि-प्रधान देश दै। देदाकी 
विशालता को देखते हुए रेलो का समुचित विकास प्रभी नही दृश्रादहै। गंवोको 
प्रग्तिमे ही देश की प्रगति निदित है, गवो के विकास के लिये अ्नन्य॒ वातो के श्रति- 
रिक्त इनको मद्यो व नगरो से सम्बद्ध किया जाना श्रावद्यक दै) 


ग्रन्य देशो की तुलना मे भारत मे सडको का वहत ही कम विकास ह्प्राह, 
नीचे की तालिका से यह्‌ स्पष्ट होगा-- 


देश कुल सडक 
श्रमेरिका ३०५० 
जापान ५.७५ 
भ्रास्टेलिया ५.०० 
भारत २.५० 


प्रथम पंचवर्षीय योजना श्रारम्भ होने के पूर्वं भारतमे ६७ देजार्‌ मौल पत्को 
श्रौर लगभग १,४७,००० मील कच्ची सडक धौ । प्रथम. योजना काल मे ६,००० 
मील पवकी श्रौर २०,००० मील कच्ची सडके वनाये जने का भ्रनुमान क्या गया 
था} भारत मे प्रति १०० वर्गं मीलमे भौसतत ल्पसे १० मीलसट्कट 

स्थूल सूप से भारत कौ सके दोप्रकारको है 

१. रष्टय राजमानं (2४६१००1 10०) 

२. श्रन्य (01678) 


राष्टीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्गो का प्रदन्प एवं देखनाल वेद्य स्ग्पार 

के प्राघीनदे।येदेशकेएककोनेने द्रे कोने तकः जातिटै। टन नम्य गष्टूय 
मामो की लम्बाई १३,६०० मीलरै। इन नवो न> ददी तवा वदी व्ापारम 
प्ररयन्त मिलती टे ! मुस्य पवी सके निम्नविदित टं :-- 
(१) पूर्वा प्रान्ड टक रोड--य्ट वयक्तं > भ्रारम्ने रङग पारिन्लनमे 

दावर तक जाती द्‌ । फलनत्तामे प्ममृतन्र तदपा माय नान्तम ‹ मय 


२४० | [ प्रायिक व न्प्र) 18; 
वाराणसी, इलाहावाद, कानपुर, ठावरत श्रीमद्‌ दत्तो, त्रम्याका, जातन्यर नना 
हरा अरमृतत्तर जातादे। । 


(२) ५ दरक रोड--यह्‌ मायं वन्वरईये दिन्नो होता ङ्प्रा प्रमृरनर 
तर जता दहं । वम्बड सरे यह्‌ मागं क्डोड, नोटा भरता मुर 
इ प्रादि दाना 
दित्ली जातां । र = 


(३) वम्वरई-कलकत्ता मागं -तम्वई ते एक सङ्क नानित, इन्दोर्‌, गिर 
ह हुई ्रागरा जाती क मेएक गाव्रा नागर ह्येहर कनतता कनो 
जातं 


४) वम्बई-मद्रात मार्गं यहं मागे वम्बहूमे पूना टना दमा दाव 7 
जातां 

(५) कलकत्ता-मद्रास मायं --यट्‌ माम कलकत्ता मे मद्रास्न तक जाता ^ । 

इनके अ्रततिरिक्त भी देश मे प्रनेक महव्वशोल मड्तङु। एक सरक मेर मे 
गदृमुक्तेक्वर, गूरादावाद, वरेलौ, वाराणसी टोती हरं पना तह जाती 21 ह प्रन्य 
संड़के भ्रागरा से भरतपुर जयपृर होती हृ म्रनमेर तक जात्तौ &। 

राज्योकोटण्टिसे सवपते ग्रधिक सते मद्रात्त रायमेरै द्वितय स्यान प्रपर 
राज्य का दे! राजस्थान, दक्लिणी पंजाधर, येगाल च उङप्तामे सद्र कथ द्। 

सीमांत मा्म--यद्यपि भारत की स्वनीय सीमा प्रलयं विनत 4, [दि 
व्यापार प्रत्यन्त कम होता है । इसका कार्ण यदद ति वहां ऊ-ङते पि, ससर् 
वन तयथा विस्तृन मत्स्यत शरादिः) म्नः सीमन्त प्रदो श्रीर्‌ भारत $ मचय न 
सीधा रेनम्गिंनदहोनेके कारणा याततत, चच्नेर्‌ पङ प्रादरिका दी उलो विपा 
जाता है] 

एक मार्ग लेह्‌ (कादमीर्‌) ने तिन्यत होतः हुमा सोकवार (सीन) ले जाले । 
यह्‌ मागं १९००० फोट की ऊनाः पर स्थित तयहारम दरेमेने दर्रा) 
मह्‌ वहुत ही कठिन मर्गं ह | 

भारत ते तिव्यतत पाने के लिए दानिनिमग, सनोनानववेतिदा मे भी पा 
भागं जति दं १ 

तनसा प्रमृत मागं उत्तरी-पूर्वी प्रानाममेतातो ने दोहट्‌ व्मानिकरयत्िद्‌ 
श्रागे चीन तक ग्यारह) 

दुक ग्रतिरिक्त भारत पाणन्तान को मीमा ह्वतीप नोने # 
व्यापार स्यसीय मार्गो कैद्रारानी होता द। 

जल-माय 

यातायात 2 श्रन्य मानना ते प्ली कयत ननाद क 
कारणा यद्‌ दाता > कि तयमान धद दाग प्रदम स्यि दद तया ८ 1 
एवं रने प व्यद सदी दोना । तुः, काकादि दव निर्वणा १ दन न ८ 

द्वद टता द, विन्द िमर्‌ भ प्ना पपा 

यथपि पायु-मार्म प्रदं त ५ 
पडता र, च््ुमृनिपय्‌ तध दवदत ज ददृत्‌ ममर रद 
कारण पट्‌ साधने पनमा दूत) 


हठस्य र: {1 
8 


# 
॥, 
= च = श्र 
{८ ट्र थः = ङ = र व 
१६५४६ 1 ¢ + # 
+ 


ावायमन के मागं | { २४१ 


भारत के जल-मार्गो का वर्गकिरण इम प्रकार है. 
(१) अन्तर्देोय जल-मागं-- 

(क) नदी-मार्ग, 

(ख) नहर-माभे । 

(२) सामूद्रिक जल-मा्ं । 

(२) श्रन्तर्देशीय जल-साग--प्राचीन भारत मे जल-यातायात वहत दही उन्नत 
भ्रवस्थामेथा, किन्तु देकमेरेलोके प्रचलने मे जल-यातायात का महत्व घटता दही 
गया । प्राचीन नमर, जो व्यापारिक केन्द्र ये, प्रायः नदियो के किनारे वसे हृए ह | 

भ्न्तर्देलीय जल-मार्गो कीदष्टिसे भारत कोदो भार्गो--उत्तरी भारतभ्रौर 
दक्षिणी भारत मे विभक्त करना उपयुक्त होगा । उत्तरी भारत की नदियां प्रायः वर्षं 
`प्यन्त प्रवाहित रहती है, मंदानो मे होकर वदती है ग्रौर लम्व्राह भी पर्याप्त है । इसके 
विपरीत दक्षिण भारतं को नदियां ग्रपेक्षाक्ृत छोटी, द्रत वेगवती, ऊंच-नीचे पथरीले 
भागो मे वहने वाली तथा ग्रीष्म ऋतु मे चुष्क हो जाने वाली प्रथवा पानी कौक्षीण 
रेखा मात्र रह जाने वाली होत्ती है, ग्रतः यातायात के लिये श्रादशं नही ह। 

उत्तरी भारत मे लगभग २९६ हजार मील लम्बे जल-यातायात योग्य मागं । 

गंगा नदी जल-यातायात्‌ के लिये पहले वड महत्वश्ील थौ, प्रव भी कदाचित 
देश मे सवसे श्रधिक नार्वे श्रादि इसी नदीमे चलतीहे। गगानदी श्रपने मृहाने'से 
लगभग ५०० मील तक तीस फुट गहरी है, श्रतः इसमे स्टीमर चलते हे | नावं कानपुर 
तके चलती हं । 

यात्तायात की दृष्टि से दुसरौ नदी ब्रह्मपुत्र है । यह्‌ नदी नगभेग १८०० मौन 
लम्बी है किन्तु मुहाने से केवल.८०० मील तके ही स्टीमर चलते ह । पूर्वी पाकिस्तान 
होते हुए डित्र गढ़ तक इसमे जहाज चलते है । खनिज तेल, चाय, सुट, लकड़ी व ग्रन्य 
व्यापारिक सामान स्टीमरो के द्वारा कलकत्ता तक लाया जाता । यमूनानदौमे नावे 
चलती है । दक्षिण भास्तमे कृष्णा, गोदावरो व॒ कवरी नदियो मे नी षोड वहत 
दुर तक नावे चलती हे 1 

प्रत्तर्देश्लीोय जल-मार्गो मे नदियो के प्रत्िर्क्ति दुसरा प्रमूतर मामं नद्रोफा 
होता है! भारत मे प्रधिकाञ नहरे निचार्ईकी ष्टि से वनाईं गई वी श्रतःवे 
प्रायः गवि व नगसोसै दूर वेतोमे होकर जात्तीह्‌, श्रतःवे यातायात के लिव नान- 
सिद्ध नही हो सकती ह । भारतमे नावे चलाते योगय द्रे वहुतदी र्मु, यदपि पिन 
मे सवे श्रधिक नहुरे भास्तमेहीह) नाव चनान योग्य नहरो मो सम्वार जमनम 
४,२०० मील है ! इस प्रकार कौ सवसे वडी हूर बणपिम नहर नोद्रष्णा रार 
कावेरी नदियोके डेत्टो को मिलाती दै । इस नहूरम यह्‌दपद्‌ कि हनम चार-गार 
मिरी जम जातीहै) मंगाकौजञ्परी नहरम २७५ मौत तक--टृच्डारने द्ानप्‌र 
तक--नावे चलतो हे! पर्चिमी वगाननेमी जन-यातायान जय ददौ दिद्नम 
हुमा है । 

वहमखी योजनाग्रो से जल-मार्भा दा नी विद्यन्‌ स मद्ध्या | गदर 
चाध दम जान फ प्रवात मटानद्यम नमु न्म ज्फत 355 मज तुदः नु+ कठ्‌ नर. 
दामोदर धाटी योजना पुरी यो जानपर्‌ रानोचतरे न्यव लत (1 ययं रम्य 
गली सदो से {मचाया जायया । 

मारत सरफार मी घवघन्तर्दतोय तन-मार्मा उ दिदानस्त परपनयोष्य ९। 

ग्मा° चु०--१६ 


६५८४६ | प्राक व व्यापारित भुमेः 


यातायात की नई समस्या््रौं का प्रव्ययन करनेके लिए तुना मे मप्र 
संवानदाला' (रि) [3088४120 पजिप्पत्टो कौ त्यापना कौ मदं 3 , न 
नदी के नौगम्य वनाने के लिए मगा जल-यातायात-वीडई' (( (० 
50४70) भी स्वापित हो चका दै । इनके ग्रतिरिवत अन्तरदेशीय जमा द विन 
करन के उदस्य से केन्द्रीय जलमार्गं तिचाई व यातायात प्रायोन' (२९117. 
पलि पऽ [पद््ुषण0 2 सछरदुक््णा एलापाररसण्फ)ो तं 
स्थापनाभीहो चुकी है । । 

(२) सामुद्रिक जलमार्ग---भारतवर्पं पूरव गोलाद्धं के मध्यमे न्धित्त रेमे 7 
कारण हमारा देश समृद्र-मार्म द्वारा विश्वके प्रायः समस्त मूल्य द्वेलोमे मिला द्रा 
द 1 वम्बई, कोचीन, मद्रास, विशाखापदटरूनम, कलकत्ता ग्रादि भारत फे पमु वररमा 
ह जहां रनक सामुद्रिक मार्ग आकर मिलते! मारतका निम्नलिदितत सम 
मार्गो से सम्बन्य है । 


। 5, ~+? 
श समुर म्म 


--~ द्यु ना 
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ट ~ ५ न्‌ र्म ५ [2 ~, ध; र ट. द: प, 
ल्‌ नटमे टोट समन-मानिंद । स्वमतम्‌ वरन (ध च, 1 
दिचमी किमः स्मम्‌ ब्द 2 न म्यः ¢ प्न प्रन च~ + ' 
पदिचमी किनारे पर स्विन्‌ प्रन ट रय कन्य आद दु 1: 
(अक ५१ र > भ्म ‡ ॐ 
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॥ 
वर्मे मीनं प्रादि ग्रान र) 


[ये 


आवागमन के मार्गं ] { २४३ 


इस मार्मके दारा ही मारत एशिया के पूर्वी देशो, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य 
श्रतेरिकां के परिचमी तट न्यूजीचंड ्रादिको जाते है| 


(घ) ्रा्टर लिया मागं--भारत व श्रास्टरेलिया के मार्गं करा महत्व श्रव वढता 
जा रहाद्टे क्योकि इन दलो के ्वदेशिक व्यपारमे निरन्तर वृद्धि रहीह। एक 
मं तो कलकत्ता ने निगापुर होकर श्रास्ट्‌ लिया जाताहै प्रौर दूसरा मार्गं लकाके 
प्रसिद्ध वन्दरगाह कोलम्बो मे सीधा श्रास्दरलिया को जाता द । 

(उ) रर्राची मगं-- भारत श्रौर परिचमी पाकिस्तान के मव्य सामुद्रिक व्यापार 
वस्व श्रीर्‌ कराची के वन्दरगाहौके हारा दोत्ताहै)। 

वायु-मारं 

संक्षिप्त इतिह स--सवसे पटले सन्‌ १६११ मे हवाई जहाज से इनाहावाद 
नौर नैनी (६ मील के मध्य) उडान की गई! इस ही वपं सर जाजं लायडउने प्रयोग के 
खूप मे प्रथम वार वम्वर्ईते कराची के लिए ह्वार्‌ यात्राकी थौ! इनके म्रतिरिक्त 
प्रदेन क लक्षय से कृ प्रौर भी उडत कौ गई । प्रथम युद्धकाल के पदचात्‌ मारत 
की भौगोलिक स्थिति को महत्ता ्रनुमव कौ गई ग्रौर यह्‌ योरप तथा सुदुरपूवें ग्रौर 
श्रास्टेलिया को जोडने वाला प्रदेश सिद्ध दग्रा । इसके उपरान्त देश मे वायु-यातायात 
की निरन्तर प्रगति होती रही । १ म्रगस्त १६५३ को मारत सरकारने इसका रष्टय 
करण कर दिया है) छ 

सुचिघाएु-- यदपि भारत मे त्रभौ तक प्रन्यदेशोकी तुलनामे वापु-मार्नेका 
विकास नहीटह्प्रा है किन्तु देशमे विकास के लिये श्रनेक प्रनुकरुत दश्ाएं प्रस्तुत 8; 
इनमे से प्रमुख निम्नलिखित ई -- 


(१) पूर्वी गौलाद्ध मे भारत कौ मव्यवर्ती स्वितिदहोनेके कारण योर्प से 
ग्रास्टर लिया व भ्रन्य सुदूरपूवं के देशो को जाने वाले हवाई मागं भारत दाङ्ग्‌ ही 
जति है। | 

(२) भारत का जलवाधु श्रच्छा होने के कारण प्राकाश कद्ध समय ङौ छोडकर 
प्रायः वपं भर ही स्वच्छं रहता द्‌ । 

(३) देण विशालहोने के कारण हवाई ग्रह उपयुक्त स्वानो परर विना 
कटिनादर के वनये जा सकते ह । 

(४) भारत म वड-यडे नगरं दृर-दुर स्वित्‌ ट्‌, ग्रनः हवाई यातायात कै विदान 
के लिए पर्याप्त क्षे दे! वम्बई, दित्ती म्रौर कलकत्ता रादि प्याप्तं दूरी परद। 

(५) श्रव दमारे देदाका प्रौ्योगिक तथा व्यापारिक विकान द्रनगतिनदटो 
हादे ग्रोर भ्रति शीघ्र यातायात का वायुयान ही उपतव्ध नाध्म द, प्रनः देवम 
दशका विकान काफी होगा| 

(६) भारतमे अव वायुयान निमणिनी (केगनीरमे) हनन्त >, प्न: <न 
षे मे वन्धा को सूविधादहो गई द्‌ । 

यर्तान स्थिति मारत म लगभग १८ टयार मोल नम्या दयु सर्म 
यथपि विष्व कै वायुयान-मेत्र मे मारनने प्रनोनेक वदेत नह्न्वदरये स्वान प्रानः 
किया दं, तथापि उने पिरे वर्पौमद्न द्विम जो प्रतार्य वदतितत्तर पट 
योस्प व भ्र्मार्न ग तुलना म यत्नन्त मह्त्व्यान ई! साधया र नदननन अपदः 
ाकडे उच प्रकार ₹- 


लः 


२८४ |, [ श्राथिक) वव्यापारिके भरुमोल 


1 यात्री 
'सं० रा० श्रमेरिका 94 १६.५० लाख । 
इङ्धलेड । “““ ' १२.०० लाख 
कनाडा ० ८,६० लाख 
। भारत ४ ३०७५ लाख 
अस्द्‌लिया श १.२५ लाख 
फ़रस ' ९ १.१० लाखं 


इस प्रकार स्पष्ठह कि वायु यातायात मे भारतका विशव मे चौथा स्थान है। 


देश का विभाजन--देश के विभाजन का वागु-यात्तायात पर दोनों ही प्रकार 
का-- स्वस्थ श्रौर अ्रस्वस्थ्‌-- प्रभाव पड़ा । ्रल्पकालीन प्रभाव स्वस्थ था रौर दी 
कालीन प्रभाव अस्वस्थ } कच दिनो के लिए हवाई जहाज कम्पनियो को पाकिस्तान ॐ 
श॒रणाथियो को निकालने करा पय्ति काम मिला । कारमीर में संनिक ले जाने के लिए 
भी इनकी विशेष सहायता ली गर्द । ये केवल भ्रत्पकालीन स्थिति थी । वायु-यातरायात 
पर विभाजन का दीघंकालीन प्रभाव खराव पड़ा, क्योकि प्रथम तो पाकिस्तान.का 
विशाल क्षेत्र भारत के पास से चला गया, ओर इसके श्रतिरिक्त कराची, लाहौर, 
ढाका व चिटर्गांव जरै च्छे हवाई अरडु भी भारत के हाथ से निकल गये । 
राष्टीयन्हरण-- सन्‌ १६५० मे देरःमे लगभग. १५ भारतीय ओरौर लगभग 
इतनी ही विदेशी हवाई कम्पनियां कायं क्रर रही थी } पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, पटोल के 
वरहे हए भवे तेथा भ्रन्य कारणो से अनेक वायु-कस्पनियो को घाटा रहा था, साथ 
ही सरकारने राष्टीयहित के टष्टिकोणसेभौ वायु यातायात का राष्टीयकरश.करना 
उचित समश्ा । सन्‌ १६५० मे सरकारने हुवार्टू-यातायात के सम्बन्धं मे जच करने 
कै लिए एक कमेटी नियुक्त की जिसने श्रन्य बातो के अतिरिवते इसके राष्ट्रीयकरण कौ 
५ वर्षो के लिए स्थगित करते का पराम दिया था । किन्तु हवाई यातायात की दशा 
बिगड़ती ही जा रही थी अ्रतः सरकारको कमेटी के परामशं के विरुद्ध हवाई यातायात 
का राष्टीयकरण करना ही पडा । मई १६५३ मे संसदने राषटरयकरणसके लिषए 
"एयर-कारपोरेखन एक्ट' पास केर दिया । 
इस एक्ट के शरनुसार दो कारपोरेशन स्थापित कथे गये-- (१) इण्डियन्‌ एयर- 
लाइन्स (10181 41711785) जो देन के आन्तरिक भागौ तथा पडौसी देशो कौ यात्रा 
के लिए है; श्रौर (२) एयर इडिया इंटरनेशनल (41 {0058 1700€71181022} 
जो श्रन्तर्यप्टरीय यातायात के लिए है । इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वाप्ुमा्गो 
की वुल लम्बाई २२,७०० मील है श्रौर एयर-इण्डियन इष्टरनेशनल दवारा ८ 
सेवाग्रो के विमान १५ देशो को जाते है ग्रौर उनके वाग्रुमामों कौ कुलं लम्बाई 


,६,६७१५ मील है । व 
४ १ श्रगस्त १६५३ का दिवस भारत के नागरिके उड्डयन केक्षेवमें 
र्णीय रेण, उस दिनि देश के प्रधानेसन्री प॑० जवाहरलाल गरू नं = + 
वटनं दवाकर दिल्ली से श्रीनगर व कराची जानेके लिए तयार १ द 
एयरलादन्स कारपोरेशन'' का ध्वज फर्टुरा दिया । उस दिनिसे नागरिका क 2 
क्रो सव सर्विसो-अन्तरदेश्ीय प्रौर अन्तरयष्टरीयदोना का उत्तरदायिच्व "एयर कारपोर्‌ः 


६ ने अ्रपने मेसेलियादै। 
"क्ते श्रन्तर्गत भारत सरकार ने अपने हायमेलेनि द 
व भीत्तरी भागो तथा निकटवर्ता 


५ लाड, ” भारत के 
¦ , "इण्डिगन एवरलाइन्स कारपोरेरान र 1 
द्यो जसे पाकिस्तान, श्रफमानिस्तान, नेपाल, क्रह्या, स्यमि, दण्डोने दिया 


४111 आवागमन के माग 4 ( 
प्रादि मे वाथ के7 प्रबन्ध केरताहै। इसके सात विभाग दैजो विभिन्नः 
परयत्राकां भवेन्घ करत है 






| १ "~ + -# ` 9 अ क कः ८५ "८. 


(२) बम्बई--नागपुर--कलकत्ता ! 
(३) वम्बरई--करांची--वम्बई | 
(४) वम्बई-- प्रहमदावाद--भुज-- कराची । 
(५) बम्बई--मोरनन्दर-- जामनगर । 
(६) वम्बई - वेलगाम--मंगलौ र--कोचीन । 
(७) चम्बई--कलकत्ता--वम्बर 1 
(८) बम्बई- कोलवबो-- बम्बर । 
(€) वम्बई--दित्ली--वम्बई । 
(ग) कलकत्ता- | 
(१) कलकत्ता--मंगलौर-- कलकत्ता । 
(२) कलकत्ता-- ढाका -कलकत्ता । 
(३) कलकतता--चिटगांव-- कलकत्ता । 
(४) कलकत्ता-रगुन--कलकत्ता । 
(५) कलकत्ता--अगरतला--रलकत्ता । 
(६) कलकत्ता--ग्रगरतना--गोहाटी--सिलचर । 


(घ) दितल्ली- 
(१) दिल्ली--कलकत्ता--दिल्ली 1 
(२) दिल्ली--श्रीनमर दिल्ली ) 
(३) दिल्ली - लाहौर - दिल्ली । 
(४) दिल्ली --कराची - दिल्ली । 
।५। दिल्ली-भ्रमृतम र-- काबुल । 
(६ ) दिल्ली-लखनऊ--गोरखेपुर-- भार रसी- पटना-- कलकत्ता । 
(७) दिट्ली--भ्रागरा--ग्वालिय र--भोपाल--इन्दौर--ग्रौरगावाद-- वम्बई 
(ड) (१) श्रीनगर-पठानकोट-श्ीनगर । 
(च) (१) ग्रगरतला--गौहाटो--ग्रणरतला । 
(ख) (१) काठर्माद्‌--पटना । आदि । 





भारतीय वदेक्िक सेवा-- 

"एयर इ डिया इ'टर नेशनल कारपोरेशन' भारत से विदेशो के लिए वाधरु- 
यात्रा का प्रवन्ध करता है । इसके प्रमुख माग येद -- 

` (१) दिल्ली--वम्बई/कलकत्ता--नेम्बई--काहिरा (मिश्र मे}-रोम (दट्लो मे) 

जिनेवा (स्वट्जरलैड मे)- पेरिस (फंस मे)-- लदन (ईगलेड मे) । 

(र) लदन-- ञ्य सलडफं (जमंनी मे)-- रोम --काहिरा--वम्बई । 

(३) वम्बई--काहिरा--रोम--ञ्य.सलडफ--लदन । - 

(४) लदन -- जिनेवा--रोम --काहिरा-- वम्बई । 

(४) कलकत्ता--वम्वई दिली \ . ् । 

(६) कराची--श्रदन (श्रव मे) ~ नंरोवी केनिया, पूर्वी श्रष्ौका मे) । 

(७) नँरोवी--स्रदन-- क रांची-- वस्व । 

यहं उल्लेबनीय है कि एयर इडया इ'टरनेजनत के वायुयान दस समय (मन्‌ 
१६५८ में) लगमग १७ देशो को जाते हैव इमका वायुमाग २३,४८३ मील द्‌ । 


पराकायमने कै मागं | ५ 


यु यतायात मभते च्‌ १६१० ल्स, लेवनानं त इटलीकरो सरकारे 
प वायुयानं चलाने के भौ 


निम्नलिसिः प १५ देशो भारत ठेर भमोते कर चका <" -त्रफगानिस्तान 
या्टरेलिवा, तका, मि, फास, नीदरलेड, पाकिस्ताने, पपि लिषाइन्स स्वीडन, स्विट्जर्‌- 
॥ लेड, सयुक्त रायः रिका, इराक भाप्राने । 


निम्न 
ईरान, नवे, उनः कर, स्वीडन, श्लेड, वर्मा, नपाल, द््ली श्रीर्‌ परिचमी 
भमंनी । 
विदेशी कम्पनियों 
उपरक्त भारतीय विवरण इग्रा । इनके प्रतिरिक्त कु 
विदेरी कम्पनियों मौ चलती है, इनमे 2 पृलयेहै- 
(९) त्रि श्रोषरसीज ए ारपोरेगन- (>, (& (.) यह्‌ त्रिरिश 
कम्पनी ठे तथा इसफे निम्न मार्गं ई (क) न्दनसे रफ ° कराची, 
लकत्ता, यने, र यापुर श्रारि होता ह टरलिया डनी (ख) लन्दः से 
;2 कराची, दिल्ली हो ता तक, से म, मिस्र , वव 
ठति हरा कोच भ्वो तक; (घ) स  काहिरा (मिश्च) क चि, कल्के 
यने वेकोक होता इभ्रा रोक्रिथ) (जापान फ तकर जातां है 
१ टस व एयरवेज (" 14 4.) यहे ग्रमेरि ी ३। वारिगटने 
से नयुयाकं सि, इट्ी काहिरा श्रादि होता हृ वम्वरईत 
२ परान-श्रमेरि कन वल्डं एयरवेजः यह मार्ग युयाकं से वोरट 
गन्दन, ब्र सेल्स › कराची, दिल्ली हतार लक्त्तात ता ९। 
इसरा मार्ग कलकत्ता से ~ , ठगरकाग, मनी ना, टोकिय) दता <ग्रा सयुपत- 
प्य ्मेरिफामे ल > जिन्त होता द्मा सेनफ़ांसिसयः) 


(४) प्रोरियेन्ट एयरवेज- इकर तीन वायु मार्ग १ उाकान्च दित्ती 
चीत क व होता टतरा रुन तकः (ग) फतकः त्ता 


(५) पाक एयर सिति वका मार्ग पेशावर से भार्म षर्‌ रविततवरष्यी, 
लाहौर होता फठ्‌ | 


प्स त भ मे 8, प रि श 
हमदादाद्‌ ्ताहावाद कनदु, बाराशनी, क्‌ =, म.प्ात्‌, 1 
भवात, टेदरापाद र 9.1 ग्नम, ध यटेननर्‌, स्स्‌, र अ 


ठ ॥ 
| [ प्राधिक ब व्यापारिक भूगोल 


जोधपुर, पटना, गया, प्रागरा रादि देश के अरन्य हवाई ग्रु है। भारत सरकार ने 
इन १४ स्थानौ के निकट भविष्य म हवाई शरटः बनाने की योजना वनाई है :- 
श्रजमेर, श्रलीगढ, बर्हामपुर, कालीकट, कडालोर, देहरादून, हवली, मंगलौर, 
नलोर रतनभिरि, सलेम, सागर, सूरत श्रौर उटकमंड । कांडला श्नौर उदयपुर मे हवाई 
भ्रं वन दके है। । ॥ 


वायु-मागं द्वारा दरी-- मारत के प्रमुख नगरो के मध्य वायु-मार्म हारा दरी 
इस प्रकार है :-- । 


कलकत्ता से दित्ली १०४ य ८१० मीत 
कलकत्ता से बस्बई ५ श १,०४० ,, । 
कलकत्ता से वंगलौर न (६ १,०.२९ 
दिल्ली मे वस्वर्ई ००० ००० ७५० ५ 
दिल्ली से मद्रास १ क (1. 
बम्बई्‌ से लखनऊ ५ ८०७ ;, 

। नागपुर से लखनऊ 9, ~ ५६९० , 
बम्वई से हैदराबाद १०० ००० ३ ,, 

प्रन 


१--“'श्रावागमन के.मार्ग कम से कम रुकावट वाले मार्गो मे होकर जते दै ।" भारत 

कै श्रान्तरिक यातायात के साधन तथा उनके द्वारा निस्चित व्यापारिक मार्गके 
, संदर्भ श्रपने उत्तरमें दीजिए} , 

२--भारतीय संघ मे रेलवे लादइनो का वितरण दीजिए । यह भी वतलाद्ये कि उन 

, पर कौन-कौनसी व्यापारिक वस्तुए" ठो जतत है 1 

इ--भारत के प्रमुख वायु मार्गो का वितरण दीजिए । क्या वागु-यातायात के वठने कौ 
सम्भावना है 2 

--भारत मे रेलों तथा, उनके वर्गीकिरण के विपय मे पूणं विवरणं दौजिये । 


५. 


पर्याय ड ३ 
भारत के प्रमुख नगर एवं बन्द्रगाह 





भारत एक विशाल देश है जिसका क्षे्रफल लगभग १२.७० ला ॒वर्गेमीत्त 
है । इसके श्रतिरिक्त भारत कृपि-प्रघान देश ह । प्रीयोगिक देशो मे नगरे की संख्या 
श्रधिक हत्ती है भ्रौर सेत्तिहिरदेशोमे गावोको। यहौ कारणरहै कि भास्तमे वड़े 
नगरोकोसंल्याकमदटेप्रौर गवो को संख्या प्रघिक हे । 


नगरो कौ स्थापना के निम्नलिखित कारण दै - 


१. राजघानि्यां -जिस स्थान पर राजधानी होती है वहां मनूप्य सुरक्षा एग 
सुविधाकीदटष्टिसे वस जाते दहै । यदि हम विर्व कै विभिन्न देगों की राजधानी देखे तो 
ज्ञात होगा कि प्रत्येक राजवानी नगर है! विभिन्न प्रान्तो एव राज्यो की राजघानीभी 
नगर होते है । दिल्लौ, जयपुर, लखनऊ, चण्डीगढ़, आदि इसी कारणा वड़े नगर होगये है । 


२. तीयं स्यान--घार्मिक तथा तीथं स्थान दनैः शनैः नगर वनं जति ह। 
एसे स्थानो पर प्रत्तिवपं यात्रियो काश्रावागमन रहने के कारण श्रनेक व्य्ति वहाँ 
स्थायी रूप से दुकानें श्रादि स्थापित कर तेते ह । प्रनेक व्यक्ति, प्रायः बरद्धावस्थामे 
एसे स्थानों पर धार्मिक कारणो से श्रपना शेप जीवन व्यतीत करने चले जाते रहं) 
इलाहावाद, हरिढार, मथुरा श्रौर वाराणसी भ्रादि इसके उदाहरण दै । 


३. श्रौदयोगिक केन्द्र--जिस क्षेत्र मे ग्रौयोगिक विकास हौ जाता है, वहां 
नगर स्यापितदहो जाते है । इसका कारण यहदहै कि व्हा वडीसंस्या मे श्रमिक तया 
श्रनेक व्यापारी ्राकर वस जाते दहै । भारत मे जमदेदपुर्‌ कौ स्वापना केवल प्रीग्रो 
गिक कारणोसेदही हुई है । ग्रहमदावाद, दोलापुर इसके श्रन्य उदाहरण है) नेपा- 
नगर व चित्तरजन श्रादि की उन्नति इसी कारणदहोरदीहै। 


४, व्यापारिक केद्ध--व्यापारिक केन्द्रो, मण्डियो भ्रादि मे जनस्तस्या व्टना 
स्वाभाविक है । फतेक्षेत्र धीरे-धीरे नगर वन जति है! टापृढ, कानपुर, नागपुर प्रादि 
सकफे उदाहरण दै । 


५, व्यापारिक मागं पर--चिस स्यान पर श्रनेफे डफ प्रधवा रेन-मार्भं 
प्राकर मिलते है वहां भी तमरस्वापित्तटाजानिटह। उनी प्रसर नदियो कै समम प्रर 
भौ नगर स्थापित्त ह्ये जाते है । दित्तो, पटना प्रर इनाटायादग्रादि उनके उदाट्रणतै। 

९. सनिज केन्ध--जिन स्थानो मे पनिय पदापं एव जानेर यानो नमर्‌ 
यस जातेह्‌ । एसे नायोमेदेयके मन्य मागो मे पनित पदां निद्यतन क निग 

नुप्य धा जति द । रानोगेज, प्रानननोत, कानार वादि उनके उदाट्ग्ये रै । अन्ध 


मेरमे सिज तेल मिलन कौ पूरा समापना टु, दियत ॐ र्ण मेनो 
रस रेमिस्तानी पेप्र जा विक्त लेगा भौर यद ननरे दन राप । 
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७. शिक्षा केन््र--जिन स्थानों पर शिक्षाकाके्रहोताहै वहां भौ नगर 
वस जाते है । एसे स्थानो मे विरवविद्यालय तथा श्ननय शिक्षण संस्थाए होने के कारण 
वहा ्रधिक मनुष्य वस जाते है भ्नौर वहां नगर वस जाताहै। भारत में प्रागरा, 
लखनऊ, वाराणसी, पटना भ्रादि मुख्य है । पिलानी (राजस्थान) का विकास शिक्षण 
संस्थाभ्रोके कारणहीहोरहादहै। । 

८, सं निके केन्द्र--श्ननेक स्थान सेना कौ दृष्टि से महत्वपुरं होते ह, श्रतः वहां 
सेना रली जाती है । इन स्थानो पर व्यापारी तथा अन्य व्यक्ति भी भ्राकर वस जाते 
है, श्रौर वह्‌ स्थान नगर बन जाता है } मेरठ, फोंसी, श्रम्बाला पूना प्रादि उदाहरण ह । 

&. स्वास्थ्यवद्ध क स्थान - पहाडो तथा अनन्य स्वास्थ्यवद्धक स्थानो पर 
नगरों कौ स्थापना हो जाती है । भारत मे दाजि्लिग, मसूरी, शिमला, देहरादून इसके 
उदाहरण है । 

१०. बन्दरगाहु--समृद्र तट धर जिन स्थानो पर चिदेशो को प्रौर विदेशो से 
माल भेजा श्रौर मंगवाया जात्ता है वहां भी बहुत मनुष्य जाकर वस जति हँ रौर धीरे- 
धीरे नगर बन जाते है । वम्बरई, मद्रास, कलकत्ता, विशाखापहुनम भ्रादि इसके उदाहरण 
है । कादला बन्दरगाह्‌ का विकासहो रहा है, थोडे समयमे यह्‌ वडा वन्दरगाह दहो 
जायगा तो यह्‌ वडा नगर भी हो जायगा । 

य्य एक बात उल्लेखनीय है 1 साधारणतया कोई नगर उपरोक्त किसी एक 

कारण से स्थापित नही हौ जाता, बल्कि स्थापना के लिए भ्ननेक कारण उत्तरदायो 
होते है । उदाहरण के लिए दिल्ली, भारत की राजघानी है, मार्गो का केन्र हे, व्याणा- 
रिक केन्द्रहैश्रौर एतिहासिक नगरदहै । वम्वरई राज्य की राजधानी, वन्दरगाह्‌, 
प्नौयोगिक क्षेच, व्यापारिक केन्द्र होने के कारण नगर वन गया है । जमशेदपुर ही एक 
उदाहरण है जिसकी कि स्थापना श्रौद्योगिक कारणोसे ही हुई दै। 


प्रमुख नगर ` 
भारतमे, देश के विस्तार को देखते हुए, नगरो की संल्या कम है । भारत 
सरकार द्वारा प्रकारित प्रंकडो के श्रनुस्ार भारत मे ७६ नगर ह्‌। 


उत्तर प्रदेश के प्रमुख नमर 

उत्तर-प्रदेश के १६ नगरो के नाम इस प्रकार (१) कानपुर, (२) ललनऊ, 
(३) भ्रागरा, (४) वाराणसी, (५) इलाहावाद, (६) मेरठ, (७) बरेली, (८) र 
(६) सहारनपुर, (१०) देहरादून, (११) रली गढ, (१२) रामपुर, (१३) गोरसपुर, 
(१४) कांसी, (१५) मधुरा भ्रौर (१६) शादजहपुर । र 2 

(१) कानपुर--उत्तर प्रदेश का प्रमुख श्रौयोगिक व्यापारिक नगर द 
गमा नदी के किनारे वसा हुभ्रा है । पूर्वी पदिचमी प्रर उत्तरी परवा रल मा्गौकरा र 
होने से इसका महत्व श्रौर भी वड गया ह । यहं वम्वई स्च लगन ८७० मीत श्रीर्‌ 


कलकत्ता से लगभग ६२० मील दूर है। । 


इसके निकटवर्ती क्षेवो मे स्गाकीनहरोसे सिंचाई करके कपि कौ जती, 

जिससे गन्ना, गेहूं ओर कपास आदि कौ उपज होती है 1 इच. कारण या ग्रा, ग 

श्रौर कपास श्रादि कृवि कौ उपज एकत्रित करने कौ वड मटि्यां ह 1 ह 

॥ ग ने उन्रतिकी ह, दमलिष्‌ कानपुर को उत्तर शरदा # 

यदा उद्योग-घन्धो ने वहत उन्नति का ठ, इम। लष्‌ मनपूर व ध ध ५ 
'प्रौयोभिक राजधानी" मी कहते द 1 निकटवर्तो भागा म मन्ना उन दव + + 


[ 
ॐ 
षै 
॥। 
मँ 
4 
४ 
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यहाँ शक्कर वनाने के कारखाने स्थापित हो गए । पासकेक्षेत्रो मे पु श्रचिक होन 
के कारण यहां चमडा कमाने तथा चमडे वग सामानं वनानेके करई कारखानरहै 
पजाव व राजस्थान से यहां ऊन मंगवाया जाता है, जिससे यहां के ऊनो कारखानोमे 


|, उ] | प्रदेश 
प्रमुर नगर 


| पठ ( काग ने 
हापुड्‌ » बरेल्मी 


फर 


७१०।५६२ 


वतणसी 





चित्र ४६--उत्तर प्रदेदा के प्रमुख नगर 


फपडा वनाया जाता है । सूती कपडा वनाने फी करई मिते है। विख्यात नानट्मली, 
एल्गिन मिल श्रौर म्योर मिल यर्हाहा द । इन्नके श्रतिरिक्त यहां एल्युमिनियम, प्लास्टिक 
को चीजे, मोजे वनियान, साबुन, तेन निकालने, प्रादा पौसने श्रीर रानायनिक पदां 
वनाने कै भ्रनेक कारखाने हे 1 फोजो नामान वनानि के नी यहाँ कद्‌ कारखाने ई। तम्ब, 
सूते व भ्रन्य वस्तुए भी वनाई जातौ दह । नगरमे वड-वदेवेकोकौ ाग्राए >। 


पिल वर्पो मे यहां कौ जनसस्याम वट्त वुद्धि हरंटै । सन्‌ १६८१ श्रौर 
सन्‌ १६५१ के मव्य कानपुर की जनन्या लगमगदोप्रनी होगईटू। नन्‌ १६५९१ 
को जनगणना के श्रनुमार इमकी जनसस्या ७ लाननेमी त्रपिक वी । उत्तरप्रदेधमे 
सयते भ्रधिक भ्रावादो यहीकोहै। 


(२) लखनञॐ-यह्‌ एक प्राचौन नगर ढे जो गोमती नगर्‌ ॐ रिनारे पर्‌ 
स्पित ने यह्‌ ममल नवावा कौ राजधानी घोच्रार प्रायरन यद्‌ उनर प्रस्य 
कौ राजपानी त वाग-वगोचा का नगर नी गहा जाना । 

यहा कागज वनानि पाणयः कार्यान्य ट । इन्दा भरकििव हाती दलप 
लफडी पर नक्छादी फा दाम, गारितारा, सान-चायै सो ताम, भिद द उन 
सादि यदा वनाय चतेहै। पतं यया चदन उव त्न ्ग्रान्डिर्‌ | कननरना वे 


प्रिद ९! रेल रौ मरम्मत खानी पटा कारखाना ई। 
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यहाँ एक त्रिश्वविद्यालय है 1 अनेक दर्शनीय स्थान है जिनमें इमामवाडा, रमौ 
दरवाजा श्रौर छत्तरमंजिल प्रसख है ! यहां उत्तरप्रदेश सरकार करा सेक्रटेरियेट ह ग्रौर 
विधान-सभा की -वैठक होती है 1 यहं फौज की छावनी भी है । 

जनसंख्या की हृष्टि से उत्तर प्रदे मे दूसरा स्थान है । प्रथम कानपुर का 
है । सन्‌ १९५१ में यहाँ कौ जनसंख्या लगमग ५ लाख थो । १६७१ की तुलना मे 
यहां जनसंख्या मे २५ प्रतिदात क्री वृद्धि हुई है ] 

(३) श्रागरा--म्रह यमुना नदी के किनारे स्थित है } मुगल वादक्ाहो की 
राजधानी भो रहा है आर प्रसिद्ध एेतिहासिक नगर है । 


भ्रागरा व्यापारिक मंडी है } यहाँ चमड़ का सामान, दरिया, संगमरमर आदि 
का काम प्रसिद्ध है । सोने-चोदी की तारकी का काम यहां निस्यात है । दयालबाग 
की प्रसिद्ध ग्रौद्योगिक संस्था यही है । यह्‌ रेलो का जंकदान है । मीटर प्रसाली के वाट 
बनाने का एक कारखाना भी स्थापित कृरने की योजना है 1 

यहाँ एक विर्वविद्यालय है । विरव-विख्यात् ताजमहल यहाँ स्थितं है } इसके 
भ्रतिरिक्त श्रागरे का किला, मोती मस्जिद, फतहपुरसीकरी श्रादि श्रन्य दश्ेनीय स्थान 
है । उत्तर प्रदेश में ञ्नागरा तीसरा घना वसा हृञ्मा नगर है (रथम कानपुर प्रौर द्वितीय 
लखनऊ है), यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९५१ कौ जन्न-गणना के श्रनुम्नार ३६ लाल से 
भी म्रधिक थी । 

(४) बारोखसौ--यह गंगा नदौ के किनारे वड़ा नमर दै श्रौर हिन्दु का 
प्रसिद्ध ती्थैस्थानन है । यहो मन्दिर श्रौर घोट वहत है । यहां विङ्वनाथ जी का मह्दिर 
बहुत श्रच्छा है | वाराणसी को “मन्दरो का नगर' भी कहते है । कलकत्ता से लगभग 
४०० मील दूर परिचम महै) 

यह ओरद्योगिक तथा व्यापारिक केन्र भी है । सूती कपड़े तथा काचि का सामानं 
बनाने के कारखाने है । दैस्तकारी के ल्लिए यह्‌ नगर प्रसिद्ध है । लकड़ी के खिलौने, 
हाथी दाति का सामान, रेशम पर जरी का काम, लाख कौ च्रूडियां प्रादि तिगेष 
उल्लेखनीय है । वाराणसी का जर्दा तम्बा व इत्र प्रसिद्ध है। इस जिलिमेश्मफीम नी 
पैदा होती है । सरसो, चना व चीनी की मंडी है। । । 

यहाँ का हिन्दु-वि्वविद्यालय भारत के वड़े वि्वविद्यालयो मे से ठे । यह! 
टवनीकल इन्जीनियरिग न संस्कृत भ्रादि का वहत प्रच्छ प्रवन्व है । यहाँ अनेक दर्घोनीय 
स्थान दै जिनमे बावा-विदवनाथ्‌ का मन्दिर, संकटमोचन का मन्दिर, तुलक्ती तावान, 
सारनाथ के खंडहर श्रादि प्रमुख है । प्ननेक व्यदिति वृद्धावस्था मँ श्रपना शेष जीवन 
व्यतीत करने यहां श्रा जाते ह । नगरसे ५ मील दुर सारनायह। ॥ 

जनसंख्या की दष्ट से उत्तर प्रदेश का चौथा नगर है । सन्‌ १६५१ का जन- 
गणना के श्रनुसार यहा कौ जनसख्या ३१ लाख से भौ प्रधिक दै । ध 
(४) इलाहाबाद--यह्‌ गंगा व यमुना के संगम पर वसा दमा हिन्दु व का 
वड़ा तीयं स्थान है । यहाँ प्रत्येक १२ वपं के वदे कम्म का बहत वद्ध मला लगता 
-मेला सन्‌ १६५४ मलगावा। । 
म इर य क त गेगर दै तयारेलोव सडको काकेन्ददं। यद्‌, ४६ 
मार्गो से यातायात की भी सुविधा दै । यहं कलकत्ता स ५ 1 मील दुर्‌ ठ 1 यद्‌ 
निकालने व श्राटा पीसने के कङ्‌ कारखाने हं 1 इनके प्रतिरिक्त 1 त 
करारलाने भी है ! निकटवर्ती क्षेत्रो से तम्बाहू, ज्वार, बाजरा, अरतक्ता कर्द 


की जाती है। 


भारत्र के प्रमुख नगर एवं वन्दरगाह्‌ ] [ २५३ 


उत्तर-प्रदेश का यहा हाईकोटं हे यहां एक क्डा विद्वविद्यालय भी है । इसके 
श्रतिरिक्त सेना को द्ावनी ह! 

सन्‌ १६५१ की जन-गणना कै भ्रनुसार यहाँ कौ जनसंख्या ३.३ लाख है 1 

(६) मेरठ-मेरठ मे लोहे के छोटे-मोटे सामान वनते ह । यहां के कंची, 
सरोते व चाक भ्रादि प्रसिद्ध दै । यहाँ शक्कर के कारखाने हुं । इसके ्रतिरिक्त यहां 
“पावर एत्कोहल' भी तैयार किया जाता है । मेरठ मे श्रखिल-भारतीय-चर्खा-सध का 
भी वडा कार्यालय है । कातिक मे गदमक्तेश्वर मे गंगा स्नान का मेला लगता दहै । 
यहं एक विशव विद्यालय स्थापित करने का विचारदहोरहाटहै। सन्‌ १६५९१ की जन- 
गणना क ग्रनुसार यहाँ कौ जनसंख्या २२ लखसे भी श्रधिकेदै। 

(७) ्र्तीगद--यह्‌ प्राचीन नगर है । यहाँ श्रलीगढ विद्वविद्यालय दहै। यहां 
के वने ताले प्रसिद्धदै। र्हा लोहे का भ्रन्य सामान भी वनता है। यह्‌ रेलका 
जंकशन है । करई प्रसिद्ध उरियांभीदहै 1 यहां को जनसंख्या १२ लाख के लगभग 
दित्ली राज्य के प्रमुख नगर 

दित्ली १--यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह्‌ वर्तमान स्वतन्त्र भारत 
की राजधानी है । इसके पूवं श्रग्रेजो के समयमे भो सन्‌ १६११ भारत कौ राजधानी 
रही है । इससे पहले सात वार भारत कौ राजधानो रह्‌ छक है । 

उत्तर से गंगा-यमूना के मैदानोमे जनके लिए प्रवेश द्वारदै, यहां चारो 
श्रोर से रेलैँ श्राकर मिलती है, इसलिये रेलो 
का वडा जंकरन टै । यहां प्रतिदिन १२४ 
सवारी गाड्यां श्राती जाती रँ भ्रथा्‌ 
लगभग प्रत्येक १० मिनट मे कोई न कोर 
सवारी गाडी प्राती व॒ जाती दहै। यल- 
मागं का भी केन््रहै। पालम मे प्रसिद्ध 
हवाई श्रडडा है। हवाई मार्गो का.भो 
केन्द्र टै । 

दित्लो व्यापारिक एवं भ्रौयोगिक 
हृष्टि से भी महत्वपणं है । यहां सूती कषडा 
वनने, श्राटा पीसने, विच्कछुट बनाने, फते 
वनाने श्रादि के भ्रनेक कारखानेरहै। प्रसिद्ध 
"देहली वलाय मिल" यही है। स्लमा, 

ˆ सतारा, हायी-दात फा काम, म्हि के 
वर्तन, कञ्चीदा व दपा का काम भ्रौर 





१--दित्ली के मृस्य प्रायुक्त ने नारत सरकार कै माप प्राम कर ३० उन्‌- 
वरी १६५७ को यह्‌ निर्देश दियाहै कि राजधानो का प्रधि नाम "दष्टली" मोर 
"दिल्ली है । भरतः इम हिन्दी याउद्‌ मे इसी प्रकार निखा जवि। धग्रजीम वग 
विन्यास (3161122) वही रहने जो इन नमय प्रचलित (1{)९))) द, क्या पट्‌ 
भ्रव भरन्तराक्ियस्पधारण॒करदुकादै। नरदिन्वो कनी इनी प्र्यर दिखा 
जायगा । 

-- दिए दनिक "हिन्दुस्तान ' दिनांक १ प्वरयरो १६५३, इष्ठ १०, पदम २। 


२५४ | [ आविक व व्यापारिक भगत 


सोना-चोँदी काकाममभी होता है । यहाँ श्रनेकं वड-वडे छापेखाने है । श्रनेकं प्रसिद्ध 
समाचार-पत्रौ के प्रकादन का केन्र है । इसका ओदयोगिक एवं व्यापारिक महत्वं दिन- 
प्रतिदिन बढ रहा है । 


भारत कै प्रमूख व्यापारिक केन्द्र मे दिल्ली कौ गणना होती है। पंजाव, 
उत्तर-प्रदेश के परिचमो भाग श्रादि की व्यापारिक वस्तुं जंसे कपास प्रादि, रेशमं 
ग्रौर ऊनी कपडो का भो यह्‌ व्यापारिक केन है । राजस्थान, कलकत्ता श्रौर वम्बई 
तथा देश के प्रायः प्रत्येक भाग से इसका व्यापारिक सम्बन्ध है | 


लाल किला, कुतुव मीनार, जामा मस्जिद्‌ श्रादि यहां भ्रनेक दर्शनीय स्थान 
है । यहां एक विश्वविद्यालय भो ह । 


दिल्ली के निकट ही नई दिल्ली का शिलान्यास जार्ज पेम ने १५ दिसम्बर 
सन्‌ १६११ जरिया था। यहां पहले वायसराय रहै थे ग्रौर रवं स्वतन्् भारते के 
रा्पति व प्रधान मन्वरी रहते है । यहां म्रसेम्बली है रौर विदेशी राजदूतों के कार्यालय 
ह 1 सतु १६५१ कौ जनगणना के भ्रुसार यहां को जनसंश्ा लगभग १२ ला धौ । 


गहरा व गुजरात राज्यो के प्रमुख नगर 
महारा राज्य के प्रमुख नगरयेहै। 

(१) वम्बई, (र) नागपुर (३) पूना, (४) 

सोलापुर, (५) कोल्हापुर, (६) श्रहमदनगर 1 


वम्बई--वम्वई नगर श्रौर बन्दरगाह्‌ 
एक हीप परव्सेहृएदहैजो भारत से रेल 
दारा भिले हए है। यह महाराष्ट राज्य ५ 
राजधानी है । यह संसार के सवसे वड श्रौर 
श्रधिक सुरक्षित वन्दरगरहो मेसेहै) भारत 
मे यह्‌ दूसरे नम्बर कानगर दै, प्रथम कल- 
कत्ता हे । इसको उन्नति का प्रमुख कारण 
यह है कि यह योरोप से सवसे निकट भारत 
का प्राकृतिक बन्दरगाह है। वम्वई्‌ को 
भारत का द्वार" भी कहते है । 


चित्र ५१ वम्वरद्‌ की स्विति 


वम्वरई्‌ का वन्दरगाहं वपे भर खुला रहता है । जिस स्थान पर्‌ ८ 
दै । वहाँ पानी को कम से कम गह्राई ३२ फीट }  स्वेज नहर 1 
गहराई होने के कारण वे जहाज जो स्वेज मागं रति ह व ५ 
ठहर जाते है । वम्बई का ¶ृष्ठ प्रदेश (1 घनी है इसका 1 
त ॥ पो प क 9 1 पदिनमी 
भाग तक विस्तृत ह । राज्याक 9 व्य-देश, राजः 0 
उत्तर-प्रदेश, गरूनरात ग्रौर महारा राज्य इतक पृष्ठ पर्य श त 
से नियति होने वस्तुभ्रो में सूतौ वस्य, मगनीज्‌, ऊन, कपा (न 
1 वत्तुग्रो मे रेव सम्बन्यी वलम म्ली, सा 
का सामान, मौटरे, कोयला, पटोल, मिट्टी का तेल प्रादि मुच्य 
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भोरघाट प्रर यालघाट दे कै भीतरी भाग से वम्बई को जोडनेमे सहायक 
हए है । यहां कई रेलवे लाइनें श्राकर मिलती हे ग्रतः यह एक वडा जंकडन है । वायु 
मार्मकी ष्टि से इसका ग्रन्तर्रीय महत्वदहै। पर्चिमी देोसे व्यापार करनेके 
लिए यह्‌ भारत का सवसरे वडा वन्दरगाह्‌ है) 


यहाँ पर उद्योग-घन्ये, विशेषतः सूती वस्त्र-उद्योग, वहत विकसित हुए द । इस 
क्षे मे कायलान होने के कारशा वेल्स शओओर दक्षिणी श्रफ़ीका मे पहले वहत कोयला 
मेँगवाया जाता था किन्तु श्रव यहां जल-विद्यत का विकास टो जाने के कारण कोयते 
का श्रायात बहुत कमहौ गयादै। य्ह पर सिनेमा उद्योग व होटल उ्योगका भी 
काफी विकाम हुभ्रा है । इसके श्रततिरिक्त यहां श्रनेक दछौटे-मोटे कारखाने है। भारत 
का यह्‌ प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है । पदिचमी भारत क्रा यहु सवमे वडा वितरण केन्द्र 
है 1 यर्दा एक विदइवविद्यालय भी दै 

वम्बई का महत्वं इस हीमे स्पष्टहो जाता कि वम्वई को छोटा भारतः 
भी कहा जत्ता है 1 इस सम्बन्धमे कहा गया है कि भारतकी ह्र एकवचीजका कम 
से कभ एक प्रतिशत भाग वम्वरईमेदहै। 

वम्वई कौ जनसंख्या सन्‌ १६५१ की जनसंख्या के प्रनुसार २८.३६,००० दै । 

श्रहुमदावाद-- यह गुजरात मे साव्रमती नदी के वाए किनारे पर स्थिति टै। 
यह खम्भात की खाडीसे लगभग ५० मील दूर हि। वम्बई राज्य मे यह दूसरे मम्बर 
कानगरदहै) प्राचीन समयमे गुजरातके शासको ने उसे ्रपनी राजधानी वनाई थी। 

यहाँ पर सूती वस्व उद्योग का वहुत विकास हुग्रा ह! ग्रहमदावाद को “मारत 
का मंनचेस्टर' कहा जाता है । गुजरात व सौरा से कपास-प्राति कौ सुविधा, उपयुक्त 
जलवायु श्रौर पूजी कौ उपलन्धताके कारण ही यहां सूती उद्योग का विकास हुग्रा 
है । यर्हां ६० से भी श्रधिक 
सूती भले है) यहरेलोका 
प्रमृख केन्द्र है । 

सन्‌ १६५१ को जन- 
गणना के श्रनुसार यहांकी 
जनसख्या लगभग ६ लाख 
६० हजारह्‌। 
पना-- महाराष्ट राज्य 


मे प्रमुखे नगरोमे इसकी | 
गणाना फी जाती है 1 यहां 

सूतो व रेशमी कपडा वनाने पन 

की मिले है। इसके श्रति- शनम 


रिक्त वर्तन वनने भ्रौर 
सलमां सितारा का कामं 
भी यहां प्रसिद्धदै । यहां 
काफरगनन कौले विख्यात 
दै। यहाँ फौज कौ द्ावनी 
ट भ्नौर भारत सरकार कै 
नर्तुं पिभाय का प्रपान 
फा्याचय यही । पटा की जनसस्या लगमय ४<० लादद्‌। यद्र ५२ 
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वेडीदा--यह्‌ भी गुजरात राज्य का वडा तसर । परिचिमी रेलवे का प्रमुत 
स्टेशन है रौर वम्ब्रई तथा अ्रहमदावादसे रेल द्वारा 0 हुम्राहै | र श वख 
की मिलें भी ह । वह उद्योग, व्यापार व शिक्षा काकेन है । कपास एकचित करने 
का प्रमुख केन्द्र है । यहीं लकड़ी का सामान ग्रच्छा वनता है । यहां दवाइयां वनाम केः 
भीः परनेक कारखाने है । यहां की-जनसंष्या दो लाख से अधिक है) 


श्रच्य तगर 


सुरत --यह नगर ताप्ती नदी के निकट गुजरात राज्य मे स्थित है 1 रेशमतथा 
सुती वस्र-उद्योग का यहाँ विकास हृ है । लगभग ३५० वं पूवं यह एक प्रसिद्ध 
बन्दरगाह था किन्तु श्रव इसका महत्व नही है । इसकी जनसंख्या लगभग २९ लाख ६। 


सोलापुर--पूना के दक्षिरा-पूवं भे स्थित है । सूती कपडे फी करई मिते य्ह 
दै 1 कागज के भी कुं कारखाने है । यहाँ सेना कौ चावनी भी है 1 


दक्षिण के प्रमुख नगर 


मद्रास - यह कृतिम वन्दरगाह है जो मद्रास राज्यमे प्रथम नम्बर का र्वी 
तट पर्‌ द्वितीय नम्बर का ्रौर भारत में तीसरे नम्बर का वन्दरगाह है । सामूद्रिक 
रास्ते से मद्रास ग्र कलकतते'के मध्य ७६० मोल कीदूरीदहै, वस्वर्दव मद्रास के 
मथ्य १४७० मील की दूरी है। 


यहु सनु १८६ में वनेकर तैयार 
हृश्रा ग्रौर सन्‌ १६११ में इसके पोताश्रयःको 
पुनः ठीक किया गया } इसके पोताश्रय को 
वनाने के लिये तीन हजार फीट की गहराई 
पर नीव डालकर दीवार बनाई गई श्रीर इन 
दीवारों से लगभग २०० एकड़ समृद्रको घेरा 
गया जिसमे १४ जहाज ठहर सक्ते है 1 

मद्रास देके प्रमुख भागो सेरेल 
दाया जडा हुमा दै । कलकत्ता, वम्वर्ई, 
तूतीकोरिन, कालीकट, नागपुर, श्रादिसे रेल चित्र ५३ मद्रास की स्थिति 
हारा सम्बन्ध है । इसका पृष्ठ प्रदेश बहुत श्रधिक धनी नही है । दक्षि के पठार का 
र्वी भाग श्नौर उत्तर भारत के विभिन्न भाग इसके पृष श्रदेश दँ जिनमे उत्तर शरदश 
का परिचिमी भाग, राजस्थान, मव्य प्रदेश आ्आादि मुख्यभागदै। कादमीर व गुदात 
भी इसके एृष्ठ भदेश है । यहाँ से नियत्‌ होने वाली वस्तुनो मे प्रमुखं ये हु--तितदन, 
रुई, चमडा, खाल, कटवा, .तम्वाङ्र, मगनीज, धातुषु, नारियल, दल्दी व मदना । 
श्रायात कौ जाने वाली प्रमुख वस्वुएं ये ठै--मशीने, लोहे का सामान, कायत, मिद, 
का तेल, रंग, -चीनी, चावल, चमड़ा बनाने का सामान, मोटर व ग्रन्थ रासायनिक 
पदार्थं । भारत के विदेशी व्यापार क्रा लगभग ५ प्रतिदात व्यापार दुम यल्दद्गादु म 


ही होता दै। 

मद्रास भे एक वड़ा विश्वविद्यालय है 1 यहां सूती कपट वाने, नोद्‌ का सामानि 
वनाने, शवृकर वनाने, चमड़े का काम करने श्रीर्‌ सिवर वना क कद । 
१६५१ कौ जनगणना कै अ्रनुतार यहाँ को जनसल्या १४ तासन त प्रान्त 1 
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विजगापट्रम--यह भारत के पूर्वी तट प्रर महव्वश्लील वन्दरगाह्‌ होता जा 
रहा है'। यह वन्द रगाह कलकत्ता तथा मद्रास के लगभग वीच मे स्वित है! कलकत्ते 
से यह वन्दरगाह लगभग ५४५. मील दक्षिण मे श्रौर मद्रास से लगभग ३२५ भील 
उत्तरमेदै। 


यहां जलयान वनाने के केन्द्र होने के कारण इसकी प्रगति दिन-प्रतिदिन होती 
जा रही है। इस वन्दरगाह के पृष्ठ प्रदेश उडीसा व मध्य प्रदेश ह। निर्यात्‌ होने वाली 
वस्तुश्रो मे मैगनीजः; मुगफली, चमडा व॒खालें मुख्य ह । श्रायातत होने वाली वस्त्र 
मे मशीनें, 'लोहे का सामान, लकड़ी श्रादि है । 


. हैवरावाद-मारत का प्रसिद्ध नगर एवं श्रन्् राज्य कौ राजधानी है। 
यहा ग्रनैक मार्ग श्राकर भिलते हं । यह्‌ व्यापारिक नगर है। यहां उस्मानिया विद्व- 
विद्यालय है । यर्हां कौ जनसख्या ११ लाख के लगभग है । 


मंसुर--यह मंसूर राज्य को राजधानी है । यहाँ का रेशमी वल्र-उद्ोग प्रसिद्ध 


है । चन्दन का तेल निकालने के कई कारखाने ह । चन्दन कौ लकड़ी के सुन्दर-सुन्दर 
खिलौने भी वनाये जाते ह । यहाँ की जनसंख्या २४५ लाख है । 
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चिव ५४ 


बगनीर- मूर राज्यकाप्रदुख नगर । मद्रान ने रेनमार्मं द्रया २२० 
मोल पुवंम र । हां रेपमो,ञ्नौषनूतौ वल उननङे त्रान । पीतव प 


भा०ू०- १७ 


२१८ | [ आधिक व व्यापारिक भूगोलं 


तवि का कामं करने, कालोन वनाने, कटहुवा तैयार करने ग्रौर च्म 
(५ रने भ्रौर चमं उद्योग फे लिए 
। "इ डियने "ट आफ साइन्त' यही है । यहाँ दुग्ध व्यवसायं सम्बन्धी 
शिक्षादेने काकेन्द्रहै। हवाई जहाज कै पुर, टेलीफोन, विजली श्रौर रेडियो का 
सामान वनाने के कारखाने हँ । यहं धिव-समुद्रम से जल-विदय्‌ तत प्रात की जातौ है । 


नागपुर--यह्‌ नवम्बर १६५६ के पुवं मध्य प्रदेया कौ राजधानी एवं यह का 
सवसे वडा नगर था । यह्‌ भ्रव महाराष्ट राज्यमेष । यह्‌ रेल मागं का वड़ा जद्धुशन 
है । पूर्वी रेलमार्ग श्रौर केन्द्रीय रेलमार्ग यहं राते है; वम्बई से कलकत्ता शौर दन्ती 
से मद्रास जाने वाले रेलमार्ग पर स्थित हौने के कारण इसका महत्व श्रौर भो म्रधिक 
हे । यहु वाधुमार्मका भी केन्धहै) 


नागपुर व्यापारिके मन्डीमभी है) निकटवर्तीक्षेत्ोमे ैगनीज खनिज पदार्थं 
उपलन्ध हे । परिचिमी भाग में कपास ग्रधिक होती है मरतः यह कपास की वड़ी मन्ड 
बन गया है 1 यहाँ सूती वस्त्र, कोच रौर चिकनी मिट के वर्तन वनाने के कारलानि 
है । इन कारखानों मे कोयला शक्ति के साधन के रूप भे प्रयुक्त होत्ता ह जो मध्य प्रदे 
के श्रन्य भागो तथा विहार से प्राप्त किया जाता है। 


यहां डाक श्रौर तार विभाग का सवसे वड़ा कार्यालय श्रौर एक चिङवविद्यालय 
दै । यहाँ की नारगि्यां प्रसिद्ध है जो भारत के विभिन्न भागोमे भेजी जाती है । यदीं 
को जनसंख्या सन्‌ १६५१ में लगभग ४१ लाख थी । 

जवबलपुर--यह मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुखं नगर है ग्रौर वम्बई्‌ से ६१६ मोलं 
है) यह्‌ रेलमार्गो का केन्द्र है) यहाँ सूत कातने च धरुनने के ग्रनेक कारखाने है । इनके 
भरतिरिक्तं यहां बन्दुके बनाने काभी कारखाना है 1 यहां सीमेट सनौर कांच वनानेकेभी 
कारखाने है । मिटटी, पीत्तल श्नौर तवि के वतंनो के लिए यह प्रसिद्धदै। यहींसे लग- 
भग १५ मील दुर सगमरमरकी खार्ने है। यहां रेलवे वकंशाप भोहै 1 यहां की 


जनसस्या २.५६ लाख है । 


पूर्वा पंजाब के प्रमुखं नगर 

` श्रभूतज्ञर--यह्‌ लाहौर से लगभग ३० मील पुवं मे दै । उत्तरौ रेलवे वा प्रमुत 
स्टेशन है ) यह पूर्वी पंजाव का सवसे वड़ा नगर है श्रीर सिक्खो का तीथं कु स्थान ह| 
यहां सिक्खो का दरवार साहिव है । व्यापारिक षटि से भी यह महत्वपुरं दै । भरनाज 
की यह्‌ वड़ी मन्डी है खाल श्रौर चमडे का यहकेन्रहै ) यहांके शाल श्रौर कालीन 
प्रसिद्ध है) कपड़े कौ भी यहां मण्डी है) गोटा, करिनारीव हाथी-दातका कामभा 
यहां अ्रच्छा हौता है । यहाँ की जनसंख्या ३२ लाघ से पुछं प्रचिकदै। लमभगदा 


फर्लाग पर प्रसिद्ध जलियावाला वाग दहे) 

चंडीगद- देश के विभाजनं के फलस्वल्प पहते के पजाव की रामधानी 
लाहौर पाकिस्तान मे चला गया, ग्रतः पूर्वी पैजाव कौ राजधानी का प्रयन उदा । रक 
कारणो ने पुराने नगर यथा अमृतस्तर, प्रम्बाला, जालतवर्‌, लुवियानाभें किमी कोभ 
राजधानी न वनाया जा सका । भ्रन्तमे राज्य सरकार्‌ का कन्द्राय सर्कार (6 
से एक नई राजधानी का निर्णय करना पञ्च ग्रौर वह्‌ नद्‌ रायवानी चण्टोग चुनी 


गई | | 
समस्त पजाव का सकवेक्षएा करने के पदचात्‌ मन्तम्‌ सिवालिद रवत धम्य $ 
चरणो मे लगभग १५ वर्ममीन मे फला हुन एक मदान चुना यया 1 चव तात 


[1 
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करण यर्हामे लगभग ५-६ मील की दूरी पर स्थित चण्डीदेवी के मन्दिरके नामपर 
किया गया है । यद्यपि राजधानी का निर्माण-कायं सन्‌ १६५२ से प्रारम्भहो चुका ह 
किन्तु इमका विधिवत्‌ उदृवाटन ( ७ श्रक्टुवर सन्‌ १६५३ को ) हमारे रा्टपति ० 
राजेन्द्रप्रसादके द्वारा हरा । 


चण्डीगढ का जलवायु श्रच्छा है वापिक श्रौसत वर्षा ३५ इचसे ४० दूच 
दै मई-जून कै श्रतिरिक्त वपं भर ने श्रधिक गमं श्रीरन श्रधिक सदं रहता है। 
चण्डीगढ से लगभग १४ मील पर मुगल दारा निमित दशनीय स्यान “पिजरोका 
उद्यान" ह श्रौर लगभग २ मोल दूर प्रसिद्ध रोपड स्थान है। 

ग्रम्बाला श्रौर लुधियाना श्रन्य नगर दहे। 


यर्हां यह उल्लेखनीय है कि विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित प्रमुख नगर 
पाकिस्तान मे चले गये-- 


लाहौर, मूलतान, रावलपिण्डो, लायलपुर, सियालकोट, धरटक, गुजरावाला, 
मरी, उरामाजीखां श्रादि। 


श्रन्य प्रमुख नगर 

जययुर---इस नगर को सन्‌ १७२८ मे महाराज सवाई जयसिहं जी द्वितीय ने 
वसाया था । यदहं पहले जयपुर राज्य की राजधानी था श्रौर श्रव वर्तमान राजस्थान 
को राजधानी है । 


जयपुर का व्यावहारिक महत्व दिल्लीव श्रागराके निकट होने के कारण 
ग्रीर भी वढ गया ह । यहां सूती कपडे की एक मिल, हही पीसने कौ एकं मिल, तोर 
फा सामान वनानेकाएक कारवानादह। यहा वाल-वियरिग वनाने काभी एक 
फारखानादहे,जो भारतमेही नही वरन्‌ ए्ियाभरमे परपनी तरह काएकदै। 
नगरमे भारत कौ प्रमुख वैकोके कायलिय भीर्ह। यहं रेलोका जद्धुदान भौहै। 
सांगानेर मे हवाई श्रा दे । 

राजस्थान के सवसे वडे स्कूल व कालिज यही हु । यषां एक मेढटीफम काचेज 
भ्रीर एक लां कलिज भी है । राजपूतानां विद्वविद्यालय काकायचतियमी यटीदह। 
मघ्रीगण यही रहते इ । 

जयप्‌र नगर वहत सुन्दर द्ग रो यत्तारहृग्रादहै। यहाँ करं दनीय स्वान ट 
जिनमे हवा महल, तरिपोलिया, रामनिवाम वाग, म्यूजियम, रामवाग प्रादि प्रनृखदै)। 
मस्य सफ, फाफी चोडी ह जिनके दनोश्रोर्‌ वृन्न लगायग्येह। 

यह के पीतल के वर्तन व सिलौन, हायी दांत के विनौने व चटिया, रपरो 
की रगाई, छपाई व वेधा, लाप कौ चूडया तया श्रन्य ्रनक द्राटी दारी यम्नुष्‌ 
प्रसिद्ध है । यहाकौी जनरसस्या सन्‌ १६५१ की जन-गरना, ऊ द्रनुनार २ लाप ९१ 
हजार से बुं भ्रधिक दह्‌। 


२५ 


प्रजमेर--राज्य पुनर्गठन च्रायोान कौ निष्टारि् फे प्रनुनान यद्‌ ग 
सस्मितित कर लिप जाया । पटा शी जननस्या १.९७ लत ८1 यट द्ध्व 
रेलवे फा वडा जदयन ट? पार यड एङ वरः रेन व्वप्र । उन प 
भीदे। यह्‌ मुमतमना फाक्ते्ं स्वन ८ । य्टाका दरवाट्‌ दटानोयदु 1 वनचर 
७ मील र हिन्दुमो का तौ स्ान पुष्कर र) 
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२६०. र 
1 [ भ्रायिक व व्यापारिक भूगोल 


पटना--यह्‌ नगर गंगानदी के दति 
भी अनेक राजाभ्रो की राजधानी = = 
रहा.है उस समय इसका नाम 
पाटलिपुत्र था । दक्षिण मे निकट 
ही सोत नदी ओर उत्तर मे गडक 
व ्वाघरा नदियां होने.के कारण 
यह्‌ जल मार्गो का भी के है। 





रेलोका वडा जंकदनहैग्रौर |, 

स्थल मार्गाकाभीकेन्द्रहै। पूवं | ६५ 

मे. कलकत्ता आर परिचिम मे + *द 

वाराणसी, इलाहावाद, कानप्र ॥| जमशेदपुर “ 

श्रादि' उत्तर प्रदेश के वडे नगरों ~ 
सेपःरेल ,द्वारा भिना ,होने..के | उड़ीसा 
कारणा इसका महत्व भ्रौर भी प्रमुरव नमर 


वटढ गया है । यहाँ एक ॒विर्व- चित्र ५५--विहार के प्रसिद्ध नग 


विच्यालय-दै श्रौर विहार राज्यकारहार्ईकोरं मीहे) सन्‌.१६५७ मे यहां एरियामे 
मक्खन बनाने के सवसे बड़ क्रारखाने.करौ स्थापना "पोलसन्स लि० द्वारा कौ गर है। 


इसकी जनसंख्या २.८४ लाख के लगभग 


जम्रोदपुर--भारत मे सोहे तथा इस्पात उद्योग का प्रमुख केन्द्र । यह्‌ 
विहार राज्य मे स्थित है रीर. रेलभागं द्वारा कलकत्ता से लगभग १५० मील दुर 
स्थित है । इस नगर की :उत्पृत्ति केवल ग्रौ्योगिक कारणो सेही हई है। कोयता 
कच्चा. लोहा श्रौर चूना निकट ही मिलने के कारण यहां टादाने लोह का कारसाना 
स्थापित किया तभी से" इसकी उन्नति हई दहे । यहां रेल को पटरियां, रेल काभ्रन्य 
सामान, मशीनें व लोहे का अरन्य सामान वनाया जाता दै ) यहाँ कौ जनसंस्या २.८४ 


लाख है। 
कटक-- यह नगर उड़ीसा राज्य की राजघानी था) यहु महानदीके भू 
पर स्थित व्यापारिक केन्द्र है । यह्‌ जलमार्म तथा थलमार्म का केन्द्र है । लकड़ी एकम 
करने कृ वडा केन्द्र है यहां लिलौने, लाख कौ चूडया, सूते तया कवी वनती 
य्ह कौ जनसंख्या १ लाख से कु श्रविकहै। 
{= भुवनेदवर-- यह उड़ीसा कौ राजधानी द । इसका व्यापारिक. महत्व द्रधिकः 
नही है । यहाँ अनेक मन्दिर है । योड़ो दूर पर पदाडियांदं जिने जन प्राधुद्राका 


गरुफाएः है । 

, कलकत्ता--यह भारत कासवसेवड़ां नगररहै। यहु द्रुगत्ती नदो क वाय 
किन) प्र. के हाने से.लगमग =० मीत चन्दरकौश्रोर स्वितद! न्तद 
की जनसंख्या २५.४६ लाल के लगभग है । इतन प्रकार से यह्‌ वहत घना कला त्रा ८1 

कलकत्ता भारत करां प्रव व्यवसायिक केन्धदरै। यहां दुद उदया क मत्र 
श्रधिक विकात हृश्रा दै! यहां सूती कपड़े, कायज, दिपास्ताः, चीनी, रनम, त 
क्मौर इयीनियरिगि के बहवे कारछाने दं! दनक धतिरिकत यद प्राट्‌ भान 


मारत के प्रमुख नगर एव बन्ददगाह्‌ `] { २६१ 


चावल व चमड़ा साफ करने, साबुन व सुगन्धित वस्तु वनने के भी कारखाने हु । 
टाटा का सोहे का कारखाना यहां से १५० मील दर है। 


इसका पृष्ट प्रदेश वहुत विस्तृत तथा घनी है । इसका पृष्ठ प्रदे ्रासाम, वंगाल 
विहार, उतर प्रदेश, पूर्वी पंजाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विहार, उड़ीसा तक फला 
हमा है । इन सवसे यहु रेलो व सडको हारा मिला हुग्राहै। गगा, ब्रह्मपुत्र तया 
गली नदियो के जलमार्गो का भी काफी उपयोग होता है । यह्‌ वन्दरगाह हुगली नदी 
कै, किनारे ५ मील तक फेला हु्रा है । 


नगरमे सभी प्रमूख भारतीय वैको के कार्यालय हँ । विदेशी वेकोने मी यहां 
श्रपने कार्यालय स्थापित कर लिये हँ । इनके प्रतिरिक्त यहां श्रनेक वीमा कम्पनियो के 
कार्यालय भी दहै । यहाँके शेयर वाजार की भारतमेदही नदी वरन्‌ विश्वमे वडे 
वाजारो मे गणना की जाती है । यहां एक विङइवविद्यालयमभी ह॑ । 


केलकता का भारत के विदेशी व्यापार में प्रमुख हाथ रहा है) यहाँ से निर्यात्‌ 
होने वाली मुख्य वस्तु जुट का सामान, चाय, चमड़ा, तिलहन, लाख, श्रभ्रक, कोयला, 
मैगनीज व लोहे की भ्रन्य वस्तुएं है । भ्रायात होने वाली वस्तुश्रो मे मशीनें, पटोल, 
रवर की चीजे, मोटरे, शराव, रासायनिक पदां, शयेकर, कागज, सूती, ऊनीव 
रेशमी वस्त, कांच का सामान, हह्यां भादि मुख्य है । 


॥1 ^ [ प 
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८ || [लव गलन 
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चित्र ५७--फ्लकत्ता कौ एषठ-लुमि 


हाबड़ा--कलमत्ता के सामने हुगली नदी क दाहिने किनारे पर टाया स्थित 
है । यह्‌ नी व्यापारिक तया प्रौद्योगिक नगर्‌ ह । पदां द्भुट के सानान एनने न्नै घनेदध 
मिचे हे) पक्कर मौर वोह का सामान दननेङेनी्ारखानेदह्‌ं। 


२६२ | 


भारतं के बड़े वन्दरगाह्‌ 


भारतमेर्पाच वड़े 
बन्दरगाह है-वम्वरई, कल- 
कत्ता, मद्रास, कोचौन प्रौर 
विशाखापटुनम । इनके 
श्रतिरिक्त भारत मे विभिन्न 
ग्राकार के लममग २०० 
वन्दरगाह्‌ है । द्वितीय पच- 
वर्षीय योजना मे बडे 
बन्दरगाहयो के विकास पर 
३० करोड रूपये व्यय किये 
जावेगे। 


इन पाचों वन्दर- 
गाहो के विषय मे, इसी 
श्रघ्याय के पिले पृष्ठो मे 
वर्णन कियाजा दका है। 


परिचमी तट के श्रन्य 


भन्य वन्दरगाह है-- 
मांडवी (कच्छ कौ 
खाड़ी मे); कांदला (कन्छ 
की खाड़ी मे}; नवलाल्ली 
(सौराष्ट तट पर); वेदी 
(सौराष्ट्‌); श्रोखा (सौराष्र); 
पोरवन्दर (सौराष्टर); भाव- 
नगर (खंभात कौ खाड़ी मे); 
मारमगोभ्रा (गोरा का 
वन्दरगाह); मंगलौर (मारम- 
गोग्रो के दक्षिण मे); काली- 
कट (कोचीन के उत्तर मे); 
एलप्पी (त्रानन-कोर) । 
पूर्व तट के श्रन्य 
न्दरगाहु--धनुपकंडो (ठ्ठ 
दक्षिण मे); तूतीकोरिन 
(मद्रास राज्य मे); नगापद्रम 
(नंजौर जिने का); कुडा- 
सोर (पाडिवेरीके दि 
मे); मद्यलीपद्रम (कृष्एा 


भारत के प्रभुख उन्दरगाह 
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चित्र ५८--भारत के प्रशख वन्दरगाहं 


वन्दरमाहु--भारत के परिचमी तट प्रर निम्नलिखित 
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भारत के प्रम्रुख नगर एवं वन्दरगाहं | { २९३ 
नदी के उल्टे पर); कोकोनाडा (विशाखापट्ूनम के दक्षिण मे), गोपालपुर (उडोसा) 1 
कांदला--कच्छं को खाडी के पूर्वी किनारे प्रर लगभग ७०० देशान्तर पर 
कादला वन्द रगाह्‌ स्थित है । भुजनगर 
हासे ३० मीलदहै। 
कादला का पोताश्रय सुरक्षित 
एव प्राकृतिक दै 1 यहाँ पानी कौ 
गहराई लगभग ३० फीट टै, अतः 
श्रमी तो य्ह छोटे जलयान ही श्रते 
ह । इसका विकास हौ जाने पर वड 
जलयान भी श्रा सकंगे । 
इस वन्दरगाह्‌ का कच्छं राज्य 
के लिए सन्‌ १९३०्मे निर्माण 
कियागयाथा । देश का विभाजन 
हो जनेके कारण कराची वन्दरगाह्‌ 
पाकिस्तान के हिस्सेमे प्राया, श्रौर 
इस कारण वम्बई वन्दरगाह पर मार चित्र ६०--कादला की स्थिति 


श्रधिक पडने लगा । 'पर्चिमी-तट पोताश्रय विकाम समितिः ने सन्‌ १६५८्मे 

श्रपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस कादला वन्दरगाहको वडा 

दरगाह्‌ वनाने के लिए परमां दिया गया । सन्‌ १६४६ से इस वन्दरगाह्‌ के 
विकास का काय श्रारम्भ किया गया। 

कादला मे पहले रेले श्रयवा सडके श्रधिक नही यी। सन्‌ १६५२ मे कादला 

को मूख्य-भूमि से मिलान के लिए १७० मील लम्बा रेल-मागं कादला न डीस्ा तक 


कः 











काद्ला क मानो 
पृष्ठभूमि 
-शोत्रफल २३६ ६६४ मीन ->च्पठार्नृजो 
जनप्तरन्या ५५२३६,२३०१ ५ अमृतसर 4 
८१ पुर सुधिय, 
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२६४ | { आर्थिक व व्यापारिक्‌ भुमोत 


वनकर तयार दौ चका है । कांदला से एकं रेल-मागं मोधी-षाम दता हृग्रा पश्निमं 
मुज तक गयाहि । गोधौ-घाम से एक रेल-मागे उत्तरपूवं की गर सन्तसपुर प 
डीसा होता हृम्रा पालनपुर तक भ्राता है । यहाँ पर परिचमी रेलवे कै दित्ती 
श्रटमदावाद रेल-मागं से मिल जाता दहै) 


कराची की श्रपक्षा कंदला दित्ली व हिसार ( पंजाव } से अधिक निकट १ । 
-दिल्ली से कौदला लगभग ६५० मल दुरहै श्रौर हिसारसे कौदला लगभग ६६० 
मील दर दै जवकि दिल्ली से कराची ७८० मील श्रौर हिसार से ७३० मौल दुर । 
कदला का सम्भावित पृष्ठ-प्रदेशा कच्छ, सौराष्ट्‌, वम्बई राज्य का उत्तरी भाग, 
-साजस्थान, परिचमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाव तथा कारमीर तक होगा! इसन प्रकार 
कांदला के पृष्ठ-प्रदेद का क्षेत्रफल लगभग २.३७ लाल वर्ग मोल का होगा । 


कादला में एक वडा हवाई श्रा भो वनाया जायया ! सीमेट व शीशे के 
कारखाने स्थापित करने कै लिए यहाँ अ्रनुकूल क्षेत्र है 1 यहं थोडे बहुत खनिज पदायं 
है । यहा पानी कौ वड़ी श्रसूविधा है क्योकि यहो वर्षा का वार्पिक्‌ भसत लगभग १२ 
ह्च होने के कारण पानी कौ कमी है । किन्तु निकटतर्तीक्षेत्रो मे पृथ्वी के नीचे पानी 
का श्रपार भंडार है जिसको काममें लानेकेप्रयलनक्ियिजारहैहै) ` 


कुछ प्राचीनं व नवीन नाम 


माचीन नास नवीन नाम 
वनारस ष वाराणसी 
भ्रमरौतौ (व प्रमरावती 
विजगापदटुनम ““““ विडाखापटुनम । 
सादूलगद्‌ श हवरुमानमद (बीकानेर -राजस्यान मे} 
कोकानाडा ४4 काकौनाडा 
मदछलीपटम ४ बन्दर 
वरिचनापोली `" त्रिचनापत्ली 
वेजवाड क विजयवाड़ा ॥ 3 
मदेरा ' मदुरद्‌ 
युनाइटेड प्रौविसेज""”" उत्तर प्रदेश 
संनटृल प्रौविसेज “““" मध्य प्रदे 
प्रहन्‌ 


१--- भारत के वतमन तया ्रस्तावित्त बन्दरगाहों का उनके महत्व सरित विवभन 
कीजिये । 
२--वतलाइये करं कानपुर 


व्योवना? । व 
३--नीचे लिलते नगरों को स्थित्ति एवं उनका विवरण वततादरप-- 
६ {वाद ६ 
कानपर वंगलौर, श्राया, पटना, श्रहपवरााः त 
४---यम्बईसे कलकत्ता तक समुद्र यात्रा करने मे कौन-कौन घ प्रु आदर 
मिलेंगे । (1 व 
४५---कांदला कौ स्मिति एवं संमाधत दष्ट भूमि वततसादय 1 


र श्रौ्योगिक वेन्द्र तथा जमेदपुर मं सीद्‌ उयो कन 


[1 


श्रध्याय 4 8 
मारत क्रा व्यापार 





कोई भी दे ग्राज पूणंतः स्वावलम्बी नही दै । भौगोलिक स्थिति, जलवायु, 
मूमि की वनावट तथा भ्रन्य कारणोसे यदि एक देशमे कपि के पदार्योका बाहुल्य 
दत्तो दुसरे देश मे श्रभाव, यदि एक देश मे खनिज पदार्थोको प्रद्धरतादैतो दुसरे 
देश मे कमी) श्रत श्रपने देश के विकास एवं श्राधिके प्रगति के लिये, जिन वस्तुश्रो 
की श्रपने यहां कमी होती है, दूसरे देशो से मंगवां लेते है, रौर श्रपनी भ्रावर्यकता कौ 
पूति करने के पश्चात्‌ शेप वस्तुभ्रो एवं पदार्थो को दूसरे देगो मे माग के ्रनुस्ार 
भेज देते है । इस प्रकार व्यापार वतमान युग की धमनियांहै। 

स्थूल रूपसे व्यापार कोदो भागो मे विभक्तं कियाजा सकता है :- 


१--श्रान्तरिक श्रथवा श्रन्तरज्यीय व्यापार, भौर 
२-- वाद्य भ्रथवा विदेशी व्यापार । 


१. श्रान्तरिफ व्यापार (1711800 {796} 


देश की वि्ालता को देखते हुए यह्‌ स्वाभाविक रै कि भारतमे विभिन्न 
प्रकार की जलवायु, मिह खनिज-पदायं श्रादि पाये जावे । प्रतः एक राज्य (81५६९) 
से दुसरे राज्यम वस्तुएु भेजी व मंगाई जात्तीहि। भारत मे निम्नलिखित प्रम 
वस्तुश्रो का ्रान्तरिक व्यापार टोत्ता है :-- 

(१) खायान्न, (२) तिलहन, (३) नमक, (४) वस्त्र-मूती, उनी व रेद्यमी, 
(५) वकर व गड, (६) कपास च उन, (७) चाय, (८) गमं मसाले, (€) रूट व सट 
का सामान, (१०) सीमेट, (११) कोयला, (१२) भ्रन्य सनिज, (१३) चमडा, घान 
भ्रादि, (१४) कागज व भ्रन्य लेखन सामग्री, (१५) फल, (१६) वनस्पति घो, ध्रादि । 

पजाव व उत्तर प्रदेश से तथा कमी-कभी राजस्पान म गरं विश्ञेयतः दक्षिणं 
भारत, वगाल, विहार तथा वम्बईुं फोनेजाजातादहै। वंगालव विटार्‌ ने चायनं 
मुख्यतः मद्रास को भेजा जाता ह । मू गफली मद्रासतने उत्तरभारते राज्यो ममम 
जाती ह । शवकर व गरड उत्तर प्रदेश तवा बिहारमे नारत के पिभित्रराज्योम मेत 
जाते है } साभर (राजस्थान) मे नमक देद्यके यनेक नागोमे नेया जाना &। 

महाराष्ट व ग्रुजरात सज्य व मद्रान से विहपनः सूती वस्व नान्त कै विभिन 
भागोमे भेजा जताहं 1 कादमीर, पजाय, उत्तर प्रदे प्रान उनो वस्त्र, क्मीर 
मे रेशमो वस्त्र प्रन्यनगोम मेज जनेर्‌ । जुट सती वन्न पदिद यमाव नमन) 
जाती हु 1 पजाव, राउस्वान व ट्दगवादन चमेडा भना नानाट्‌ । साजिियि स 
यासामसे खाय नारत रे प्रत्यक राज्यम नेजी जली । नार्णा, कय, रत, न 
प्रादि सनकःपल मोष स्वानने दुमरे सवना; 
घोकाम्मन्तारफ व्यापार मो जोनापर्‌ ट 


२९१५ 


¶ 


1 


~ग 3 म । ~ ~. 
उ सत 2! उन [रनः जनरद्मन्‌ 


4 


चामा 1; 
॥ 


२६६ [ श्रायिक व व्यापार्कि भूगोल 


२, वैदेशिक व्यापार (गलं श्टए १५१९) 

भ्त्यन्त प्राचौनकाल से भारत का विदेशी व्यापार महत्वशोल रहा हे, भौर 
प्राज भी है, किन्तु समय-समय पर इसके स्वरूप व दिशा मे परिवर्तन होते रहं हे । 
वतमान कालं में भारत के वैदिक व्यापार कौ निम्नलिखित विशेयताए हे -- 

(१) भासत के विदेशी व्यापार काग्रधिकां भाग (लगभग ६५ प्रपिशत) 
समूद्रकेदट्राराही होता है 1 इसका कारण यहे कि हमारे निकटवर्ती देय अधित 
विकसित व सम्पन्न नही है, अतः दुर देशो, यथा इगरलंण्ड, अमेरिका शादि यो अविक 
सम्पन्न हसे व्यापार प्रधिक होता है) 

(२) थल्‌ मागं द्वारा विदेशी व्यार वहत कम ॒होत्ता द । पाकिस्तान, नपात 
व तिव्वत श्रादि देश उल्लेखनौय हे 1 

(३) विश्व के ्रन्य देशो की तुलना मे भारत मे प्रति व्ययित वंदेशिक व्यापार 
भ्रव्यन्त कम रहा है । इन दिनों इसमे कृ वृद्धि हो रही है । 

(४) पहले मारतम निरत मालका ्रायातव भारत से कच्चा माल नियति 
होता था, श्रव यह्‌ प्रवृति पयति वदल गई है । क्योकि ग्रव देश निमित्त मात ङा प्रधि 
नियति करता है ओरौर कच्चा माल श्रायातत करने नगा है) 

(५) पहले भारत का प्रधिकांश व्यापार राष्ट्-गण्डलीय देगोसेही अधिक 
होता था, किन्तु प्रव संयुक्त राज्य श्रमेरिका, जापान, चीन, स्स प्रादि देश्ञामेनी 
व्यापार वढ रहार) 

(६) भारत के विदेशी व्यापार का संतुलन पले भारतके प्म (पर्क 
ग्रायात को श्रपेक्षा श्रधिक मूल्य का निर्यात्‌) रहता था, जिन्त प्रव यह सतुत भारतं 
के विपक्ष में (अर्यात्‌ निर्याति कौ श्रपेक्षा प्रधिक भूत्यका म्रायत्त) हताजा र्दा, 


वयोकरि भारत मशीनें, लोहा ब इस्पात आदि मंगारहाहै। 
नीचे की तालिका? मे पिदधे वर्पो क्ता, भारते विदेशी व्यापार कै सम्यन्ः 


मे कुछ ज्ञान हो जावेगा :-- 
वपं ग्रायातं निर्यत 

(करोड ₹०) (कगे ₹०) 
१६५१-५२ ४ ५ 
१९५२-५३ ६७० “ ५७७ 
१६५३-५४ ^“ ५७९ 1 ५२१ 
१६९५४५१५ "““ € छ ५६९४ 
१९५१-५६ अ = ९१० 
१६५६-५७ ८३२ + ६१३ 
१६५७-८ ६२७ 4 
१६५८-५६ १०४५७ ८६ 

५४९१८) 


स्वभाव श्रयवा प्ररूति ८ 0 
सन्‌ १६५५-५६ म नारत्र स्र नियति ठ्‌) 
प्रथम पाँच वत्तु चुट का सामान, चाव, सूना चर, 


~~~ ~ 
क 


न्म = ल्त रे 2 ॐ) {ए ट र 071) ॥॥ 
होमे यात्री नत्तुश्रामि मदु म दनभ 
कता पोट वन्पव {7 श् 


द. [2 #ै 
} 6 ६ हं ५६.२८ 4! 4 


४ 





कानत {::ध;.. 111 
१--मारत सरार द्रा प्रसत {447 {1 १. ; 





निरतम्‌ दिये दह्‌) 


भारत का व्यापार [| [ २६७ 


इस वपं श्रायात कौ वस्तुग्रो का क्रम यह्‌ या-मशीने, धातु, कपास, खनिज तेल भ्रौर 
रासायनिक पदां । 


वयं १६५७-५८ मे भारत से निर्याति की वस्तुग्रो में महत्व के श्रनुसार प्रथम 
पाचि वस्तुं क्रमश. चाय, सूती वस्व खट का सामान चमडाव लाते श्रौर मगनीज- 
खनिजयी! इसदही चपं ब्रायात कौ वस्तुएं इसीक्रम मे मशीने, लोहा व इस्पात 
पंटोलियम, कपास, खाद्यात्न थी । 


श्रायत--सन्‌ १६५८-५६ मे भारत हारा कयि गये भ्रायात्त का मूल्य लगभग 
१,०४७ करोड रपये रहा जवकि सन्‌ १६५७-५८ मे ६२७ करोड सपय काया। 
पिद्ले कु वर्पो के श्रायात की एक वहत महत्वपूणं मद--खायान्नौ के भ्रायात मे पयति 
कमी हो जानि पर मी वपं १६५६-५७ ग्रौर १६५७-५८ मे भ्रायातमे वृद्धिहोनेका 
मृख्य कारण था--समी प्रकारकौ मनीनोका अ्रधिक्‌ परिमाणमे श्रायात होना। 


भारत के प्रायात-व्यापारमे हरा दुसरा परिवत्तंन था--घातुश्रो के यायात में 
वृद्धि होना ¦ 


इस प्रकार स्पष्टदहैकिदेशमे मीनो, लोहा च इस्पात का श्रायात वद रहा 
है! दुसरी प्रचवर्पीय योजना मे उद्योगो के विकास परे विदेष वल दिया है, ग्रतः श्रागे 
कै वर्पोम भी इनका श्रायात प्रमुख व महत्वपुणं रहेगा । 


निर्पात---भारत मे कुल निर्यात्त का मूल्य १६५०८-५६ मे ५७६ करोड स्पये 
हो गया जवकि वपं १६५७-८ मे यहु ६३७ करोड़ म्पयया) इस्त प्रकारस्पष्टह 
कि देश के निर्यात के मूत्य मे गिरावट हुई हे। वपं १६५६-५७व १६५७.५८ 
भारत कं निर्यात व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्णं वात यह्‌ ३ कि यद्यपि प्रमुख 
परम्परागत वस्तुग्रो, उदाहरणार्थं कञ्चा माल, सूती माल, सूट का माने, चायभ्रादि 
के निर्यात मूल्यमे पर्याप्त कमी हुई है तथापि कुल नियति क्वि गये मालका मूल्य 
वपं १९५६-५७ को प्रवेक्षा कुंद भ्रविक हौ रदा । टननेप्रतोत दहता कि मारत 
नियति-व्यापार के स्वल्प मे परयति मात्रामे विविधताभ्रा गदर । 


वदेश्चिक व्यापार कौ दक्षा (11९60 ज 060 1४6६) 
जहा तक भारते वदद्धिक व्यापार कीदिष्ा का सम्बन्ध है, उगलैड नर्वा- 
धिक महव्वपणं देदह । भारत का सयुक्त राज्य प्रनरिफिमे टन वाचे विदो 


व्यापार फौ तुलना मे लगभग वुगना व्यापार नारतका इगसेठदने दना द्‌। 

संयुक्त राज्य भ्रमेरिका, नारत के वेदनिक व्यापार की दृष्टि, षरूमरे नम्बर 
कादेष्तरै! भारत के स्वतन्त्र टहानि के पर्चात्‌ एन दाना दै्ाक मप्यस्याषारमे 
काफो वृदि हूर द। 

भ्रायति की रष्टि ते, पिचौ यनीका वानय स्थान र, जापान दौवा 
स्थान हो गया ६! नाडा, प्रास्टेनिया, निगपुर्‌ वद्टनीन व्रापान द्र मानम रू्य 
मे कमी इः €) 

मार्तौय नियाति ऊौदटष्टिमे जापान एक्‌ भरव्पूर्म दय > 1 प्म, नादा 
सूडान मौर धायरलं< व प्रमृख दवार्‌ स्न नरन्नाय लिति उम ट्वा यका, 
सिगापुर, रय्नी, हावड, मिध, सञ्दी धर्द सटमारा निरन्त द्द र। 


२६८ | 
[ श्राथिक व व्यापारिक भूमोन 


भारत क वैदेशिक व्यापार मे एकं महत्वपूर्णं < ह 
व 0 परिवर्तन प्रर दुमा दे } भारत 
श्रधिक ही वदेगा । ङ्स से पहर ¡ वड रहाहे, मरौर प्रायादैकिप्र 
५ क से पहने भारत के व्यापार्कि सम्बन्धं नही ये । देकिप्रारः 
वैदेरिक व्यापार के सम्बन्ध मे ¢ 
व्यापार निगमः (१1७ 8६.४९. 4) 1 सरकार दारा स्यात्‌ “राज्य 
(1) 1.80.) ने भी कु परिवतेन कयि व 0 (त 
केवल यही संस्था करती है न्य कोई नह ध र 
रहे है 3 दा । इस सस्या का सातप परिपदं 
राज्य व्यापार निगम-- - स्थाप धः, 
ते निजी दायित्व वाली कम्पनौ संस्था कौ स्थापना सन्‌ १९१६ भारत सरार 
कम्यनोज एव (211९ 1.01९0 (0ाएपण) के त्प म 
९ की हे । इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली म ३ 
इसकी प्रधिक्रेत पूजी एक करोड रुपये है जे लय नई दित्ला म्‌ € 
हिसाव से ए १ है जो १००-१०० रपये क प्रत्यक प्रशं के 

त्त एक लाव श्रंशोमे विभक्त है। इसके ग 9 
(190 8.)) पच लाख रुपये दै । इसके ति न पात शनी 

ध ¡ भारत सरकारकेपाते हरा र्टः 
इस निगम के प्रमूख उदस्य भारत मे उन - स हा रहम । 
~ ~ ग उन तमाम वस्तुग्रो को प्रायात करना तथा» त 
स उन वस्तुनो कौ निर्यात करना है जिन्हे वह स व क 
वस्तुश्नो को क्रय, विक्र मेव विदेश मे । उसके प्रतिरिक पी 

यव स्थानान्तरण देशमेव विदश म कर सकेगा । 
मैगनीज श्रौर लोह-खनिज ठै र ४ (५ न 
क लोट्‌-खनिज के निर्यात का व्यार घोरे-घौरे इस निगम क दाया 
नो 7 (२२ चन ९५६) कोकी जाचुकी दे) मके श्रतिरिक्ति (२६ धन 
५ ) ४८ का व्यापार भो निगम कोदेनेकौ धोपशां करदी गर्ह) पेत 

र तिलहन याति का काये भी इस {निगम हाराटोने को सम्भावना है । 
निर्यात की प्रमुख वस्तु 
उपर बतलाया जा चूका दकि मारतर्के वैदेशिक व्यापार के स्वस्पप रनः 

(८ ७,* ि न्व ट्र व & ४ 
07709४07) पनोर्‌ दशाम समय-सम्य पर परिवर्तन दत ग्ट । नस्ति प॑ 
स्वतन्त्र होने के पहले हमारे देश स कच्ना सूट, सुट निमित वस्तु, कपाः तिटून 
खनिज पदा परादि नियाति की ्रमख वस्तुए यी} किन्तु दमम परि्तेनदघ्रा \ यू 
उत्पादक प्रयुख क्षेत्र पाकिस्तान म चल जानिके कारण कच्चे टै निर्यात छा 4: 
नही उठता । देश का ग्रौद्योगीकरण द्रत गति हरहा दे, यतः देशभेद च्य 
पदार्थो को वद्‌ गई ठं । पटले भारत कषासु यडी मातरा मे तिर्या +र 
था श्रव लम्बे रेकी रद भारत ब्रायत्ति करता२ (लम्वे रेण कौ कषान का ५ निः 
पाकिस्तान म चला गया है) किन्तु स्ट सकी कपास श्रव भौ निर्याति कर्ता 4 
भारत से नियात होने वाली ्रमुखं वस्तुए निम्नलितित ई :-- 

(१) चाय--भास्त न ` निर्यात होने वाती प्रथम पचि यस्तु चा 
स्थान है 1 विदेशी मुद्रा गर्जन करने मे चाय न मद्वु पाग ९॥ भारताय चा 
प्रमुख ग्राहक इ गलञ हैजोदेशते निर्वाति कौ मतं कुत चाय्‌ न समनम्‌ ३ रर 
भाग मेगा लता द । आरतीय चाय के प्रच्य प्रसृप ग्रान ; 
कन।डा, पाकिस्तान, श्रव, दरान्‌ श्रि प्राट्‌ । 

वर्प १६१५६ मनास्तन ८ शरव २६ करोड रपम फ मूल्य चण {4 
को निर्याति को) 

(२, जूट का तामान--मारतीय ई 


सयुक्त साज्यं धः रप्र, > 


= मानानि का सवत 3 च ह 
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राज्य प्रमेरिकादैजो भारत कं फुल ज्रुटके सामानके निर्याति का लगभग ३० प्रतिदत 
भाग मंगवा लेता है। इसके प्रतिरिक्त म्र्जेण्टाइना, कनाडा, इ गलेड, प्रास्टरं लिया 
ब्राजील, वेल्जियम, जापान भ्रादि म्रन्य प्रमुख ग्राहक ह| 


(३) सुती वस्त्र-भारत से निर्याति होने वाली व्स्तुश्रो मेसूती वस्त्र का 
विशेप स्थान है। विद्वमे भारत क्रा वस्त्र-निर्यातिकौ दष्ट से दुसरा स्वान ह। 
पहले भारत इ गलेड से कपडा श्रायात करता था किन्तु श्रव भारत योडा कपडा 
इ गर्लेड को निर्याति करने लगा है । भारतीय वस्त्र के प्रमुख ग्राहक सिंगापुर, वर्म, 
लंका, पाकिस्तान, ग्रास्टर लिया, श्रफीका, इयोपिया श्रादि टे) 


। 


(४) कपास-भारत छोटे रेरे की कपास व रही कपास का नियति करता 
है । जापान, इ गलेड, इटली, वेल्जियम व चीन इसके प्रमुख ग्राहक ह । 


(५) वनस्पति तेल--इन दिनो भारत से नियति होने वाली वस्तृग्रोमे 
वनस्पति तेल व श्रनउडनहोल तेल का भी प्रमुख स्यान टो गया ह । प्रदन, मनय सघ, 
साउदी श्ररव, वर्मा, इ गर्लेड, ्रास्टरं लिया, पाकिस्तान रादि हमारे प्रमुख ग्राहक ह| 


(६) चमड़ा श्रौर खाले--इ गलेड, सयुक्त राज्य प्रमेरिका, जापान, पाकिम्तान 
व योरोप के म्रन्य देश भारत से चमडा व खाल मेंगवाते ह। 


(७) मेगनीज--भारत विदेशो को मेगनीज भी पयप्ति नियति करतादै, श्तु 
श्व इसके निर्यात मे प्रतिवपं कमी हो रही दै। इ गनेढ, जमनी, सयुक्त राज्य म्रमरिका, 
जापान भ्रादि प्रमुखं ग्राहक है। 

(८) श्रश्रक--खनिज पदार्थो मे निर्याति होनि वाली दूमरी प्रमुख वस्तु स्रभ्रक 
है । संयुक्त राज्य श्रमेरिका, जमनी, फ़रंस, वेल्जियम प्रादि प्रमुख ्रादक ट । 


(९) श्रन्य वस्तुए- भारत से निर्याति होने वाली श्नन्य वल्ुग्रोमे तास, 
तम्वाकू, ऊन, कटवा, मसाले, तिलहन, नारियल को जटा से वनी हुई वस्तुए, ताटाय 
कोयला उल्तखनीय हे । 


श्रायात फो प्रमुख वस्तुं 

भारत के श्रायात व्यापारमे निरन्तर वद्धिहोरहीदै। पटने मारत फा प्म 
माल भ्रधिक मंगाता था । पाद्ाच्नो के ग्रायातमभी वृद्धिटृईयी, कन्तु श्रय साद्याननन 
की रष्टि से देश स्वावलम्बन के पय पर श्रग्रनर होता जा रहार, परतः वायान्ना क 
भ्रायातमे वहत कमो हो रही दै । भारत मेभ्रायात रौ जाने वाती प्रनुख वस्तुष्‌ 
निम्नलिखित दं । 

(१) भक्ी्ने--भारत सरकार देका ्रोयोगकर्णकर्‌ ररी । दयाम 
मीनो कौ कमो, मरतः मारतम श्रायात हने वानी वस्तुनो म मधनो प्रय 
स्थान टे । श्रनुमान दै कि देश मे प्रायतत टोने वाली वन्तुद्रो क सरूल्य जा ठगनम २५ 
प्रतिशत भाग मशशीनो कामूत्य ठी दहै । यह्‌ उल्वसनोपर कि द्र मारन नग्करार दत 
मे मारी म्लोनोके निर्माण पर नी वतलदे रही, चन्न ह्िरिमो नाचौ दुद र्य 
तक हमको पिदेयो से सक्षी मगानौ हौ पडेमौ । 

ए्गलेउ, संयुत राज्य अमेरिका, जापान, जमनी, एन, सल्मपम, म्र 
देशो से भारत मुस्यतः मशीनें मगपाता ट्‌ 1 


२७० ] 
[ श्राधिक व व्यापारिक मभुगोनं 


(२) खनिज तेल--संयुक्त राज्य मेरि 
£ त का, वर्मा, चीन, सुमात्रा, योनियं 
ईरान श्रादि से भारत मे खनिज तेल का श्रायात होता है! ^. 

यहा यह उल्लेखनीय है करि भारत मे तेलः ने म 

2 + -शोधक दो कारताने (यम्ब य 
विशाखापटरूनम मे) स्थापित हो जाने प ५ 
1 कं कारण श्रव पटरोलियम की वस्तुध्रौं के श्रायते 
री ३ हो गड हे ओर उनके स्थान पर अ्रसोधित तेल के ग्रायात मे वद्धि ठौ 

 ( ५ कपास भारत लम्बे रे की कपास संयुक्त राज्य धमेरिका, मिध न 
सूडान घ मगवेता ठं } इसका कारण यहहेकि प्रथम तोदेड का पिभायन हो जामे 
स लम्ये रशे को रुई का उत्पादन कलेव (सिन्ध) हमारे हाय ते निकल गया शरर दुर 
देश में वस्त्र उत्पादन मे वृद्धि हो रही है। % 

(४) वस््--भारत उच्च कोटि का थोड़ा. सूती कपड़ा इ'गतेड श्रमरिफिा 
जापान से श्रायात करता ह । ऊनी वस्त्र मुख्यतः इगरलेड, इट्लौ व जापान से, प्रौर 
रेशमी वस्त्र जापान, फ़रंसि वे इटली से प्राता है। | 

„ (५)कच्वा कुट देश का विभाजन हौ जाने के कारणा श्रधिकोच दुर उलादक 
षेत्र पाकिस्तान मे चज्ञे गये, अत्तः कच्चा चुट पाकिस्तान से श्रायात करना पड़ रा 
द.\ श्रव भारतमे दही चुट उत्पादनक्षेव मेवृद्धिहो रहौदैश्रतः निकट भमन्प्यिमे 
कच्चे जुट का प्रायात नगण्य रहं जावेभां। 

(६) खाद्यान्न आदि--द्वितीय्‌ विख्व-यदध काल मे हौ भारत पियो 
लादयान्न मंगा रहा है । किन्तु अरव देश मे स्ञायान्नो को उपज भे द्रति सविते वृतौ 
रही है 1 ओर दवितीय प्चवर्पीय योजना करौ पूति के पर्चात्‌ खायातो मे दम कदायितत 
स्वावलम्वी हो जायेगे । खाद्याच्चो के भ्रायातमे प्रव निरन्तरकमीहौ रीर 

. संयुक्तं राज्य त्रमेरिका, कनाडा, ग्रस्टलिया प्रादिसे मृल्यतः मट्‌ न प्रादय प्रोर 
नर्मा से म्रख्यतः चावल म्रायात्त करते है | 

(७) रासायनिरू पदार्थं व म्रीपवियां--इगनेड, संयुत रज्य ग्रमेसिि, 
जर्मनी, फंस रादि से भारत भायात करता है । इन दिनो विदेगौ प्रौपधियो कैः प्राप 
मेभीवृद्धिदहृईद।, 

(८) खनिज श्रादि --ग्राजकल विदेशों से उच्व कोटिं का दस्त मी पर्त 
मान्नामेभ्रायात कियाजारहादह) 

(६) मोटरे श्रादि--द गनेउ, संयुक्त राज्य श्रमेरिका, यर्मनी, कना, खत 
श्रादि से श्रायात की जाती रै) 

(१०) श्रन्य वस्तुए--भारतमे चिदे से भ्रायान कौ जनिना प्न्य सन्नुभौ 
मे कागज, रेलवे इ जिन, विचुत का सामन, टावर दुयूब, नरया सयम कापा, 
मीन के पटे भ्रादि उत्तखनीय दं, 
कु भमुख देशों से भारत का व्यापपरिरु पम्बन्ध 

दुंगलंड--मारत के वैदेततिर व्यापार परायात व्यार तया वित चा 
दोनो में हौ--दगलैद का मरत्वपूसं स्वान द 1 मारन्‌ न्‌ दग मती क्त 
वत्तुश्नोमे चाय काप्रमृत स्वान 1 दरक विरत्‌ नमा, द 11 
वनस्पति तैल, उन, ऊपाय, घाल, तम्वा छदि ईसया अनू दनु 44 1 
दुगलेड को मेञताद्‌। 


भारत का व्यापार |] [ २७१ 


इद्धलेड से भारत मे भ्राने वाली वस्तुए मशीर्ने, लोहा व इस्पात, रासायनिक 
वस्तुए, मोटर गाडिर्या, शराव, रवर प्रादि हँ । व्रिटेन मे वनी कपडा मिल की मश्ीनो 
का सर्वोत्तम ग्राहक अरव भीभारतदहीदैजो इनके कुल निर्यात मे से लगभग १६ 
प्रतिशत मशीनें खरीदता है । 

इद्धलेड मे होने वाले कुल श्रायात का लगभग ३५ प्रतिशत भाग पाचि देवा 
(सयुक्त राज्य ्रमेरिका, कनाडा, घरास्टेलिया, न्युजीलेड व भारत) से दोतादै श्रौर 
इद्धलेड से होने वाले कुल निर्याति का लगभग ३५ प्रतिडत भाग द्धः देसो (ग्रास्टर- 
लिया, सयुक्त राज्य भ्रमेरिका, दक्षिणी श्रमेरिका, कनाडा, न्युजीलेड व भारत) को 
जाता है । 

संयुक्त राज्य श्रमेरिका--यह देश भी भारत के वेदेशिक व्यापार कोटष्टिम 
वहत महत्वपूणं है । भारत से संयुक्त राज्य श्रमेरिकामे भेजी जाने वाली वस्तुग्रोम 
चाय, ऊन, चमडा व खाल, लाख, गलीचे, जट का सामान, ग्रभ्रक, काल्ञु, काली मिचं 
भ्रादि प्रमृख है । भारतीय चाय की खपत वढाने के लिये ्रमरीकौ-चाय-परिपद्‌ 
निरन्तर सम्वद्धनात्मक प्रयत्न कर रही है । भारतीय श्रशभ्रक श्रौर मेगनीज के नियति 
को भी पयति सम्भावनाए है वयोकि श्रमरीका का युद्ध सामग्री संग्रह का कार्यक्रम 
सन्‌ १९६१ तक चलने की सम्भावना है। 

सयुवत राज्य श्रमेरिकासे भारत मे खाद्यान्न, रासायनिक पदार्थं, मबीरने, 
खनिज तेल, लम्वेरेगे की कपास व सूती कपडे श्रादि मंगवाये जाते टै । भारत- 
श्रमेरिका समभौताजो सन्‌ १६५६ मे हूुग्रा था, उसके म्रनुनार भारत वरदाने ३५ 
लाख टन गेहूँ व इसके श्रतिरिवत श्रन्य खाद्यान्न प्रादि मँगवायगा। 

फनाडा- भारत से निर्याति की जाने वाली वस्तुग्नो मे मवने प्रधिक मटत्य- 
रील स्थान चायका है । इसके श्रतिरिक्त भारत से जट का सामान, मुगफ़नी, मूतो 
कपडा, गलीचे, कालु, मेगनीज, काली मिर्च, लाख व चपडा श्रादि मेज जते र्। 

कनाडासे भारतम घ्रायत्त की प्रमुख वस्तुनो म साद्यान्न, कागज, नुष्दी, 
मोटर, मशीनें व श्रन्य लोहे का सामान दै। 

जापान--भारतसे जापान को भेजी जने वाली वस्तुप्रो मे कमान फा 
महत्वपूरां स्थान है 1 इततके श्रतिरिक्त मेगनीज, श्रभ्रख, तम्बाद्रु, ताय व चमदरा 
कच्चा लोहा, गमं मसाले श्रादि भेजता दहै । 

जापान से भारतमेभ्राने वाली प्रुत वस्तुए ये ईहु--वस्व्र (मूली, जनीय 
रेरमी) नकली रेशम, मीने व प्रौजार, विजली फा सामान, फचि प चीनो-मिट्‌ः 
के वर्तन व सलोने, रासायनिक पदां श्रादि। 

वर्मा-- वर्मा भारतीय सामान का ग्रच्छा प्राट्कदै। नारतने व्माकनो सूती 
वस्त्र, साइकिते, सिलाई की मशीनें, मूुगप्लौ का तेल, चुट कै वोर्‌, रवर पा नामान, 
नारियल फो जटा, कोयला, चाय, कटवा, तम्बाङु, जमा टए्‌ वेन (वनस्यनि पी), 

गज, विजलो के प, घ्वकर, वनियान-मोजे, सित हए कपट, प्य धाद दन्द 

भेजी जाती है । 

यर्मासेनारत मे चावल, खनि तेत प्रर लकड रुल्यतः प्रातीद। 

लका- लका फो माल भेजने वाल दाम दवतेर क पश्चान्‌ मारन पादी 
स्थान ६। भ्रन्यदेशोकीतुलनामेखका फो नारतमे मानसम म परिपदट्नस्य 
वम परता २, भत' मारत स्यामे मालमेस्न फीदुर्पिट | नारवने न्मङे 
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भजा जानं वाली वस्तुश्रौ मे सूतौ वस्व, नकली रेशम, रवर ऊे टायर व द्यत्र, मोपरद, 
हड़ी का इरा, कावला, मछली, विचुत का सामान, प्लास्टिक का सामान ` दन ई 
सामान, स्टाव, खिलौने, सिलाई कौ मज्ञीने, दवाई्या, मोरे, साइकिने, लोहा य॒ -स्पर्ति 
का सामान, गडश्रादिप्रमरुखहै। चंकासेभारत चाय, खोपरे काते व दोपरातेताद्‌। 

„ यहं ध्यान रह कि लंका ने विकास योजनाग्रो का एक द्यः वर्पो (१६५४-६०) 
कायक्रम्‌ बनाया है, जिसके फलस्वरूप सन्‌ १६५६ श्नौर १ ६६० के निकट भारत 
लका को निर्याति होने वाली वस्तुप्नौ पर भी प्रभाव पड़ा दै । 

॥ चीन-- प्रक्टूवर १६५४ के भारत-चीन व्यापारिक समन्मौते क पदचति दोनों 
देसो के व्यापार मे उत्तरोत्तर प्रगतिहोरहीहं) भारतसते चीन को नैनी जानि बातो 
रमु वस्तुए ये दहै--च्रुट का सामान, कपास, तम्वा, ममं मस्ति, सा आर्‌ 
दवायां 1 चीने से भारत कच्चा रेशम, रेखम का कोवा (कोक्न), रेभमो कषड, 
दवादयां, ग्रौपधिर्यां व दालचीनी मंगातता है | । 

पाकिरतान-- सन्‌ १६४७ के पूरं पाकिस्तान देश का श्रस्तित्व भी नरी था, 
किन्तु देदा के विभाजन के पचात्‌ पाकिस्तान का ज्महुग्रा! भारत के नि 
सामानि के लिये पाकिस्तान ग्रौर पाकिस्तान के कच्चे मालके लिये भारत मे भ्रन्तु 
क्षे हैं । भारत से पाकिस्तान को सूतो कपड़ा, रूट का सामान, चोनी, गुट, चाय, सीमे, 
कागज, लोहे का सामान, कोयला, रासायनिक पदां, मलो, सूते, प्रादि भते जानि ९। 

भारत मे पाकिस्तान से मुख्यतः लम्वे रेशे कौ कपास, कच्चा चुट व वानत 
मुख्यतः प्राते है । 

सीमान्तं व्यापार (00616 1१४९) 


भारत तथा उसके पड़ोसी देशो, यथा पूर्वी तथा परिचमौ बारत्तन, न, 
तिष्वत श्रौर चीन के मध्य स्थीय व्यापार भी होता दहै) उनदेडाम प्रान्‌ ताना 
परमूख वस्तुग्रों मे कच्चा छुट, चमड़ा, ऊन, पशु, रेगम, श्रनान, फन, मुरमा, जद 
बरिया रादि उत्लेखनोय है । ५ 
भारत इन देशो को स्थलाय मं दारा सूती कपा, चीनी, गु, याप, 
रेशमी कपड़ा, लोहे का सामान, नमक ग्री चमड़ेकानामनप्रादिमेतता य्‌ । ना 
कौ तालिका मे पिदधे वर्पो में भारत के सीमान्त व्यापारके प्रिद द्विषि गय ~ 


| १९५३-५८४ | १६५४१५५ | १६५५.५६ 
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भन्तिम विचार ॥ व क 
देशा का श्रौयोगोकव्यद ग्द, प्रणम पय षि योया हो प 6 

ह्रो गई ३, दवित्तीय पयवर्थ योना कसान्वित गय प, वस 41 त 
निक दिनम क (नदन सि श द्रवप 


कठोर प्रावक्ष्यकता द} दशक प्रीदा 


[1 


भारत का व्यापार | [ २७३ 


है, पुरानी मज्ञीनो को वदलना ह व उनको उत्पादन-क्षमता वढानी है। इसके लिए 
विदेशो से वडी मात्रामे मगीने ग्रायातकौजा रही हु, त्रनेक उयोगो के लिए कच्चा 
मालभी श्रायात कियाजा रहादहै । सरकारी अनुमान के ग्रनु्रार द्वितीय-पचवर्पीय 
योजना को प्रवधिमे प्रत्येक वपं दे को विदेदी शद्रा विनिमय मे लगमग ८० करोड 
से १०० करोड रूपये की कमो पडगो । ग्रतः हमको श्रपना नियति व्यापार विस्तृत करना 
६ै। इससे दो लाभहोगे। प्रथमतो देश मेप्रायात कौ गई वस्तुश्रोके भुगनानमे 
सूविधा होगी श्रौर दुसरे देश मे उत्पादित वस्तुग्रो के लिये क्षेत्र वढेगा । परन्तु नियति 
के प्रोत्साहन मे सरकार का योग श्रनिवायं दहै । हमारी सरकारने भी इत प्रावरयकता 
को समा तथा सुविधाएं प्रदानं कर रही दै) 
भारत सरकारने विदेशो मे श्रपने व्यापार-प्रधिक्रारी (17216 01070 - 
8810161) नियुक्त किये ट । इनका कत्तव्य दे कि वे भारत सरकार एवं भारतीय 
उद्योगपतियो को उस देश के उपभोक्ताग्रा की रचि एव मांग तया वर्हां प्रतिस्पर्धी 
ध्न्य देशो के माल के गुखवमूल्यकीौ सूचना तथा वाजारकौ स्थिति कौ सूचना निरतर 
देते रदे । इसके श्रतिरिक्त भारतीय उद्योगपतियोको चाहिएकिवे विदेशो मे उच्च 
किस्मकादही माल भेजें । कुदं व्यापारियो त्रयवा उद्योगणप्रतियो की वेईमानी से देयाके 
माल की साख विदेशो मे उर जाती ई, उन व्यापारियो प्रादि को सरकार कड़ी स्वां 
दे । सरकार को चाहिए कि विदेश मे स्थित भारतीय व्यापार प्रधिकारियो की भ्रधिक 
से श्रयिक सेवाएं भारत के व्यापारियो व॒ उद्योगपतियो को उपलन्थय करावे । 
ग्रायात-कर तथा निर्ात-कर मे थोडी सुविधा भौ लामदायक है। मके 
ग्रतिरिवत सरकार को चाहिये कि भारतसे निर्याति किये जाने वते तयार मालमे काम 
श्राये कच्चे माल के श्रायात कर को पून" वापिस लौटने के सम्बन्ध मे नियम वनवि। 
एेसी वस्तुए जिनका भारतीय वाजार्‌ पर बुरा प्रभाव पट विना नियति 
सकता है, निर्यात के लिये प्रवाधितस्प से लासे दे। उदाहरण के तिये नूपतो 
वस्य, श्रादि । 
भारत सरकार को चाहिए कि विदेशी सरकारो म कटै कि भारत मे निर्याति 
होने वाले विशे समानो पर श्रायात नियन्नण बुद्ध दला करदं । 
समय-समय पर भारतीय उद्योगपतियो को विदेशोमे जाना चाह प्रीर यटा 
कै व्यापारियो से व्यक्तिगत सम्पकं स्थापितं करके श्रपनी वस्तुश्रो के लिय वानार्‌ क्रो 
दृढ वनावे 1 इततके प्रतिरिक्त नियति-ृद्धि म भ्रानि वाती कटिनाद्याको दूर करने ङ़ः 
हेतु सरकारी कमंचारियो एवं उचोगपतियो श्रीर व्यापारियाके नम्नेलन मा दमे 
चाद्िए । 
सरकारको विभिन्न देो स व्यरापारिष समन्ते करनं चाट ताः मारनीयः 
वस्तुग्रो का भरपिक नियति ह्य । भ्रपिद्तर निमित पन्य माननी निर्न करन न्ना 
प्रयत्न फरना चाटिपे । 
विदेधोमे हने वाल व्यापारिरुमलाप प्रदधनियोाये नागन का सत्रम्‌ 
श्रधिक नाग लेना चारिर्‌ । सन्‌ १६५०-५ मे मारन ने २६ द्रन्नग्व प्रदयन्निपते 
एव मेलोमे मान तिता । ट्नङ प्रतिरिक्नि नटन ग्य प्र्मारिजा, मदद, ता, 
वर्मा, स्विटूनर्लड, पाटः, ्नीपीन, र उनदिया पादम प्रदान क ग्द 
नियति योगय मारताय पस्तु बा प्रदश्न त्वि सयाः । व्युदान पोर दमिता 
सराण {। ५ -- १5 
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(स्वट्जर्लँड) के प्रदशंन"को को वढाकर व्यापार-केन्र कर दिया गपा) 
प्रकार भारत के नियति व्यापार में वृद्धि होगी । द 
भारत सरकार ने विमित व्तुोंके त्साहन देने ङे सिम 
विमित्न *निर्यात-सम्बद्ध न-परिषदो' (5001 1 ०३ ो 
५13) को 
स्थापना को है } जनवरी १६५७ तक ्राठ "निर्याति-सम्बद्धन-परिषदो' कौ स्यापना दो 
चकी हे । सूती वस्त, रेशम व नकली रेदाम का कपड़ा, प्लास्टिक कौ वस्तुए, एजी- 
नियरिग कौ वस्तुए, कारु, मिचं, चमड़ा व अश्र प्रत्येक के लिये परिषद वने चुके 
है । चमङ़ा व खालों के लिये परिपद मद्रास्त में स्थापित करने की यौजना है! 


पांच केरोड़ रूपये कौ पूजी से एक निर्यात जोखिम वौमा नियम" की स्यापना 
लाई १९५७ मे सरकारनेकरदी दहै । इतकी पुजी सरकारमे लग्रे मरौर यद्‌ 
निगम नियति ग्यापार कै राजनंत्तिक तथा व्यापारिक, दोनो प्रकारके जौलिमे। क 
विरुद्ध गारन्टी करता है। विशेषज्ञो की एक समिति निर्यात साव गारन्टी योजना 
बना रहीहै। 
सरकार को चाहिये किं तिरयति को प्रोत्साहन देने कै लिये एक 'सलाद्‌ार- 
_ परिषद' भी स्थापित करे जिसमे नियति व्यापारियो, निर्याति व्यापारमें पूजी समने 
वाले वैको, निर्याति सम्बद्धन परिषदो श्रौर जिला-वोड के प्रतिनिषि सम्मिलित दू! 
सं प्रकार, दे से नियति करने कौ प्रवृत्ति को प्रोरसार्हितिं करना सार्पि्‌ 
जिससे विदेशी मुद्रा कौ आयम वृद्धिहोग्नौर द्ितीय पृचवर्पीय मोना क लिप 
प्रायात की जाने वाली वस्तुग्रो के मूल्य को चुकाया जा सके । 


प्रश्न 
१-भारतके विदेशी वग्यापारक्तो समकर लिपि तया यद्‌ भी बततादप्‌ फ 
दवितीय महायुद्ध का भारत के विदेशी व्यापार पर क्या प्रमान पा! 
२--उत्तरी अमेरिका ओर लंका के साय भारतके व्यापारका वर्णन करप । 
३--भारत मे भायात व नियति होने वाली प्रमुख वस्तु व दश जहा सेग्रीर्‌ वरद 
को वे वस्तुए श्राती या जाती है बतलाडए । 
+ देके विभाजन का भारत ऊ वंदेशिक व्यापार दो दिशा पर्‌ बया प्रायि भ! 
५--भारत ऊ विदेशी व्यापार कौ मुद्य विदेपताए्‌ कणा ६? यमिन पतमपम रनद 
क्या दिरा रै? 


परिहिष्ट 


कुं राज्यों का श्राथिक परिचय 


प्रस्त श्रव्यायमे कुं राज्यो का ग्राथिक परिचय दिया गया है, वे राज्य ई 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व परिचमी वंगाल । राज्यो के पुन्गंठन के पञ्चात्‌ 
को स्थिति का विवरण दिया गयादहै। 


१. उत्तर-प्रदेश 
क्षेत्रफल ध १,१३,४१० वर्गमोत 
जनसंख्या ६ ६.३३ करोड 
रिक्षा क ११८ प्रतिशत 
धन्व १३ ५५७ व्यक्ति प्रति वं मील 
राजघानी +" ललन ऊ 


सन्‌ १८७७ मे इस राज्य का नाम “उत्तरी-परिचमी प्रान्त ( }प070- 
शल 7010868 ) था ; सन्‌ १६०२ मे इसका नाम युनादटेट श्रां विन्मेज 
श्रांफ श्रागरा एण्ड श्रवध' (11९6 0 श7668 9 ^ ९7४ 87 0५) 
रखा गया । इसके वाद इसके नाममे पुनः परिवर्तन किया गया श्रोर र भ्रप्रल १६३७ 
को इसका नाम॒ संयुक्त प्रान्त (11116 10०00९8} रखा गया । नारत के 
स्वतन्त्र हो जाने के परचात्‌ इसका नाम “उत्तर.प्रदेश' कर दिया गया । 


स्ित्ति व सीमा--यह राज्य उत्तरौ भारत के लगभग मव्यमे स्थित ह। 
यह राज्य २४० उत्त री ग्रक्षान से ३१३० उत्तरी भ्रक्षाद तक तया पूर्वं ने पदिचममे 
७०० से ८४३० पूर्वी देशान्तर तक फना हुभ्रादै। इम राज्य का वतमान क्षंघ्रफल 
(राज्य पुनगंठनं के पश्चात्‌) लगमग १,१३.४१० वगमल दै। कत्रफ्तकौी दष्टिमे 
भारतं मे इस राज्यकाचौयास्थानदहु । 


इस राज्य के उत्तरम तिव्वत का पठार, उत्तरपूर्वं म नपाल, पूर्यंमे विटार 

दक्षिण मे मध्य-प्रदेश श्रौर पदिचम मे दित्लौ राज्य, रासस्थान, पंजाव धौर मव्य- 
प्रदेश का कुछ भाग ह। पूवं स पदिचम तक राज्य कौ लम्बार्‌ तमनग ५०० भील 

रोर उत्तर से दक्षिण तक चौडाई लगनग ३०० मील द्‌ । 

प्राकृतिक नाग-- सम्पूणं उत्तर प्रददा मंदान नटी ई। इनका लगनग २ नागम 
उचचतरमे पहाडीदहै भ्रौर लगनग दतनादटी नाग दष््िमेष्टारीटहु; तेप नान 
मेदानी है । टन प्रकार राज्य के तोन प्रमुग प्राठृतिक नाग £ 

१-- उत्तरी पवतोय प्रदेय 

२--मव्यकामदान, घौर 

३-दिण का पटाग माग। 
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_ _ उत्तरो पर्वतीय प्रदेशा के श्रन्तगंत निचे हिमालय (शिवालिक) तथा मानय 
के कृद्धं भाग शामिल हे ! देहरादून, नँनीताल, मंसूर, रानीचत, अरत्मोदा ग्रादि पष 
ही भागेर । 

मध्य का मंदान विडव्‌ के प्रमृल उपजाऊ मंदानोम से! यह्‌ मदान्‌ निम 
दारा लाई गई मिहीसे वनादहै) 

_ दक्षि का पठारी भाग वास्तवमे मव्य प्रदेशके पठारी भागकाप्रस) | 

इसमे वुन्देलखण्ड भी सम्मिलित है । ` 

जलवायु--इस राज्य मे समिय में पयप्ति गर्मी व मदियोमे सर्दी पनी?) 
वर्पा इस राज्य मे अच्छी हो जाती है । वंगाल की लाडी मे उठने वाली माननूने दवा 
हिमालय से टकरा कर पूवं की श्रोर आती है प्रतः राज्य के पूर्वी भागमे प्रधि वपा 
होती दै प्रौर परिचिम कीर वर्पाकी मात्रा क्रमदाः कमहो जाती षै} इस पकार 
परिचमी भागो मे २०८२५ वापिक वर्था होती हे । सम्मूणं रज्य की प्रौमन 
वार्षिक वर्षा ४० हे । 

प्राङतिक वनस्पति- उच्चर प्रदेश के कुल क्षेवफल के तगभग १३ प्रतिशत 
भागमें वन पाये जति, ग्नौर वह भी प्रधिकाडा हिमालय कौ ततद्घटीमे | मदाय 7 
निकट कौ पहाड़यो तथा उनकी धारियो मे साल, तून संर प्रादि फे वृक्ष पपि जप्त 
दे । हिमालय कौ बाहरी श्रेणी पर वरकीती पत्तो के दृक्ष मिस्ते गनिम २ र, 
चीड़, सनोवर प्रादि उतल्लेखनीय रँ । तराई के दलदली भाग मे 'भाभर्‌ पाच्च व्रिदेध- 
रूप से मिलती है । 

सिचाई-- राज्य के पररिचमी भागमे वर्पा कमटोनैके ऊारगा निए फी 
ग्रावरयकता विशेष खूप मे पडती दै । घन्‌ १६५५-५६९ ने राज्यमे तममे ३५.६०० 
मील लम्बी नहर थी ओर लगभग ५०७५ दुयुव-वंल थ । सन्‌ १६५६ जती त 
वासी भूमि के १६ प्रतिशत भागमें सिचाईहो रही, श्रद्‌ द्विनीय योजना ६ 
ग्नन्त मे यह प्रतिशत ३१ हो जावेगा | 

उचतर-धरदेश कौ नहरो का विवरण इन पुस्तक के प्रायं प्रव्य्मेरओ पा 
स्थान परर दियाजा चुका दै) इ 

कृपि--उत्तर प्रददा के लगभग ८० प्रतिदात व्यति एषि व्ववमावम ज 


हए ह 1 राज्य दारा सचातित ग्रधि प्रन उपजा्नो' ्ान्दोतन क पलन्यनण ५ 


द) क्वि प्राल्मादन सने दे धप 
सिला द सानाम्‌ वि 1 


सी न्मूमिभी छृपि योग्य वनाली ग्द! दपि 

कोग्रनेक भागोमे टृव्टर्‌ ह्रियं पर द्विये यान (3 | व 

रही दै । तथा वहृत-सौ वजर्‌ मुमि को टरियात्य वताय जा र्ट च . (4 

क्षेत्र त्तथा नंनीताल तराम चेती कै लि नटमुनि चिकनी य द "था वार 
जटः चती कौ उति के निएमास्तम ग्राददा द्व साने मधा क इना 14 

मने जमीदारी की प्रथा का उन्मुतन मेर्‌ दिया सयाद 1 , 

दी निम्नित उत मुद +~ 

ते मं (यद्य तमा गदिचम्य बिन 

पयसा, (विद्वः रदिमपवटवमा भथ ` 


# ष ५, न षश्च च 
7? 1 नई ४ र, + ~ १८; क 
# 


मरय उपज--राज्यमे ष 
चायत {चित्तः प्ख तराम 
ग्रौर चना (वल्चिमी भामा म); उर्‌ 
हनी, वृम्देनदस्द, वद श्रार नम ए 
व { ` दया कनन, च्च 


तितद्न (कटितमी तथा दिन मायः क "धन {4२ र 


व 
गद्य (६ मथ 


परिशिष्ट | [ २७७ 


(दक्षिणी भागो मे) । इनके भ्रतिरिक्त दाते प्रायः प्रव्येक भाग मे, तम्बाकरु, मक्का भो 
उत्पन्न होती है । भारत मेःभ्रफीम केवल इसी राज्य ( वाराणसी के निकट) मे 
होतो है। 

खनिज पदायं--इस राज्य मे खानं बहुत ह्री कम हँ! तावा, स्लेट, कचि की 
म्द, चरने के पत्थर ्रादिकौी खनेंदै। 

जनसंख्या -- सन्‌ १६५१ कौ जनगणना के प्रनूमार इस राज्य कौ जनसंच्या 
लगभग ६ˆ३३ करोड दै जिनमे लगभग ३.३ करोड पुर्प व ३"० करोड स्विणां है । 
उत्तर प्रदेश की जनसख्या विर्व की जनसख्या का लगभग २१ प्रतिशत भ्रौर भारत 
की जनसंख्या का लगभग १७ प्रतिक्चत ह । पाकिस्तान को जनसख्या से यहां कौ जन- 
सख्या कुद कम दै म्रौर रूस को दछोडकर योर्पके प्रव्येकदेदा की जनसंल्या से 
ग्रधिक दै। 

यर्हा पर जनसंख्या का श्रौसत घनत्व ५६० व्यक्ति (वास्तविक ५५७ व्यित) 
प्रति वं मील दहै । सवसे प्रधिक जनसंख्या वाले नगर क्रमशः कानपुर, लसन, 
भ्रागरा, वाराणसी, इलाहावाद, मेरठ, वरेली, मुरादावाद श्रादि ह। राज्य मे द्विधितो 
का प्रतिशत लगभग ११८ दै। लगभग ८० प्रतिशत जनसल्या गांवोमे रहती द 1 

राज्य की प्रमुख भापा हिन्दी दै, राज्य भापामीदहिन्दीदीदहे। उदरू-भापा का 
प्रचार मुगलो तथा ्रग्रेजो के समय प्रधिक था, किन्तु श्रव हटटतीजा रही द । टम 
श्रतिरिक्त पंजावी, सिघी ्रौर वगाली, जो पाकिस्तान निर्माणाके कारण यहां प्राकर 
वस गये, श्रौर मद्रासी श्रपनी-ग्रपनो भापा वोलते है, किन्तु ग्व दहिन्दोका ही प्रचार 
श्रधिकहौ रहादहै। 

प्रमुख उद्योग-- उत्तर प्रदेदा मे प्रमुख वडे उद्योग निम्ननिचित ईैः-- 

(९) सुती वस्त्र उद्योग-- राज्यम ३०्से भौ प्रधिक सूती मिते दै। भारत 
मे सूती वस्व उद्योग की टृष्टि से उत्तर प्रदेश कातीसरास्यानद्‌। राज्य म मयने 
प्रधिक सूती मिलें कानपुरमे है । एक सूती मिल लखनऊ मेश्रीर एक मोदो नगरम 
हे । इसके श्रतिरिक्तश्रागरा, हाथरस, मेरठ, वरेलो, प्रलोगट, रामपुर, मिर्जापुर, प्रादि 
मेहै। 

(२) ऊनो वस्त्र उद्योग--ऊनी कपडे के कारखानि कानपुर व प्रागरामे ९ 
भारतमे सवमे वडा ग्रौर प्रसिद्ध लाल-दमनी का कारसाना कानपुरमदहीदै। मोरी- 
नगरमे मोटा ऊनो कषडा वनाया जातादै। मुजपररनगर, मेरठ, मिर्जापुर, श्रमो 
ग्रौर नजोवावाद मे ऊनो कम्बल बनाये जाते ह 1 

(३) शक्कर उद्योग--राज्यमे शवकर वनने फे तनम ९६ प्तरन्प्नें ट] 

यह्‌ उल्लेखनीय ह॑ कि भारतमे सवने श्रधिफ दवरूर के कारखनि हौ नागन फ 
दाक्कर के कारखानो के लगभग ४८० प्रतिशत उस राज्यम दुं । मोरन्पुर, भागय, 
वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलादावाद, मूजप्फरनगर, वरना, ंजावाद, दन्ती रारि 
इसके प्रमुख र्फेन््रदे। 

(४) कांच उयोग-- इनके प्रमृख केन्द्र फोरानावद, मादियाकाद, अादाग्ननो 
हापर्त, वदजोई, सिफोहावाद, ननो ( रनाराराद) अदद । दद्रा जर्‌ 
फी रोजाकाद चूयि्यि के लिये प्रसिद्ध दं] 

(५) फागमज उयोग-- लपन, नहारनपुर, नेग्ड 
है । प्रिद श्यपर टिया दूषर पपर निस्ख, पयनञ मे २ 


५५१ 
नभेदे चक 
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(१) वशिष्ट पुराने मव्य प्रदेश के १४ मिले 
(२) सम्भुं मध्य भारते (मंदौर जिनके सुनेलक्षेत्र क रतिरिति) 
(३) सम्पूणं भोपाल, 
(४) सम्पुं विच्य प्रदेश, 
(५) राजस्थान के कोटा जिति का सिरोज परगना | 
वढे श्रौर साघन सम्पन्न राज्य मे मिल जाने तेभो घ्य प 
= व पहन पात, मन्य भ न्भ 
प्रदेश को वड़ा लाभ परहुचेगा । | + 
_ स्थित्ति व सीमा--यह राज्य भारत के लगभग मध्यमे स्थितरै! वतमानं 
मध्यप्रदेश इ १,७९,२०० वर्गमील ह इत दण्डि से भारत ओं इत्ते दयत 
स्थान प्राप्त दं प्रथम वम्बई राज्य) दै इस राज्य के उत्तरमे उत्तर-प्रदेश, उत्तरवूर 
विहार व उत्तर-परिचम्‌ मे राजस्थान है; पुवंमे उड़ोसा, दक्षिण मे घ्रन्वमरूराः 
राज्य द; भ्नीर्‌ परिचम मे राजस्थान व गुजरात राज्य हू । त 
भात्तिक कश्ञा-- राज्यकैख्तरमे विन्ध्याचल परवत व सतयृदा प्यति कयं 
भाग तथा महादव पहाड़ हं उत्तर-पङ्विम कौ प्रोर्‌ प्ररावली पर्वत का युघ्भामरे। 
चस्व्रल, काली-सिन्ध, वेतवा, नवंदा, ताप्ती, महानदी, गोदायै, इन्ध 
भ्रादि राज्य कौ प्रमुख नदियां है । 
जलवायु--ककं रेखा राज्य कै उत्तरी भागे ोकर जातीदै येष भाग 
विपवत्‌ रेखा के निकट हने के कारण मव्य प्रदेशं का जलवायु गमंद्‌ } गासियोने, 
विरेपतः दक्षिणी भाग मे, वहृत गर्मी पडती है 1 किन्तु रद व्यु मुदावनो दते षर। 
, राज्य के उत्तरी भागमे वार्धिक श्रीस्त वर्षा लगभग ३४ टन्यदे, भोषान 
क्षेत्र मे ५० इन्व तक व दक्षिणी भागामें ५० इन्यमे ६० दन्य तक्‌] 
प्राकृतिक वनस्पति--मव्य प्रदेश के लगभग ४० प्रसिक्त लेव मेमन 
हए है इन कनो में ्रनेक प्रकार के ्रा्थिक महत्व के वन पाद म्तिव्‌ ) नष्ट [कन्‌ 
के सागवाम व साल के वृक्ष पये जति । सवाद घास, वसति य दुवृ प्रदा 
से पाये जाते द । तेदू-वृक्ञ के पत्तो पर राग्यकायोरी वउयोगटितिव्रप्राद्‌ ¡ 
ग्रतिरिच्त अनेक प्रकारके ्नन्यवुक्लीक्ाभी काहुत्यद 
घने जंगल होने के कारण वनोमेसगती पथयुभीप्रदुरा के कापि जन 
जिनमें शेर, चीते, जंगली रोच, सभर व हिरन गृल्यद्‌ 
कृचि--राज्यमे प्रतेक प्रकारफी मिट प कलकायु कार्‌ साती पादा 
क्षेत्र मं कपास के निष्‌ उ्वंय कालती मिदर दर, ता नमा घाद म लु प्रोद्‌ तनाम [षि 
उपयुक्त मिद्ी के मन्दार, छनोसवटु ऊ सदानोमे त्रित सनको कव [उत ब 
पीली रेतीनौ म्र पादं जती है) 
मव्य-प्रदेय के कुल छवि कष न्न पिवित दत गमय ५ ग्र! । 
ग्रत उत्पादन केक्षेतमं प्स रान्य दा न्वा उपास्या कद (लत =+ 
मे छपि के श्रन्तगंत चयमग 34 कनः एष्ट नसून नत सनन ९4 
ग्रतिङ्युत | ॥ भरत प! उर न्प सभु क १ श २ “ई१५६ ष्य + 4 श ई 1 1; १६ र ॥ 
चना उत्पादन म तोय, लिगदून उन्दने चुत वा स स + 
है दाने तम्बद्ध च मयलामी तुवरदु द। 


द 4 
१ 
८1१ ~ ५६ 


परिरिष्ट | [ २८१ 


यहा कपास, तिलहून श्रौ र न्ने जसी प्राथिक फमलो (12.81 (10108) का 
भी बाहुल्य द । इन फसलो का सन्‌ १६५७ के प्रारम्म-मे क्षेत्र इसन प्रकार वाः-- 


केपास + १८.६० लाख एकड़ 
तिलह्न = †** ३५.५२ लाख एकड़ 
गन्ना द ०.८८ लाख एकड 


1 


खनिज--राज्यमे खनिज पदार्थोको प्रचुरता दहै! भारत मे विहार के परचात्‌ 
सनिज-पदार्थो की दष्टि से दूसरे नम्बर का राज्य है । समस्त राज्य मे लगभग ३०० 
खानो से विभिन्न प्रकार के २० खनिज निकालि जा रहेहै। 

वालाकाट, छिदवाडा छत्तीसगद ग्रौर इन्दौर के समीप मेगनीज प्रचुरतामे 
निकाला जातादटै। छत्तोसगट क्षेत्र मे प्राप्त कोयला, लोहा ग्रीर मेगनोज के अक्षय 
भडार ह| केवल वस्तर के कच्चे लोह के खनिज भडार दही इतने विस्तरत ग्रौर व्यापक 
दै कि वे कई शताव्दियो तक देश की तत्सम्बन्धी ग्रावदयकता पूरी कर सक्ते द । 

सीमेट उद्योग के लिए ्रावइयक चूने का पत्वर उत्तरीक्षेत्रो मे वहूुतायत से 
पाया जाता है । ध 

हीरा उत्पादनमे राज्य काएकाधिकारहीदटै। पन्ना क्षेत्र की हीरा-ा्नें 
लगभग २४ वगं मीलक्षेत्रमे फली हई ह ग्रौर इन्हे भारतके €० प्रतिदात दौरा 
उत्पादन का भ्रोयप्रप्तिहि। 

राज्य मे खनिज के श्रन्य प्रमुख क्षेत्र रीवां, भडारा, बुरहानपुर, दतरपुर, 
कोसा, टीकमगदढ, सतना सिद्धी प्रादिरह। 

जनसट्या-- वतमान मधघ्य-प्रदेय कौ जनसश्या २ करोड ६१ लास मेकुद 
श्रधिक दे व घनत्व लगभग १५० व्यवित प्रति वर्गं मील ह । सवमे ्रधिक घनत्व 
राज्य के उत्तरी भागमेदै। 

प्रमुख उद्योग--रज्यमे लगभग २४ मिर्ले कपडा वनाने की ह। कपडेकी 
मिलें मुख्यतः इन्दौ र, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, रतलाम, देवान ध्रादिमदु। गम्य 
मे शक्करके७ कारखाने हे जिनफे प्रमुख केन्द्र मोपान, सदार, महीदपुर, रतसाम 
श्रादि द । भ्रखवारौी कागज (नेपा नगर), चिका सामान ( मुस्यतः म्वाधियर, 
जवनपुर श्रौर रायपुर ), ल्रूट का सामान ( रायगद्‌ ), विस्किट ( ग्वालियर), दिया- 
सलाई (सीहोर) चीनी मिहरी के वर्तन (ग्वालियर, मदयौर, जवलपुर, कटनी) र्ट 
पीसने के कारखाने (रतलाम, उवरा, सतना, रायप्‌र), टेनीफोन (जवनपृर्‌) प्रादि क 
ग्रनेक कारसाने द । म्वातियर म एल्लिया की सवने वदी व्रिन्क्टि फटी (त्र वौ 
मधाराम विस्किट फटी) दै, मीन वनने का विस्पते टपनम्फोव चाना के वनि 
यनाने का कारवाना (ग्वातियर पौटरीज लि०) यदीद । टनद्र त्रतिित्ल रग-रोगन 
सायुन, रेजन-स्नड, नकली रेदम, कपाल कौ नपा व धुना दादि क अनेक भयर 
खान ९। 

कटनी दै निकट देमूरममीमेट पा उारयाना = जिनिनि नन्‌ {९२५८ न उ" य- 
दन प्रारम्भ फर दिया < । दिनानप्र क न्ट मान्नगाम नी नाम द न दान 
साना स्थापित दारटाद्‌। रपपृरमनी नीरेट उ एक कार दना नवात तन 
पाला द्‌ । 

पुम के निकट लोहे ङाप्रनिद्ध बवारन्याना निराद्‌त "नज नल्योनने वना 
1 चित्र सस्या भ्रमे निवार को स्मिति दिखन्ार्‌ यर्‌ 1 


५“ [ प्रायकव व्यापारिक मूमोसं 


भोपाल के निकट २ ५ करोड तपय की लागत से सुलने वालौ बधिनतौ $ भारौ 
सामान को फक्टी देदा म ग्रपनं क्स्म कौ पहली ही दोगौ । यह क्री वरिजन्नो + 
विभिन्न श्रौजारो सम्बन्धी देदा की पर्याप्त आव्यक्रता पूरी करेमौ 1 
~ ~ _उज्जन भ व्रृहुत तेल मिल, उवरामेषए लकोहल पष्ट, किवपुरी मेँ काग 
कौ मिल आदि खोलने की प्रारम्भिरः काय॑वाही को जाश्चुकी है। 

कुटीर उद्योग वुटीर उद्योग मध्य प्रदेशा कौ कान हे। राज्यम सम्ररेधर्ं 
कुटीर उद्योग वस्व वनति हं । इसके लिए भोपाल, वुरहानपुर, उमरेर, फो उन्य- 
सनीय ह । मंदसौरके हाथ के वने हए केम्बल प्रसिद्धटे। सोनेके तार्‌ ते मृस्भ्थितं 
चंदेरी श्रौर महेश्वर की साडियां भारत विद्यात दे । चदेरीमे रदमु कोड प्राम 
का उद्योग चाचुहो गया ह। लाख श्रौर लकडी के कामके लिये द्योपुर प्रसिद्र ६ । 
ठते वनानेकाकामिभी होता है । वीड़ी वनाने का काम वहुत प्रचलित ह| मंदसौर 
मे स्लेट की पैंसिल वनाने का उद्योग रह) 

कुटीर उोग की वनी वस्तुग्रो के विक्रयकेतिए इन्दौरमें एक रएम्मोद्पिम 
स्थापिते कर दिया गया है । 

दशनीय स्यान मध्यप्रदेश मे श्रनेक दक्चनीय स्थान र जिनमेसे प्रमुभ 
निम्मलिखित है :-- 

ग्वालियर को किला; उज्जैन मेँ महाकालिश्वर का मन्दिर; जवलयुर के निकट 
विरव-विख्यात संगमरमर की चटाने जिनमे होकर नर्व॑दा नदी प्रचार टतौ $; 
पंचमदी जो स्वास्थ्यवद्ध'क है जगदलपुर क निकट इन्द्रावती नदी का ६४ "हीर उ; 
चिचक्रुट करना; सची के स्तुष | 

भ्रमु नगर--भोपाल (राजधानी), इन्दौर, प्वालिगर, सप्रतपुर, ग्तताम, 
सीताम, नगदा, उज्जैन, रीवा; छत्तरपुर, चायिर, जलपुर; दयावा (वानपुर; 
वस्तर प्रादि है। 

३. राजस्थान 


क्षेत्रफल १ ४६ १,३२,१५० 


जनसंस्या १०५ १ करोट ६० नाव ५ 
घनत्व ५५१ १२९ व्यक्ति प्रति वर्ग मीन 
राजधानी °“ जयपुर 

साक्षरता ष 29 ^ 


वर्तमान राजस्थान का निमि चार चग्फोमेदुग्रा १० मानं १९९ १ 
रियान्त--ग्रवर भेन्तपूग तनन धोर्‌ ह 
राजपुताने फे पूर्वी प्राग | खार्‌ सयान व्र वर, भूर वदुर, € ह) ध 1 । 
मिलाकर मत्स्य राज्यद्धी रवापना ङी र्द । द्वितीय सरणे, धम ८. ५५. 
< । स्मि भ्रा र तीय न्द्यमा नाप, न. 
भिलाकर सयुक्त रस्धान (71 नि ॥ 1 1] } £ व. छ 3 व ध £, ॥ # ४ 
यीकानरवर्जंन्लमेरराग्या करो भी संयुत सनन्नाना न ३ परा 2 न 
ट्या नाम्‌ ्वुह्तं मा. स्थान नप्र मन्ध {१५ ~ {५६ ~+; 
मिला लिया गया 1 इका नाम्‌ ५ ( ८ ५ ५ ५ भ, (वत "नन 
“मत्स्य' को नी सानस्यान ममित तिया भसा | गनि दर 0 
| 9 नदन र (३ 5 7! "८2 भट ; : ॐ २ 
प्रयोगः को निषारिदा च श्रनुनार १ नेन्न परह ता प्रमन्‌ कर 
भी राजन्यान्‌ गाम्यमं दिया विदा मच्‌ । 


१. एवाः 19८0. 15 


पारचष्ट | { २८३ 


स्थित्ति च सौमा--यह राज्य भारत के उत्तर-परिवमौ भागे स्थित्तिरै। 
यह्‌ २३०३० से ३००१२* उत्तरी त्र शो तवा -६००३०' से ७८ १७' पूर्वी देगन्तरो 
के मघ्यमे फेना दग्रा राज्य पूर्वं ने परिचम मे ५४० मोन ब्रौर उत्तरसे दक्षिण 
मे ५१० मीलडहै। राजस्थनि की लगभग ७०० मौल म्व सीमां पाकिस्तान कौ 
सीमासे मिती हईदने के कारण इम राज्य का प्रन्तर््टरीय महत्व है! राजत्यान 
का वर्तमान क्षेत्रफल १,३२.१५० वं मौले, ग्रीर सेत्रर्लको टप्टि से भारतम 
दसका दूसरा स्यान ह (प्रथम मव्यप्रदेश है) । 


1 राजस्थान कं उत्तरम पजाढ; पूव मर उत्तरप्रदय ग्रौर मव्य प्रदेश; द्गिणय 


मध्य प्रदेश श्नौर गुजरात राज्य; रौर परिचम उत्तर-परिचम मे प्रिचमी पाकिस्तान 
का सिच व भावलपुर राज्य ह। 


प्राकृतिक दशा--राजस्थान के मव्य मे श्ररावली पर्वतमाला उत्तर-धूवंसे 
दक्षिणा -परविचेम तक चली गई है । इसको लम्बाई सगभ ४२५ मीच म्नौर ऊंचारद 
लगभग ३,००० फीट है । इस पर्वत कौ सवस ऊंची चोटी श्रावु पहाड़ समद्रत्तसे 
लगभग ५१ हजार फीट ऊंची दै । इसकी गुरुदिखर सवने उची चोटी ५६५० फोट 
ऊंची ३ 

श्ररयवली पर्वत ने राजस्यान को दो प्रमुख भागो मे विभग्तिकर पिया 
उत्तरी-पदिचमी भाग ग्रीर्‌ दक्षिणी-पूर्वी भाग । राजस्थान का लगभग द्‌ माग उत्तरी- 
पश्चिमी भागं श्रौरशेप ङ भाय दक्षिण पूर्वी भाग ह। राजस्यान का उत्तरी तणा 
श्रधिकाज पस्विमौ भाग रेगिस्तानी दहै जा वार के रेमिस्तनके नामने विद्यात ट! 


नदिया मुख्य नरी चम्बलदैजो राज्य के दलिखीनपूर्वी भागम वह्नी 1 
भारत मे केवल एक यहीनदीर्ह जौ दसि से उत्तर कौ ग्रौर प्रवादि टोती दे । यद्‌ 
नदी मध्यप्रदेश मे सहु के पाम विघ्याचन पर्वत (जानापाव श्य) स निकयतादर ब्रौर 
मध्यप्रदेश, राजस्थान श्रौर उत्तरप्रदेश कौ सीमा परर वहतो हरं इवा के पाम यमूना 
नदीम गिर जातीरह। इस नदी कौ कुल लम्प्राईं लगमग ६०० मीत ट यह्‌ वं पयन्त 
वह्ने वाली नदी र, गर्मीमे तो यह्‌पानी की ष्क नोणसर्वा मातरह्‌ जानीदे 
इसके दाहिने किनारे पर-कालौ-तिध प्रौर बाएं किनारे षर्‌ वनान नदीदै। 


जयपुर फे निफट वानगमा निक्लक्र प्रागराने दुदु दसि धरोर यमन 
नदीसे मिल जातीरहै। लूनी नी राजस्वान कोमृस्प नदी जौ प्राप्नो पठनमे 
निकलफर जोधपुर के पासमे वदती हई कच्यद रनमेमिर जनी दिके 
माही नदी सम्भातकौसाद्रीमे गिर जातीदै। 

दनक धरत्तिरियत भ्रनेक द्रोमो वरसानी नर्य २॥ 

भ्ीसे---राजस्यान म मीठे मौर खारी पानी पौ म्मे र | मामिर {ददपम् न 
जोधपुर कौ सीना प्रर ) श्रीर्‌ डाट्वाना ( जेष्पुर तेल } सम्पर्‌ पानो ह मत्न 
पोकनिरमे तूनङ्रननर मो सार पानो की नोद्राम्म्नद्‌ । उन ताता भ्तताप म्न 
भ्ल भारतम गरे प्राना नवन्‌ वथ नतद । <न, नीना नकाले न क 
उनापा ताता?) 

उदयपुर भत्र, जुदनमन्द मीठे पानो -चतत {तर । 

जलउापु--राठन्पान त उननीपरदिच 
रने मे--ममिपाने दन्न सनं रदत ८, ङिन्न 


॥। 
न 
; 


२८ | 


भोपाल के निकट २५.करोड 
सामान को फक 
विभिन्न श्रौजायों सम्बन्धी देश 

उज्जंन मे वृहत तेल 
की मिल श्रादि खोलने की भ्रारस्मि 

कुटीर उद्योग-- 
कुटीर उद्योग वस्र बनात 
सनीय है, मंदसौर के ह 
साडियां 


कुटीर उयोगकीवब 
स्थापित कर दिया गया है । 

दर्शनीय स्थ 
निम्मलिलित है -- 


ग्वालियर का किला; उज्जैन में महा 


विश्व-विस्यात संगमरमर की चट्राने 
पंचमी जो स्वास्थ्यवद्धक है; जगदल 
चिच्रकरुट भरना; साची के स्तूप | 


प्रमुख नगर--भोपाल ( 0 
छत्तरपुर, सागर, जवलपुर; होशंगावाद; बिलासपुर; 


सीतामऊ, नगदा, उज्जैन, रीवा; 
बस्तर भ्रादिदहै। 


देश मे भ्रपने टि 
को पयप्ति ्रावदयः 
मिल, उवरामेएल 


कुटीर उद्योग मध्य प्रदे 
7 हे। इसके लिए भो 
यके वने हृए 


आधिक व व्यापारिक भूगोल 
ड रपये की लागत से खुलने वाली विजली के भारी 
स्म का पहली ही होगी । यह फक विजली के 
कता पुरी करेगी । 
कोहल फनी, शिवपुरी मेँ कागज 
जाश्चुकीहै। 
रश कीलानहै। राज्य मे सवे वडा 
पाल, बुरहानपुर, उमरेर, कोपा उल्ते- 
कम्बल प्रसिद्धरटै। सोनेकेतारसे सुसज्जित 
विख्यात है । चंदेरी मे रेशमं क कीडे पालने 
लकड़ी के कामके लिये र्योपुर प्रसिद्ध हे ।, 
वनान का काम बहुत प्रचलित है। मंदसौर 


कृ 


भक कायंवाही की 


भारत 


गहै। 


नी वस्तुश्रो के विक्रय के लिए इन्दौर मे एक ए्पोरियमं 


न मध्यप्रदेश में श्रनेक दर्वोनीय स्थान है जिनसे प्रसूख 
{ 


कालेर्वर का मन्दिर; जबलपुर के निकट 
ने जिनमे होकर न्व॑दा नदी प्रवाहित होती है; 
पुर के निकट इष््रावती नदी का ९४ फीट ऊना 


राजधानी), इन्दौर, ग्वालियर, जवलपुर, रतलाम, 


३. राजस्थान 
क्षेत्रफल» १,३२,१५० 
जनसंख्या ' १ करोड ६० लाख 
घनत्व १२९१ व्यक्ति प्रति वगं मील 
राजधानी ० जयपुर 
साक्षरता ८,४९७ 


वतमान राजस्थान का निरमणि चारचरणोमे हरा) १७ माच १९४८ को 
राजपूतान के पूर्वी भाग की चार रियासते--अ्रलवर, भरतपुर, करौली श्रौर धौलपुर 


मिलाकर 'मस्स्य' राज्य की स्थापना 
मिलाकर 'संयुक्त राजस्थान" का 
वीकानेर च जंसलमेर राज्यो को 


मिला लिया गया । इसका नाम 


ताकी मई) ह्ितीय चरणमे, दस ओर रियासतोको 
निर्ण हृश्रा टृत्तीय चरण मं, जोधपुर, जयपुर्‌, 
भी संयुक्त राजस्थान" मे ३० माचं १६५६ को 
वृहत राजस्यान' रखा गया । १५ मई १६४६ को 


“मत्स्य को भी राजस्थान मे भिला लिया सया। चौथे चरणमे, (राज्य ध 
प्रायोगः की सिफारिद्च के अनुसार १ नवम्बर १६५६ को '्रजमेर मेरवाडा' राज्य 
भी राजस्थान राज्य मे मिला लिया गया। 


१, 


"17018 1960". ए-15 
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स्थिति व सीमा--यह राज्य मारत के उत्तर-परदिचमी भागमे स्थितिदहै) 
यह २३०३* से ३००१२' उत्तरी प्र गश तथा : ६००३० से ७८०१७ पूर्वी देश्ान्तरो 
के मध्यमे फना ह्न है । यह्‌ राज्य पूर्वं मे परिचम मे ५४० मोल ब्रौर उत्तर से दक्षिण 
में ५१० मील है। राजस्थान कौ लगभग ७०० मील लम्बी सीमा पाकिस्तान की 
सीमा से मिली हुई होने के कारण इस राज्य का ग्रन्तरष्टरीय महत्व है । राजस्थान 
.का वतमान क्षेत्रफल १,३२,१५० वगं मील ठै, ओ्रौर क्षैच्रक्लकौ ष्टि सेभारतमे 
इसका दूसरा स्थान ह (प्रथम मध्यप्रदेश हे) । 


| राजस्थान के उत्तर मे पजाव; पुवं मे उत्तर-प्रदेश रौर मध्य प्रदेश; दक्षिण में 
मध्य प्रदेश श्रौर गरूजरात राज्य; ग्रौर परिविम उत्तर-परिचम मे परिचमी पाकिस्तान 
का सिध व भावलपुर राज्य है। 


प्राकृतिक दशा--राजस्थान के मध्य मे श्ररावली पर्वतमाला उत्तरपूर्वं से 
दक्षिण-परिचम तक चली गर्द है। इसको लम्बाई लगभग ४२५ मोल श्रौर ॐचार्ई 
लगभग ३,००० फीट दहै । इस पवेत को सवते ऊँची चोटी भ्राव पहाड़ समृद्रतल से 
लगभग ५१ हजार फीट ऊंची है । इसकी गरुरुशिखर सवसे ऊँची चोटी ५६५० फीट 
ऊचीहै। 

म्ररावली पव॑त ने राजस्थान को दो प्रमुख भागो मे विभक्तिकर दिया है-- 
उत्त री-परिचमी भाग श्रौर दक्षिणी-पूर्वी भाग । राजस्थान का लगभग दं भाग उत्तरी- 
परिचमो भागे मरौर शेप ङ भाग दक्षिण पूर्वी भाग है । राजस्थान क्रा उत्तरी तया 
श्रधिकाश्च परिचमी भाग रेगिस्तानीहैजो थार के रेगिस्तानके नाम से विख्यात है। 


नदियां--मृख्य नदी चम्बल है जो राज्य कै दकभिणी-पूर्वीं भाग मे वहती है। 
भारतमे केवल एक यही नदीदहै जो दक्षिण से उत्तर की श्रोर प्रवाहित होती है! यहं 
नदी मध्यप्रदेश मे महू के पास विध्याचल पवंत (जानापाव शग) से निकलती दै प्रौर 
मध्यप्रदेश, राजस्थान श्रौर उत्तर प्रदेश को सीमा पर वहती हुई इटावा के पास यमना 
नदीमे गिरजातीहै। इस नदी की कुल लम्बाई लगमग ६०० मील है । यह्‌ वपे पर्यन्त 
वहने वाली नदी रहै, गर्मी मेतो यहपानीकौ एकक्षीणरेखामाव्रही रह जती है। 
इसके दाहिने किनारे पर काली-क्िध मरौर वाए किनारे पर वनास् नदी है। 


जयपुर के निकट वानगगा निकल कर श्रागरासे कुं दक्षिण को ग्रोर यमना 
नदी से मिल जाती है । लूनी भी राजस्थान कोमृख्य नदीरटैजो श्ररावली पर्व॑तमे 
निकलकर जोधपुर के पास से वहती हुई क्च्छके रनमेगिर जातीरहै। दिशम 
माही नदी खम्भातकी खाद़ीमे गिर जाती है। 

इनके श्रतिरिवत श्रनेक छोटी-मोटी वरसाती नदियां है 1 


कोर्ले--राजस्थान मे मीठे ्रौर लारी पानी की भीलेंदहैँ। साभर (जयपुर व 
जोधपुर कौ सीमा पर ) ्रौर ीडवाना ( जोधपुर क्षेत्र ) मे खारे पानीकौ कीलं दहे। 
वीकानेरमे लूनकरनसर भी खारेपानोकौद्धोटी कोल! इन तीनो कौलोमे साभर 
भील भारतमे खारे पनीकी स्तवसे वड़ीभोलदै। इन, तीनो कौलोही ये नमक 
वनायां जाता है | 

उदयपुर क्षेत्र २ जयसमन्द मीठे पानी की व्डी भीन ह) 


जलवायु--राजस्थान,के उत्तरी परिचमी भाग--रेगिस्तानी व प्रद -रेगिस्तानी 
होने से--गमियो मे वहते गमं रहने है, किन्तु राते ्रपेक्नाङृत व्डी टोतीह। सदियो 
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मे कड़के की सर्दी है | इस प्रकार री 
स सर्दी व गर्मीका तापान्तर काफी होता है) 
व दक्षिणी 
पूर्वी राजस्थान भें उत्त री-परिचमी राजस्थान की श्रेश्षां कम तापक्रम ह है ओौर 
वार्षिक तथा दंनिक तापान्तर वहत श्रधिक नही रहता है | ` 


= वर्षा--्रधिकाश वर्षा गरमी के मौसम में श्ररवसागरसे श्रनि वाली 
हवाभ्रो से होती है) वर्षा का बहुत ही अ्रसमान वितरण है। पूर्वी भाम 9 
ग्रेक्षाकृत श्रधिक '(३०.--४०") होती है ओर परिचम में कम, जैसलमेर मे वर्षा ५ 
सभी कम हो जातीदहै । सर्दी के दिनों मे'पक््चिम की शरोर से'आने वलि तूफानो से 
१२ वर्षा हो जात्ती-है जो कृषि की उपज के निए वहुत लाभदायक सिद्ध होती है । 


संक्षेप मे, राजस्थान कौ जलवारु.मरम व शुष्कं ह ] 


ल मिष्री- राजस्थान में प्रायः रेतीली मोटे कण वाली मिटटी पाई जाती) 
नदियों कौ घाटी मे प्रायः मटियाली मिरी मिलती है । राजस्थान के पूर्वी भागके मैदानो 
मे दुमट मिटरी पाई जाती है श्रलवर, भगतपुर आदिमे देसी ही मद्री मिलती) 
द्िणी-पुवीं भाग के पठारी भाग. हाङ्ञैती का पठार ) में कही-कही काली मिदर 
मिलती हे) 

्राक्रुतिक वनस्पत्ति-- राजस्थान कै लगभग १२ प्रतिशत भागम वने पये 
जत्ति है । थोर, ब्रुल, सेजडा, श्राक व कटेदार ावियां ही प्राकृतिक मुख्य वनस्पति 
है । जोधपुर डिवीजन मे रावल" की सदावहार भाडियां मिलती है जो हरी रहती है 
ग्रौर हमा पीले सुन्दर परल भ्रात रहते ह । इनका आधिक महत्व है । 

राजस्थान मे वर्षाकी कमी के कारण प्राकृतिक वनस्पतिका अ्रभाव-साहीषहै। 


पश्चु--राजस्थात्त मे भेड -वकरियां पर्यात्ति मिलती है) भेडो से उन प्रात होती 
है श्रौर सारे भारते प्राप्त उनका लगभग ३३ प्रतिशत यहीसे प्राप होताह। 
इनके अ्रतिरिक्त जोधपुर के घोडे, नागौरके वैल वे बीकानेर भ्रौर जंस्लमेरकेङंट 


बहुत प्रसिद्ध है । 

कृषि-- राजस्थान कृपि-प्रधान राज्य है मरौर ८४ से ६० प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष 
व अ्प्रत्षसूपसे इस व्यवसायमे लगे हए है । कुल क्षेत्रफल. के लगभग्‌ _ ४२ प्रतिशत 
भागमेदहीषृषि ही सकती है राज्य के पूर्वी भाग मे वर्षा प्रधिकहोने के कारण 
श्रच्छी उपज हौ जाती है। 

राज्य मे दो फसल होती दै--रवी की फसल श्रौर खरीफ की फसल । खरीफ 
की फसलो मे बाजरा, युञ्रार, मूग, मोठ, चौला, तिल, मूंगफली, ज्वार व मक्का 
प्रमुख है । ये फसले वर्षा पर श्रधिक निर्भर रहती है । खरीफ की कसल जाडेकौ 
फसल है । गेह, जौ, चना अ्रादि प्रमुख फसलें है । 2. 

मेवाड़ ( उदयपुर डिवीजन ), कोयाद्रुदी श्रौर बीकानेर ( गंगानगर म ) 
कही-कही कपास को सती होती दै। टोक, सवाई _साघापुर, गगापुर काटाम्‌ गता 
होता है । अभी जवाई वाध के निकट एरिनूरा मेभ र खती हने लगी है। 
इनके श्रतिरिक्त धनिया, जीरा लाल-मिचं प्रादि ससाने भी उत्पन्न होते है । 

खनिज पदार्थ-- राजस्थान कृपि- प्रधान माना जाता ह किन्तु उरस्क विस्तृत 
श्राकार में प्रायः सर्वत्र ठेते खनिज-पदा्थं मरौर इमारती पत्थर की लानो के उदुमम 
है जिनके विकास की वडी भारी संभावनाएं ह । भारत मे खनिज ६ दृष्टि से, 
बिह्यर व मध्य-प्रदेश के परचात्‌ राजस्थान कादा स्वान ट । इसी सम्बन्धं म "राज 
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स्थान व्यापार उद्योग सम्मेलन' मे सभापति के पद से ( २७ माचं १९५४को) श्री 
केशचदेव जालान ने बताया कि “राजस्थान रेगिस्तान होते हृए भी देश के ग्रौद्योभिक 
एवं व्यापारिक विकास के लिए खनिज पदार्थो से भरपूर है 1“ राजस्थान की दछोटी- 
बेडो लगभग २,२५० खानो मे लगभग एक लाख व्यक्ति लगे हए है । राजस्थानमे 
प्राप्त होने वाले कुच महत्वपुणं खनिज निम्नलिखित दैः-- 


(१) श्रश्चक ([0168)--श्रभ्र क के उत्पन्न मे राजस्थान का भारतमे विहार 
के वाद दूसरा स्थान है) यह्‌ विशेष रूप से उदयपुर, जयपुर व श्रजमेर क्षेत्रो मे मिलता 
दै । उदयपुर क्षे के भीलवाडा से भारत कुल भ्रभ्रकं का उत्पादन का लगभग ३० 
प्रतिशत भाग प्राप्न होता है । भीलवाडा के अ्रतिरिक्त राज्यमे अ््रक श्रजमेर, व्यावर 
किशनगढ, टोक, डाटा ( खेतडी ), शहुपुरा, वासवाडा श्रौर इगरपुरमे पाया 
जाता है। 

विदेी विनिमय प्राप्त करने के लिये हमारे पास यह एक अच्छा साघन रहै । 


(२) मेगनीज ८ 112082.688 }-- यह धातु उदयपुर जिले ( लकडवास, 
गगासर, कंडिया, बडरगाँव, थानपुर अ्रादिमे), वांसवाडा ( कलिजरा के निकट 
कालाखुटा, तलवाडा, इटाला श्रादिमे ), कुशलगढ व श्रजमेर क्षेत्र मे विदेष करूपसे 
प्रप्त होता है । श्रव श्रनेक उद्योगपतियो का व्यान इस भ्रौर भ्राकर्चित हुभ्रा है। 


(>) लोहा (110, 07€}--राज्य मे उत्तम जाति के लोहे की अनेक खाने 
होते हृए भी श्रौयोगिक शक्ति व श्रन्य तत्वो के प्रभाव मे लोहा कम खानो से निकाला 
जाता है। प्रमुख खाने जयपुर ( दौसा नीमला ) भुभुनु सीकर श्रलवर ( भानगढ़), 
उदयपुर ( जहाजपुर ), भोमट भ्रौर कुम्भलगढ ) खेतडी वांसवाडा (कालखुटा श्रौर 
लोहिया), इ गरपूर ( विद्धीवाडा ) मेद) 


(४) कोयला ((\08])-- वीकनेर नगर से लगभग र मील द्रुर पलानामे 
भूरा बीकानेर क्षेत्र से ्रतिवपं ७० हजार टन कोयला निकाला जारहादहै। 


वीकानेर क्षेत्र ( खारी, गमा सरोवर श्रौर चवेरो, जोधपुर क्षेत्र (उदरोर) व 
जंसलमेर मे कोयले की खाने होने कौ सम्भावना है । 


(५) खडिया (1810) -- जिप्सम के सम्बन्ध मे राजस्यान काभारतमे 
सर्वोपरि स्थान दहै! भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग ८० प्रतिशत इस दही 
राज्य से प्राप्त होता दै । सिन्दरी का खाद का कारखाना जिप्सम सम्वन्धी प्रायः म्रपनी 
समस्त श्रावश्यकता यही से पूरी करता है श्रौर प्रतिदिन १५०० से २००० टन जिप्सम 
यहां से भेजा जातादहै) लगभग ७ करोड टन जिप्सम राजस्थान मे होने का 
स्ननुमान है। 

जोधपुर वे वीकानेर प्रमे क्षेत्र है । लमभग ४० लाख टन जिप्सम जँसलमेर 
मे होने का अनुमान है । 

(६) तावा ((0ण्)-- जयपुर क्षे के सेतडी (घाना श्रौर खोरीवा मे), 
श्रलवर, बीकानेर, उदयपुर, व॒प्रततापगड मे उसकी खानेंदै। भीलवाडा के निकट 
म्रभी तवे को खान का पता चला दै। | 

(७) सीसा का जस्ता- उदयपुर नगर के लगभग २५ मील दूर जावर स्यान 
मे सीते व जस्ते की खान है । इस्तके प्रतिरिव्त श्रजमेर { तारागट की पटाटी }), चौय 
का वरवाडा (जंपुर), भरतपुर, वांसिवाडा श्रादिमे भी सीप्नेकौ सानं हं। 
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(८) चरी (81 ण्डाः) - उदयपुर क्षेत्र के ज दी 

क बरमेह्‌ चांदी की ख 

हाँ वार्षिक म्रोसत उत्पादन लगभृग एक लाख श्नौस चदय प्रात होती है । १ 
(उदयपुर) के वनेडा ग्राम.से एक मील दुर काले मगरे भ्र्थात श्ररावली शृद्लाग्नो में 
भौर सेतडी ये चांदी की खाने भिलने कौ संभावना हे । 


(€) विरल ({€7]+) -- यह अण-शवित (५०१० लाथ उत्पन्न 
के काम श्राता है । ^रेडियो' एक्टिव" के गुसा इस पाए जाने के 0 म 
खनिज" मे शामिल किया गया है। इसन धातुके खरीदने का एकाधिकार भारत का 
हो है । यह ग्रर्रपेर क्षेत्र ( मरेश रौर लोह्‌(गल मे ), व्यावर तहनील (धोली हान्ती 
- नसीराबाद, उदपुर क्षेत्र ( कुम्भलगढ श्रौर आमेरमं ), जोधपुर क्षेत्र ( चन्दीया श्रीर 
कालकरोट), तहसील (ज्नोहरलाडा प्रोर टिहरी मे), बसबाडा (नेमरड़ भे), इगरपर 
(पादड़), जयपुर (भोजपुर) रादि मे पाया जाता है | ^ 
क (१०) ठगस्टन (1०९86) -मारत मे केवल एकमात्र खान राजस्थान 
| मेँ | जोधपुर क्षेत्र के डेगाना स्टेशन के निकट एक पहाडी से प्राप्त होता है। ` 
(११) पुरेनियभ--यह्‌ श्रगु सम्बन्धी खनिज है । इसका उपयोग परमाणुः 
शवित प्रात करन के लिए होता दै । यह्‌. किशनगढ क्षेत्र वोँंसवाड़ा (लोहारिया रौर 
घाटोल) श्रौर इगरपुर (पादडी के दक्षिण मे).मे मिलता है । | । 


(१२) सोप स्टोन--भारत के कुल उत्पादन का लगभग ७५ प्रतिशत धीया 
पत्थर (308) 8101) राजस्थान से ही प्राप्न होता है'1 उदयपुर ( भीलवाडा मे चेव- 
रिया), जयपुर्‌ (दासा), डगरपुर (गलियाकोट, दीवाला श्रौर जाकेरन), बासिवाड़ा 
(पीपलखु ट, जौलाना, लोहारिया) व कोटा मे यह ्रच्छी मात्रा मे मिलता है । 

(१३) इमारती पत्यर--जोधपुर क्षेत्र के मकराने मेँ सगमरमर का पत्थर 
मिलता दहै। यहु पत्थर प्रसिद्ध॒ ताजमहल, दिल्ली के काडन्सिलि भवन श्रौर 
पंजाव को राजधानी चंडीगढमे कामश्रायादहै । जोधपुरमेभरुरेव लाल रंगका पत्थर 
भी प्रसिद्ध है। काला पत्थर उदयपुर व डगरपुरक्षत्रमे मिलता है । पीला पत्थर 
जंसलमेर (हानरड के दल) मे मिलता हं 1 ' 

(१४) चुने का पत्थर--जयपुर (सवाई माधोपुर), कोटा (लाखेरी), चित्तौड़गढ़ 
जोधपुर (स्षिरोही*व गोटन) श्रौर वौकानेर में चूते का पत्थर बहत है । 

` (१५) तामडा-- यह हरे रंग का कीमती पत्थर है जो भीलवाड़ा, दोडारायरसिह 
(टोंक) श्रौर मारवाड (जयपुर) मे पाया जाताहै। 

(१६) भ्रन्य खनिज--उपरोक्त खनिज के श्रतिरिक्त सोडियम सल्फेट (जोधपुर 
मे डीडवाना , एमेरेल्ड (उदयपुर मे), इमेनादट (जोधपुर क्षेत्र मे; वेन्टोनाईइट (जाधपुर 
कषे मे); मेरियट्स (ग्रलवर के मानखेडा मे); मृल्तानौ भिद्री (जोधपुर व वौकार्नर्‌ 
क्षेत्र मे); तथा अन्य खनिज राजस्थान मे पाये जते हे। 

जैसलमेर खनिज तेल निकलने की पुरी संभावना दै । इस क्षेमे तेल के निए 
हममेरिकी विशेषज्ञो ने सर्वेण के पञ्चात्‌ बतलाया कि यहां तेल नही हं किन्तु फिर 
भारत सरकार ने सोवियत रूस से विशेषज्ञो को श्रामंत्रित किया जिन्दोने स्वक्ष 
पृद्चात्‌ बतलाया कि सके मे खनिज तेल प्रचुर मात्रामेदहे। श्रव यहा 
निकालने कै प्रयत्न भारत सरकार तथा रूसी विशेषज्ञो की सहायतासे हो रदे हं। 
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जनसंख्या--नवम्बर १६५६ को श्रजमेर राज्य के राजस्थान मे सम्मिलित 
हो जाने पर राज्य कौ जनसख्यां १६० करोड है 1 राजस्थान मे जनसस्या का श्नौसत 
घनत्व धति वर्गंमील १२१ व्यक्ति है । य्ह केवल ८४ प्रतिशत व्यक्ति दही साक्षर है। 


राजस्थान मे जनसख्या का सामान वितरण नही है 1 भरतपुर जिलेमे जन- 
संख्या का धनत्व सवसे ्रधिक (२६३ व्यक्ति) हैव जैसलमेर मे (६ व्यक्ति) सवसे 
केम । जयपुर्‌ नभर की जनसख्या सबसे प्रधिक है) जोधपुर, अ्रजमेर, उदयपुर, 
ग्रलवर श्रादि भ्रच्छी जनसख्या वाते नगर है । 


विशत विकास--विद्य्‌त शक्ति किसी राज्य के उद्योग एवं कृपिकरामस्यव 
अआ्आवद्यक श्राधार है! राजस्थान नेमी इस दिशामे वड़ी प्रगति कीदहै।-राज्यमे 
विच्य्‌त-उत्पादन की चार प्रमुख योजना है-- < 


(१) थरमल पावर स्टेरनो के विकास को यौजनाए, 
(२) भाखडा नंगल योजना, 

(३) ग्रामीण विद्‌ त योजनां 

(४) चम्बल योजना । 


उपरोक्त मे से प्रथम तीन योजनाभ्रो को शीघ्र कार्यान्वित करने के निए राज्य 
सरकार ने राजस्थान-श्क्ति-परियोजना स्थायी समिति की स्थापना करदी है । 


भारत का सवपते पहला श्रण॒क्ति सयंत्र राजस्थान मे स्थापित किया जा रहा 
है जो राज्य कासवसे वडा श्रौद्योगिके एकक होगा श्रौर श्रौद्योगिक विकास का 
श्राधार बनेगा । 


भाखडा-नागल योजना से राजस्थान को १५.२ प्रतिशत के ्रनुपात से विजली 
मिलेगी । इस योजना से गंगानगर श्रौर राजगु -दो स्थानो पर विजली प्राप्तहो 
सकेगी जहां से ६१ कस्वो श्रौर देहाती क्षेत्रो मे उसका उपयोग किया जा सकेगा । 
गंगानगर -- रायर्षिहनगर, रतनगढ--फतहपुरसीकेर तथा रायस्िहनगर--र्जनप्र 
लाइनो पर १५० मील लम्बी लाइनें तैयार हो रही । ्रारम्भमे ६ हजार किलोवाट 
व वादमे १५,००० किलोवाट विद्यत प्रातं होगी 1 चम्बल योजना से २,७७,००० 
किलोवाट विद्यत प्राप्त होगी । । 


एकीकरण के पर्चात्‌ १५ हजार किलोवाट विद्‌त उत्पादन क्षमता सम्‌ 
१६५१ मे थी, सन्‌ १६५६ मे यह क्षमता ४१ हजार किलोवाटहो गईदटे। 


प्रमुख उद्योग--ग्रौयोगिक टृष्टि से राजस्थान भारत काएक प्दडादुग्ना 
राज्यदहै। श्रलगग्रलग रियासतोमे विभक्त रहने तथा राजश्नो कौ सामन्तवादी 
शासन परम्परा के भ्रन्तगंत इस राज्य के सम्पुणं साधन कभी सगट्तिनदीकिएजा 
सक श्रौर श्रौदखोगोकरण एकं दभर कत्पना ही वना रहा । परिणामतः राजस्यान म 
श्रमी उद्योग-घन्धो की वहत कमी है । राजस्थान के निर्माण होने पर सरकारने श्रपनी 
श्रौद्योगिक नीति धोपित की जिसमे उद्योगो कोश्रनेक प्रकारक नुविषएंदेन की 
व्यवस्था की गर्ह } भ्रनेके कारणो से राजस्थान की श्रौद्ोगिक्‌ प्रगति फिरमभीमंदटै। 
श्रार्चयं को बात है कि राज्य के प्रमुख उद्योगपति राजस्थाने के विकास मे एकन तटस्थ 
दशंक का श्रानन्द लना चाहते है । राजस्थान के प्रमुख उद्योग निम्नलिचित्त द :-- 


(१) सुती वस्त्र उद्योग-- राजस्यान मे सूती वस्त्र बनाने के ग्यारह कारखाने 
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है ९ र > . > = 
स (न ह > ४ (ग्रजमेर), किशनगट प्रत्येक मे 
, उदयपुर, बांसवाडा, चित्तौड, भीलवाडा, कपासिन, गुलावपुरा, टोक, जयपुर 
गनौर गंगापुर क्षेत्र मे रु का उत्पादन होता है] कच्चा माल राज्य मे इतना "होता 
कि. कुछ नई मिलें भी यदि राज्यमे स्थापित हो जावे तोभी कमी न.होगी । कपडे 
करी एक मिल खुलने की रौर भ्राजा है । चित्तौड़ शायद श्रेष्ठ स्थान होगा क्योकि यह्‌ 
रेलमागं से ङ्डा हुम्रा है, जलवायु नमै श्रौर शक्ति भी चम्बल योजना से प्राप्त 
हो सकेगी । 
। (२) शक्कर उद्योग-- राजस्थान मे शक्कर कै तीन कारखाने है--एक 
गंगानगर (बीकानेर) मे, दूसरा भरूपालसागर उदयपुरमे श्रौर तीसरा विजयनगर 
(ग्रजमेर) मे । गंगानगर का कारताना राज्य सरकारद्ारा चलाया जार्हाहैव 
इसकी उत्पादन शक्ति भी श्रधिक है । । 

गगानगर, उदयपुर, चित्तौडगढ, भीलवाडा, श्रजमेर फालावाड, बरुदी, सवाई 
माधोपुर, भरतपुर श्रौर कोटा क्षेत्र मे गन्ना उत्पच्च किया जाता है । लेकिन इन तीनो 
मिलो मे केवल बीकानेर श्रौर उदयपुर्‌ श्रौर अ्रजमेरक्षेवकाहौ गन्ना क्रमरःकाममे 
भ्राता है। 

स्पष्ट है कि राज्य मे सवाई माधोपुर, भरतपुर श्रथवा कोटा मे शक्कर का नया 
कारखाना स्थापित करने का पर्याप्त क्षेत्र ह । ये तीनो ही बड़ी लाइन के रेलवे स्टेशन 
है । चम्बल योजना पुरी हो जाने पर शिति भी सस्ती उपलब्ध हो जावेगी । 

(३) सीमेट उद्योग--राजस्थान मे सीमेट के तीन कारलाने है-एक बूदी के 
निकट लाखेरी मे, दसरा सवाई माधोपुर मे श्रौर तीसरा श्राव रोडमे। लसिरीव 
ग्राबरुरोड के कारखाने ए० सी° सी० (48806186 (-€111611 (101110,1110६) 
प्रप के है, सवाई माधोपुर का कारखाना डालमियां मूपकाहे। लाखेरी के कारखाने 
को उत्पादन क्षमता २५,००० टन मासिक है, सवाई माधोपुर के कारखाने की उत्पा- 
दन क्षमना १०,००० टन मासिकः है । यह _ उल्लेखनीय दै कि सवाई माघोपुर के 
कारखाने की चुकता पुजी २२ करोड़ रुपये है जिसमे ७५ लाख रुपये राजस्थान 
सरकार ने लगाये है । प्राव्रुरोड में सीमेट का कारलाना सन्‌ १६५७ मे स्थापित हुभ्रा 





१-- मिलललकानाम स्थिति 
१-मेवाङ्‌ टक्सटाइल मिल्स लि° भीलवाडा (उदयपुर विभाग) 
२-- महादेव कांटन मिलत लि? भीलवाड़ा (उदयपुर विभाग) 
३- महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लि° पाली (जोधषुर विभाग) 
४--जययपुर स्पिनिग एण्ड वीविग मिल्स लि० जयपुर (जयपुर विभाग) 
५--श्री सादूल ठक्सटाइल मिल्स लि० ^“ श्री गंगानगर (बीकानेर) 
६--मछार टैक्सटाइल मिल्स लि° शता (कोटा विभाग) 
७--महाराजा किनगढ़ मिल्स लि ° किरनगद्‌ (जयपुर विभाग) 
८--दी कृष्णा मिल्स लि? व्यावर (ग्रजमर विभाग 
&-- दी एडवडं मित्स. लि ˆ“ व्यावर (ग्रजमेर विभाग) 
१०--दी महालक्ष्मी मिल्स लि ~ व्यावर (्रजमेर विभाग) 
११ दी विजय कँटन मिल्स लि° विजयनगर (ग्रजमेर विभाग) 
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है । चित्तौडगढ व नीम काथानामे भी एक-एक सीमेट का कारखाना खोलने की 
योजना है । कु ही दिनों परचात्‌ सीमेट उत्पादक राजयो मे विहार कै पक्वात्‌ 
राजस्थान कौदही गणना होगी । 

(४) दियासलाई उद्योग--कोटा मे दियासलाई बनाने का एक छोटा कार 
खाना कायं कर रहा है 1 फतहगढ (उदयपुर) श्रौर॒घीलपुरं प्रत्येक मे एक-एक कार 
खानाश्रौरदहै किन्तु कच्चे मालके श्रभावे मे बन्द पड़ंहुएदहै। कोटा का कारखाना 
मध्य प्रदेश से मुख्यतः आवदयकं लकड़ी मंगवाता है । 

श्रलवर के निकटवर्ती जगलो मे 'सालार' वक्त प्रद्रता से पाये जति ह इसकी 
लकडी इस उद्योगमे काम ग्री है । इस प्रकार प्रलवर मे दियासलाई्‌ का एक कार 
खाना स्थापित किया जा सक्ता है) 


(५) बौलवियारिग का कारलाना--यह कारखाना जयपुर मे स्थित है तथा 
भारतमे ही चही वरन्‌ एश्षिया ( जापान को छोडकर ) भरमें एक है| इसका पूरा 
नाम नेशनल बंलविर्यारिग कम्पनी! है जिसे विरला वन्धुप्रो ने स्थापित क्रियाथा) 
इसकी पुजी एक करोड पये है व प्रतिदिन लगभग ४०० श्रमिक कायं करते ह। 


(६) हड़ी के कारखने--रानस्थान मे हौ पीसने के इस समय पचि कार- 
खने है जो जयपुर, जोधपुर, गौसुन्डा (उदयपुर), पलाना (बीकानेर) श्रौर कोदयमें 
स्थित है । इन पांचो कारलानो को ह पीसने कौ क्षमता १६५ टन प्रतिदिन है । 

इस उद्योग मे लगमग १० लाख रुपये की पूजीलगीहूरददहै व लगभग एक 
हजार श्रमिक कायं केर रह है । 


(७) काच उद्योग -राजस्थानमे कच के सात कारखाने जयपुर, जोधपुर, 
वीकानेर, भरतपुर व धौलपुर मे थे । किन्तु इसमे से इस समय केवल वौलपुर का कार 
खाना हौ उत्पादन कर रहा है, रेष सव वन्द है । धौलपुर के कारखाने ने विन्नान सम्बन्धी 
कचि के सामान श्रौर पैनिसिलीन की शीियां वनाने मे वििष्टीकरण कर लियाहै। 
यहां निर्मित पनिसिलीन कौ सीरिर्यां इयूमेक्स तथा भारतीय प॑निसिलीन कमेटी हारा 
उपयोग की जाती है । इस कारखाने को उत्पादन क्षमता २,४०० टन कांच प्रति वपं हे । 


(८) छक्तरी के कारखाने-- छतरी वननेके दो कारखाने है! एक जोधपुर 
नगर मे--ए. सी. मटल ववसं जोधपुर-- रौर दूसरा फालना (जोधयुर क्षेव) मे-- 
महावीर मैटल वक्सं । फालना का कारखाना जोधपुर विसे वडा! फालना के 


< 


कारलने का सन्‌ १६५१ मे विस्तार किया गयाया। 


(६) रासायनिक उद्योग-राजस्यान मे रासायनिक पदार्थं का एक ही केवत 
वड़ा कारखाना जोधपुरमे-- यूनाइटेड ट्‌ डिग कम्पनी हे ! सोडियम सत्फट से सोडियम 
सत्फाइड वनाने का, यहं भारत के वडे कारखानोमे हे } इसकी उत्पादन क्षमता १० टन 
दैनिककीदहै। इसकी पूजी १० लाख दयये है ग्रौरं प्रतिदिन १०० श्वभिके कायं करते ट! 

(१०) गृह निर्माण सामग्री कारखाना-- जयपुर मे “मान इडस्टियिव कोर 
पोरेशन लि° सोहै का गृह्‌ निर्मासं सम्बन्धी व भ्रन्य वस्तुं वनातादै। मारतमें 
केवल यही एक कारखाना है जो लोह की खिडकिवर, दरवाजे प्रर चौखट मशीनोमे 
डालता है! इसके अ्रतिरिक्त छंड रादि मो वननेहू। इम कारलानमे ४० लाव 
रुपये से भी ्रधिकं पूजी लगी हुई है। 

(११) व्जिलीके मीटर क्रा द्टारलाना--'जयपुर मैटल एण्ड इनंविटृकल्म 
लि०' जयपुर ४० लाखसखये की पूजीसे स्थापित दग्रा! यह अ्र-तीट्‌ (>0- 

आआ० भू०-१६ 
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शलि7०8) पदाथ तथा विजली के मीटर निर्माण करता है 1 सन्‌ १६५५ इसने मं 
५ ! इसने में 

स ०२ वनाय ह्‌ ्येलनीय हे कि मार भे केवत यह एक 

(0) व (6 न की छ, वन्दरुक सम्बन्धी पदार्थं, फँसफर कोसा 

॥ व 9 ह र सकद धातु (ए 716 (68) बनाता है। 

^ श्रश्नक का इटा का कारखाना- भीलवाडा मे ताप एवं विद्य 

निरोधक भ्रभरककीईटोके कारखाने का उद्घाटन श्रप्रैल १६५मगमे हो चुका | 

इसकी वतंमान पूजी ६ लाख रूपये है। ` ¢ 

(१३) नये कारलाने-- भरतपुर ये रेल के डव्वे बनाने व सादइकिल वनाने का 
एक-एक कारखाना स्थापित हो रहा है । 
ष्ठोटे कारखाने 

राजस्थान में श्रनेके छोटे कारखाने है जिनमे निम्नलिखित प्रमुख है :-- 

(९) रबर का कारखाना-पाकिस्तानसे रये हुए सन्‌ १९४८ में कुच पुरुषा- 
थयो ने कोटा मे कोटा रवर इंडस्टीज' के नाम से रवर का एके कारखाना स्थापित 
किया । यह रबर कौ गेदे, खिलौने ्रौर साइकिल के पडिल श्रादि वनाताहै। सन 
१९५४-५५ मे इस कारखाने ने लगभग ३ लाख र्पये का सामान वनाया । राज्य 
सरकारने इस कारखाने को १०,००० रुपये का ण विकास के लिए दिया है । 

(२) रासायनिक षदाथं के कारखने-राञ्य मे रासायनिक व श्रौषधि 
सम्बन्धी वस्तुएँ बनाने के ५५ कारखाने है जिनमे कु तो अनेक प्रकार की उत्तम 
दवादइ्ां, रावत व टिण्चर भ्रादि बनते है । इनकी मांग राज्य कै श्रतिरिक्त वाहरभी 
रहती है । 
श (३) कालीन के कारखाने- भारत मे इस उद्योग का प्रमृख केन्द्र राजस्थान है । 
यहाँ इसके प्रमुख चार कारखाने है । यहाँ के कालीन विदेशोमें सरूुवजतेहै श्रौर 
डालर का ्र्जन करते है । सन्‌ १६५२ मे इन्होने लगभग ६२ लाख रुपये के कालीन 
बनाएथे। इन कारखानोमे ठ लाख रूपये की पूजी लगी है व दनिक ३०० व्यक्ति 
कायं करते है। 

(४) सलमा व गोटा बनाने के कारखने-- राजस्थान मे सलमा व गोटा 
वनाने के ४ प्रमुख कारखाने है जिनमे ३७५ लखस्पयेको पूजी लगीहर्दहै शौर 
१३० व्यवित काम करते है। 

(५) हौजरी के कारखाने- राज्य मे हौजरी के सात कारखाने शक्ति से चालित 
है जिनमें पच तो जयपुरमे ही है । इस उद्योग में ३०० व्यवित प्रतिदिने कां करते है| 

(६) खनिज के कारलाने- दोसा (जयपुर) मे २५ लाख सुपयेकीपुजीका 
धीया पत्थर {2087 &1006) पीसने का एक कारखाना है ] पिसा हुतरा पत्थर विदेशो 
कोभी बड़ी मात्रा में भेजा जाता है । इसमे १०० व्यक्ति प्रतिदिन कायं करते हे । 

कुटीर उद्योग-- राजस्थान के प्रमुख कुटीर उदचोग निम्नलिचित ह 


(१) वस्त्र उद्योग---यह राजस्थान का सवे पुराना मरौर सवस वड़ा 2 
उद्योग है । इसमे लगभग ४ लाख व्यविततिलगे हए है। ग्रामीण की भ्रावदयक्ता क 
ग्ननुदरूल मोटा कपड़ा प्रायः प्रत्येक गोवमे वनाया जाता) इनके श्रतिरिवत = 
का मसूरिया कपडा श्रौर जरी क पल्ले वहुत प्रसिद्धे ग्रौर भ्राकपकं होते ह। ४) + 
श्रौर जयपुर काक्ेत्र (भून्भूसू, नीम का थाना ग्रादि रोखावटी के गावा मे) र 
पमि अच्छी बनाते है \ इस उद्योग मे लगे हए व्यवितियो कौ ब्राथिक स्थिति शन्न 


ही सुधारने कौ श्रावदयकता दै। 


ग--इस 4 । 
पाकिस्तान च पुरुष 
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यातायात के साघन- राजस्थान मे श्रावागमनके मार्मोकी वहतं कमी है | 
श्रजमेर को सम्मिलित करते हुए राजस्थान से लगभग ३ ,२०० मील लम्बा रेलसमा्गं 
हे । परिचमी रेलवे, श्रौर उत्तरी रेलवे के कुद भाग इस राज्यम ह ! फतहपुर-चूरू का 
रेलमागे बन चुका है श्नौर पिलानी-लुहारू रेलमामं वनाने का कार्यं चल रहा है। शभीगंगा 
नगर-ड.गरपुर्‌ लाइन के लिए सवेण हौ चुका है 1 कोटा-चित्तौडगढ़ तथा उदयपुर. 
हनुमानगढ़ लाइन के सर्वेक्षण कायं की स्वीकृति रेषवे बोडंनेदेदी है । इसके श्रति- 
रिक्त रतलाम्‌ को बसिवाडा से श्रौर उदयपुर को ङ्गरपुर सेरेल द्वारा मिलाया 
जावेया । इससे २०० मील रेलमागं बनेगा व ८ करोड रुपये व्यय होगे 1 
राजस्थान में कच्ची व पवकी सडके १३,१७५ भील^ (सन्‌ १६५५-५६ मे) ह 
जो राज्य के विस्तार को देखते हृए कम है । 
वायु मेके लिए जोधपुर मारतके प्रमुख हवाई श्र मे है! एक हवाई 
श्रा सगनेर (जयपुर) में है । 
व्यापार-- राजस्थान से निर्याति होने वाली वस्तुश्रो मे नमक, ऊन, पत्थर, 
जिष्सम, अन्य खनिज, चमडा, हाथीरदातत का सामान, वाल-वियरिग, हही का चरा, 
विसरा हुश्रा घीया पत्थर गनौर कालीन प्रम है। 
प्रायतत होने वाली वस्तुत्रो मे अ्रनाज, कपास, चीनी व गुड, भ्द्रीका तैल 
ग्रौर श्रन्य पक्कामालहै) 
` प्रमुख नगर-- राजस्थान के प्रमखनगर चित्र संख्या ६१ मे दिखलाए्‌ गये 
है") भ्रष्याय २३ मे (राजस्थान के प्रमुख, नगरः रीपंकं के अ्रन्तग॑त जयपुर, जोधपुर, , 
नीकानिर, उदयपुर व भ्रजमेर का विवरण दियाजा चरका दहै। 
उपरोवत के भ्रतिरिक्त कोटा, भ्रलवर व भरतपुर उत्लेखनीय है । ममानमर 
(बीकानेर), भीलवाडा (उदयपुर), धौलपुर (भरतपुर), सीकर (जयपुर्‌), टोक (जयपुर) 
किं्ञेनगढ, नवलगढ़ व शन्तु (जयवूर), पाली व वारमेर (जोधपुर), सरदारशह्र 
व सुजानगढ़ (रुर), बरुदी व वारां (कोटा) ्रादि प्रत्येकं की जनसंख्या २० हजारसे 
५० हजारके मध्यहै) । 
पश्चिमी बंगाल 
क्षे्रफल२  “ ३३,६२८ वं मील 
जनसंख्या २ करोड ६२ लाघ व्यक्ति 
घनत्वं ७७१ व्यक्ति प्रति वगं मील 
राजवानी + कलकत्ता = 
परिचय-- सन्‌ १९४७ मे भारत के विभाजन के फलस्वल्प वग भग दहत्रा ६ 
भ्रतपुवं वंगाल का परित्मी भाय भारत को मिला ओर पूर्वी भाग नवीन र 3 
स्तान को मिला । राज्य पुनरगेठन के फलस्वरूप १ नवम्बर १६५६ का ५ ८ 
कुछ भाग (पुनिया जि के पूर्वी माग प्रादि) इस राज्य मे न मिका व 
र्वी पाकिस्तान की सीमाते जडे होने के कारणं यह सीमावतीं राज्य दै ग्रतः इतक 


महत्व श्रौर भी वड गया है । 
स्थिति व सौमा--यह राज्य भारते कं 
राज्य के पुवं मे पूर्वी पाकिस्तान व उत्तर पुव म ब्रा्ताम 
ल 
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पूर्वी किनारे प्रर स्थित्तदै। दम 
है; उत्तरम स्तिकििम व 


ज 
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भूटान ; परस्चिम मे नपाल देश श्रौर विहार व उडीसा राज्य; श्रौर दक्षिण मे 
बंगाल की खाड़ी है भौगौलिक षटि से वास्तव मे यह राज्य गगानदीके उल्टा भाग 
पर स्थित है । वतंमान पर्चिमी-वगाल राज्य का क्षेत्रफल ३३.६२८ वभे मीलदहै। 
क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्यकी गणना भारत के स्वसेद्धोटे राज्यो मे की जाती 
है । य्ह यह्‌ उल्लेखनीय दै कि परिचमी बंगाल राज्य भारत मे केवल केरल राज्य 
(जिसका क्षेत्रफल १५,००३ वगं मीलरहै)ोसेही क्षेत्रफल की दृष्टि सेवडादहै, अनन्य 
शेष समस्त राज्योसे खोटादहै। 


प्राकृतिक दक्ा--इस राज्य के दो प्राकृतिक भाग क्यिजा सक्ते है-- 
(१) उत्तरी पहाडी भाग, ग्रौर, दक्षिणी मैदान । 

१. उत्तरी पहाड़ी भाग-- यह्‌ भाग, वास्तवमे, हिमालय शरणी का एक 
ग्रहै । हिमालय की तीसरी श्वंणी (जिसे शिवाल्िक कहते है) यरो पर विल्कुल 
नही दहै ग्रतः लघु हिमालय की श्रंरियां मँदान तक चली श्राती है । यहां तराई प्रदेश 
की एफ पतली पटी है, जिसे य्ह "दु्रार' कहते है । यह्‌ क्षैवर दाजिलिग तथा जल- 
पाईगडी जिलो मे स्थित है, जो प्रायः पहाडी है। 

२. दक्षिणी मेदान-इसमे गंगा नदी की निचली घाटी का पदिचमी भागहै। 
यह्‌ मैदान नदियो दाया लाई हुई श्रत्यन्त वारीक मिरी से वना होने के कारण समतल, 
उपजाऊ तथा नीचा प्रदेश है । कृं भागो मे सुन्दरी नामक बनो के वनद) धारा 
के मामं वदल जानिके कारण दक्षिणी भाग कही-कही दलदलसा वन गया । 
पश्चिमी भागमे कुं ऊँचा प्रदेश है जो छोटा नागपुर पठार काभागदहै। परिचमी- 
बंगाल के मंदानमे हजारो वगंमीलमे न तो कोई पहाड दिखारईदेताहैम्नौरन कोई 
चट्ान । इस मंदान का ढाल दक्षिण कौ श्रोर है। 

नदियां-- हुगली यहाँ की मुख्य नदी है । इसके प्रतिरिवत य्ह भ्रनेक छोटी 
छोटी नदियां भीदरहै। ये नदियां पदिचिम की भ्रोर स्थित छोटा नागपुर के पठारसे 
श्राती है! श्रजय, दामोदर, कसाई श्रादि श्रनेक नदिया है । यहाँ की सभी नदियां वपं 
भर वहती रहती ह 

जलवायु--यह्‌ राज्य समद्र के निकट स्थित दहै श्रतः यहा की जलवायु समद 
भ्र्थात्‌ गमियोमे यहा वम गर्मी व सदियोमे साधारण जाडा पडतादै। इसराज्यमे 
गमरियो का शओ्रौसत तापमान ८०० फं० से ८५० फ तक व सदियौ मे तापमान 
६०० फं० से ७०० फं० तक रहता है 1 उत्तरी वगात के पटयडी भागो मे गभियोमे 
भी काफी ठ्डक रहती है श्रौर सदियोमेतोवफंभी गिरजातीदहे। 

यहा दक्षिणी-परिचिमी मानसूनो से काफी वर्पाहोतीहै। वार्षिक वर्पाका 
श्रौसत ८५ इच दहै किन्तु उत्तरी पवेतीय भागोमे १०० इचरे भी अ्रधिक वर्पा हती 
है 1 वर्ष मृख्यतः सुन से श्रक्टुवर तके होतो है । यहा चक्रवाश्रोसेमभी वर्पाहोतीहै। 

सक्षेप मे, यहा की जलवायु साधारण गमं श्रौर म्रत्यन्त नम है। 

मिट्ी--इस राज्यमे मंदान का ढलान वहत धीमा है, श्रतः नदिया भी वहूत 
धीरे वहती दै जिसके फलस्वरूप मिट अधिक गिरातीहै। यह्‌ सिद्री ग्रव्यन्त ही उप- 
जाऊ दहै) यहम पर नदियो के भ्राते-ग्राते मिदी वहत वारीक दौ जाती है। 

प्राकृतिक वनरपदि- उत्टा प्रदेश के दलदली भागौमे.सुन्दरी नामक दक्षो के 
वनहै। इ्नदृक्षो की ज्ड सदेवषानीमेड्वी र्ह्तीह्‌। सुन्दरी वेड का श्रार्थिक 
महत्व भ्रधिक नही हि क्योकि इसकी लकडी जलानि श्रथवा नाव वनानेके काम श्नात्ती 
है 1 दर णोतपूर्वीभागोमेश्राम वसुपारीकैट्ृक्ष भी वहूतायत से पाये जातिरह। 
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उत्तर के पहाड़ी भागोमे महोगनी, साल, वैत वां 
` पहा » घत, वसि श्रारि 
प्रधिक र = पर चीड, फर व्र समरस श्रादि दृक्ष मिलते ४ ॥ 
सच इस राज्य मे पर्याप्त वर्षा होने क कारण सिचाई 
ति को श्र 
नही १उती किन्तु परिचमी भाग मे वर्पाकौकमी है) दामोदर धाटी योजना क 
हा जानं पर इस राज्य मे प्िचाई की सुविधा हो जावेगी । + 
ङृषि--परिचमी बंगाल राज्य की भमुख उपज चावल राञ 
वरं! इस राज 
समस्त बोई जाने वाली भ्रमि के लगभग ८० प्रतिशत भाग प्र ६ कौ खेती न 


ममल हे क्योकि यहां कुल चावल क्षे का लगभग ७१५९८ क्षेत्र श्रौ ॥ 
नावल उत्पादन का लगभग ७०५ उत्पादन होताहै। वीरे कै त ध; क र 
चवल क्षत्र का केवल १.५५ भाग दे श्रौर उत्पादन का केवल २८ ही । कमे तो 
चावल थोडी-वहूत मात्रा मे प्रायः सर्वत्र होता है किन्तु भ्रम जिले ये है- वद॑वान 
मिदनापुर वीरभूमि, दिनाजपुर, हावडा, हगली, चौवीस-परगना श्रादि । । 

प्रीयोगिक फसलो मे जुट का स्थान प्रमुख है । यहां लगभग ७.५ लाख एकड़ 
भूमि पर शट की खेती की जाती है। राज्य के पूर्वीः भागौ म ज मुख्यतः होता है । 
भागीरथी हगली के समीप ३०--५० भोल, चोडा गगाकाडेत्टा जट के लिए भष्ठ 
है । मुश्शिदावाद, बद॑वान, नदिया, हृगली क्षेत्रोमे जूट होता है । बिहार के पूनिया 
जिले का पूर्वी भाग श्रव परिचमी वगालमे आ गया है । यहां भी .जूट होता है ! इसके 
अतिरिवन बगाल में तराई की घास को साफ करके क्रुट का कष वाया जा रहा है । 

दाजिलिग व जलपाईगुड़ी जिलोमे १२०० से १५०० फीट की ऊवाई पर 
वनो को साफ करके चाय उत्पन्न की जाती दै। यही पर सिनकोना के सरकारी 
बगीचे भीरहै। 

परिचिमी भागो मे यन्ता, तम्बद्र व तिलहन भी उत्पन्न किए जाति है । 

सनिज पदाथं-- इस राज्य मे कोयला मुख्य खनिज है । रानीगंज मे प्रसिद्ध 
कोयले की खाने है । परिचमी बंगाल से भारते कुल कोयला उत्पादन का लगभग 
३० प्रतिशत भाग प्राप्त होता है । 

वदंवान जिल मे लोहे को एक खाने, किन्तु उत्पादन की हृष्टि से महत्वक्षील 
नही है । राजमहल की पहाडियो केक्षेत्र मे चीनी मिट मिलत्ीदहै। इसं राज्यमे 
पटोलियम मिलने कौ प्यप्ति सम्भावनाए है । स्र वेवरुम श्रंयल कम्पनी खोज 


कर रही है । 
भुल उद्योम--यह राज्य भ्रौ्योगिक दृष्टि से वहुत उत्नत्िरील है । इसके 


उञ्नतिजील होने के प्रमूख कारण ये है - । ४ | 
(१) राज्य मे कोयला पर्याप्त मात्रा मे उपलब्य है । रानीगंज की कयते की 

वनिं यही हं । ~. । । 
- .(२) उद्योगो के चिए दुसरी श्रावदयक वस्तु लोहा, निकट ही व्रिटार रज्ये 
प्त. कर लिया जातादै। इसके भ्रतिरिक्त श्रभ्रक व मैगनीज भी प्राप्त किया 


ता ह । त 1 
(३) यातायात के साधनो काजाल विदा हृग्राहै। रेल मार्गं व अनं मार्ग 
कै 


फीदै। । व 
(४) अन्त रष्टय महत्व का वन्दरगाहं कलकत्ता इसी राज्यमे है, श्रतः विद 


पार मे वहत सुविधा ह । 
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(५) यह बड़ा पूजी बाजार है { बडे-बड़े वेक, स्टाक एक्सचेंज, वीमा कम्पनियां 
जहाजी कम्पनियां यहां दै\ 

(६) घनी जनसंख्या के कारण सस्ते श्रमिक उपलब्ध है । 

पदिचिमी वंगाल राज्यमेदो प्रसिद्ध भ्रौ्योगिक प्रदेश है--हुगली क्षेत्र श्रौर 
रानीगज क्षेच । 

हुगली नदी के किनारे-किनारे लगभग पेततालीस मीलकी दूरी मे यद्‌ क्षेत 
विस्तृत है ।! इसका विस्तार उत्तर मे बसंवब्या से दक्षिण मे विडलापुर्‌ तक है । 
हृगली के दाहिने किनारे पर प्रमूख केन्द्र वसवडिया, चाम्पदानी, श्रीरामपुर, रिस्रा, 
कोननमर, वाली, बेलर, हावडा, शिवपुर ्रादिरहै; ग्रौर बाई किनारे पर नंहादी, 
काकीनाडा, टीटागट, अ्रगरपाडा, ्रालमवाजार, कलकत्ता, बजवज, विरलापुर श्रादि 
प्रमुख केन्द्र है । 

जुट उद्योग--हगली नदी के किनारे जूट के प्रायः सभो कारखाने स्थित है। 
जट उद्योग की पदी लगभग ६० मील लम्बी (उत्तरमे वसवरिया से दल्तिणमे 
विरलापृर तक) भौर दो मील चौडीदहै। प्रमूख केन्द्र वजवज, हावड़ा, जगतदल व 
टीटागढ है । 


स॒ती वस्त्र उयोग--यहों सुती वस्व की लगमग २१ मिलेहै। प्रमुख केन्द्र 
सोदपुर, श्रीरामपुर, पावीहाटी, शामनगर, मौरीग्रामं व कुलेरवर प्रादि है । 

यहाँ कागज उद्योग भी मुख्य है जिनके प्रमुख केन्द्र नंहाटी, टीटागढ, काकोनाडा 
प्रौर त्रिरेणी हि । इनमे भारत के कुल कागज उत्पादन का लगभग ४० प्रतिशत भाग 
वनता है । कोननगर मे "हिन्दुस्तान मोटमं लिमिटेड' कारखाना त्रै जहां मोटर वनार्ई 
जातीहैव काममे भ्नाने वाले ्रधिकाशपूर्जे वनाएु जाते है। इजीनिर्यारिग उद्योग का 
यहं वहतत विकास हुभ्रा है यहं डीजल इ जिन, कपडा वुनने की मीने, चीनी मिलो 
की मश्लीने व ्नन्य श्रनेक प्रकार की मशनं, साईइकिते व मोटर वनाने के कारखाने 
हे । वेलूरमे लोह की दलाई के कारखाने ह । विजली की मोटर, पले, हीटर, वल्व, 
तार श्रादि बनाने के उद्योग है 1 रासायनिक उद्योग भी विकसितिटै। भ्रग्रेजी दबाए 
व इ जैवंशन भी वनाए जाते ह 1 फिल्म उद्योग भी यहाँ विकसित दशामेदह। 

इन उद्योगो के अ्रतिरिक्त वहां दियासलाई, करगैच, चीनी मिट के वर्तन, 
ग्रल्युमीनियम, सीमेट, वनस्पति तेल, रेशमी कपडा, श्रग्रेजी शराव, रवर का सामान 
वनाने श्रादि के कारखनिदहे । वाटानगरमे जूते वनाने की प्रसिद्ध वाटा कम्पनीह्‌)। 
दमदम मे श्रामोफोन के रेकाडं वनाने कावडाकारखानादै । दु्गपुरमे भारत सरकार 
द्वारा लोहे वे इस्पात का वडा कारखाना स्थापित कियाजारहादह। 

जनससख्या-- यह राज्य भारत के सवसे घने व्से हृए राज्योमे दहै) इस राज्य 
को जनसंख्या लगभग २ करोड ९३ लाख) यदहं जनसंख्या का प्रति वं मील 
घनत्वं ७७५ व्यक्ति है ! यह्‌ उत्लेखनीय है कि भारत मे सवमे ग्रधिक जनसघ्या 
चाने राज्य उत्तर-प्रदेश मे जनसस्या का घनव्व ५५७ व्यविति प्रति वेगं मौल है। 
निकटवर्ती राज्य विहार मे यह्‌ घनत्व ५७७ ही है । जनसंख्या के सम्बन्धमे यह्‌ 
ध्यान रहे कि ओदयोभिक क्षेत्रो मे तो जनसख्या वहत ही चनी है किन्तु उत्तर मे पहाडी 
जिलो श्रौर दक्षिण मे सुन्दर वन प्रदेश मे जनसंख्या कापी कम हे । 

इस राज्य की प्रमूख भाषा वगालीदे जिन यहीं की लगभग ८३ प्रतिगत 
जनसंख्या बोलती है \ चेष हिन्दी कव उदू भापाग्नोका प्रयोग करते हं) 

प्रसिद्ध नमर-- यदहं ग्रनेक प्रसिद्ध नगर है जिनमे कनकक्त, टावडा, मृद्िदा- 
वाद, अ्रासनसोल, दाजिलिग आदि प्रमूख हं । 
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है 1 चित्तौडगठ व नीमकाथानामे भी एक-एक सीमेट का कारखाना खोलने कौ 
योजना है । कुं ही दिनो पदचात्‌ सीमेट उत्पादक राज्यो मे बिहार के पश्चात्‌ 
राजस्थान की ही गणना होगी । 


(४) दियासलाई उदोग--कोटा मे दियासलाई बनाने का एक छोटा कार- 
खाना कायं कर रहा है । फतहगढ (उदयपुर) श्रौर॒ धौलपुर प्रत्येक मे एक-एक कार- 
खाना श्रौरहै किन्तु कच्चे मालक रभाव मे बन्द पडे हुए दहै। कोटा का कारखाना 
मध्य प्रदेश से मुख्यत प्रावद्यक लकड मगवाता है । 

श्रलवर के निकटवर्ती जंगलो मे सालार वृक्ष प्रचुरता से पाये जते इसकी 
लकडी इस उद्योग मे कामभ्रात्नी है। इस प्रकार प्रलवर मे दियासलाई का एक कार- 
खाना स्थापित करिया जा सक्ता है। 


(५) बांलविर्यारिग का कारलान्ना-यह कारखाना जयपुरमे स्थितहैतथा 
भारतमे ही नही वरन्‌ एरिया ( जापान को छोडकर } भरमे एक है । इसका पुरा 
नाम निश्नल बांलवियरिग कम्पनी" हैँ जिसे विरला बवन्धुम्रो ने स्थापित किया था। 
इसकी पूजी एक करोड रूपये है व प्रतिदिन लगभग ४०० श्वमिके कायं करते हैँ । 

(६) हड़ी के कारलने--राजस्थान मे हही पीसने के इस समय पाच कार- 
खाने है जो जयपुर, जोषपुर, गोसुन्डा (उदयपुर), पलाना (वीकानेर) श्रीर कोटामे 
स्थित है । इन पांचो कारखानो को ही पीसने कौ क्षमता १६५ टन प्रतिदिन है । 

इस उद्योग मे लगभग १० लाखरस्पये की पुजीलगीहूर्दटै वे लगभग एक 
हजार श्रमिक कायं केर रहे है। 

(७) कच उद्योग -राजस्थान मे कचि के सात कारखाने जयपुर, जोधपुर, 
वीकानेर, भरतपुर व धौलपुरमे थे । किन्तु इसमे से इस समय केवल घौलपुर का कार- 
खाना ही उत्पादन कर रहा है, शेष सव वन्द है । धौलपुर के कारखाने ने विज्ञान सम्बन्धी 
कांच के सामान ग्रौर पैनिसिलीन कौ शीशियां बनाने मे विरशिषठीकरण कर लियाहै। 
यहां निर्मित पनिसिलीन की सीरिया उयुमेक्स तथा भारतीय पैनिसिलीन कमेटी दारा 
उपयोग की जाती है । इस कारखाने की उत्पादन क्षमता २,४०० टन कचि प्रति वपं है । 

(त) छतरी के कारखलाने-- छतरी वनने के दो कारखाने है । एक जोधपुर 
नगर मे--ए. सी. मटल ववसं जोधपुर--श्रौर दूसरा फालना (जोवपुर क्षेत्र) मे-- 
महावीर मटल वक्सं । फालना का कारखाना जोधपुर बवलेसेवडादहै। फालना फे 
कारखाने का सन्‌ १६५१ मे विस्तार किया गया या। 

(९) रासायनिक उद्योग--राजस्यान मे रासायनिक पदार्थं का एक ही केवल 
वडा कारखाना जोघपुरमे-- यूनाइटेड ट्‌ डिग कम्पनी है । सोडियम सत्फेट से सोडियम 
सल्फाइड वनाने का, यह्‌ भारत के वडे कारखानोमे ह । इनकी उत्पादन क्षमता १० टन 
दैनिकृकौदहै। इसको पुजी १० लाख रूपये है ग्रौर प्रतिदिन १०० श्रमिक कायं करते ह । 

(१०) गृह निर्माण सामग्री कारखाना--जयपुर मे “मान इडदस्टियल कार 
पोरेराने लि० लोहे का गृह निर्माण सम्बन्धो व म्रन्य वस्तुएँ वनातादह। भारतम 
केवल यही एक कारखाना दहै जो नोह कौ खिडकि्या, दरवाजे ्रौर चौखट म्लीनोसे 

दालता है 1 इसके भ्रतिरिक्त खंड श्रादि मी वनते दह्‌! इस्त कारवानेमे ५० ना 
रुपये से भी प्रधिकपुजी लगी हुई दह। 

(११) विजलो के मीटर का कारखाना--"ययुर मैट्ल एण्ड व्लविटृक्ल्स 
लि०' जयपुर्‌ ४० लाखस्पये की परूजोसे स्यापित हुश्राहै। यह्‌ अ्र-लौह {>र071- 

सा० भू०--१€ 
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द पदाथं तथा विजली के मीटर निमि करता है । सन्‌ १९५५ इसने में 
भग ५३००० मीटर बनाए ये । यह उल्लेखनीय है कि भारत मे ऊव यही एक 

कारखाना हं जो हथियार सम्बन्धी तावि की छह, वनदुक सम्बन्धी पदाथ, फोसफर कसा 

(1108010 7006} श्रौर सफेद वातु (1716 ]ध6[ 8) बनाता है । 

(१२) श्रभनक की ईष्टों का कारलाना--भीलवाडा मँ ताप एवं वियत 
निरोधक श्रभ्रक की ईटोके कारखाने का उद्धाटन श्रेत १९५८ मे हो दुका) 
इसकी वतमान पंजी ६ लाख रुपये है । । ४ 

(१३) नये कारखाने- भरतपुर मे रेल के डव्वे बनाने व साइकिल वनाने का 
एक-एक कारखाना स्थापित हो रहा है । 
छोटे कारखाने । 

राजस्थान भें अ्रनेक छोटे कारखाने दहैःजिनमें निम्नलिखित प्रमुख ह -- 
{धयो (१) रबर का कारलाना-- पाकिस्तान से अये हुए सन्‌ १६४८ मे कु पुरषा- 
धयो ने कोटा मे कोटा रवर इंडस्ट्रीज के नाम से रवर का एक कारखाना स्थापित 
किया । यह्‌ रबर की गेदे, खिलौने शओरौर साईकिल के पंडिल श्रादि बनाता है। सन्‌ 
१६५४-५५ में इस कारखाने ने लगभग २ लाख रुपये का सामान बनाया । राज्य 
सरकारने इस कारखाने को १०,००० रुपये का ऋण विकास के लिए दिया है । 

(२) रासायनिक पदार्थं फे कारखने- राज्य मे रासायनिक व श्रौपधि 
सम्बन्धी वस्तुं बननि कै ५५ कारखाने टै जिनमे कुतो ्रनेक प्रकार की उत्तम 
दवाय, शवतत व टिण्वर श्रादि वनते है । इनकी माँग राज्य कै श्रतिरिवत बाहरभी 

रहती है) 
(३) कालीन के कारखानै- भारत मे इस उद्योग का प्रमुख केन्द्र राजस्थान ह । 
यहाँ इसके प्रमुख चार कारखने है! यहां के कालीन विदेशोमे खुवे जाते ्रौर 
डालर का श्रजेन करते है । सन्‌ १६५४ मे इन्हीने लगमग ६२ लाख स्पये के कालीन 
बनाएथे। इन कारखनोमे न लाखसपये की पूजी लगी है व द॑निक ३०० व्यक्ति 
कायं करते है ! धि 

(४) सलमा व गोटा बनाने के कारलने--राजस्थान मे सलमा व गौटा 
बनाने के ४ प्रमुख कारखाने है जिनमे ३७५ लखप्पयेकोपूजी लगी हर्द दै मौर 
१३० व्यक्ति काम करतेहै) 

(५) हौजरी के कारखाने--रज्यमे हौजरी के सात कारखाने शक्ति से चानित 
है जिनमें पाच तो जयपुरमे ही है । इस उद्योग मे ३०० न्यवित प्रतिदिने कायं करते ६। 

(६) खनिज के कारखाने-- दोसा (जयपुर) मे २५ लाख स्पयेकौपुजीका 
घीया पत्थर {808} 81026) पीसने का एक कारखाना है । पिसा हु्रा पत्थर विद्शा 
कोभौ वड़ी मात्रा मे भेजा जाता है । इसमे १०० व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करते ६ । 

कुरीर उद्योग--राजस्थान कै प्रमुख दुटीर उद्योग निम्नलिित दै -- 

(१) वस्त्र उद्योग--यह राजस्थान का सवतत पुराना प्रीर सवते व 
उद्योग है ) इसमे लगभग ४ लाख व्यनिति लगे टृए है । रामी की प्रावदयकता $ 
प्रनुतूल मोटा कपडा प्रायः प्रत्येक गांव मे बनाया जाता है । नके अ्रतिरिष्त काटा 


का मसूरिया कपडा श्रौर जरी कै पत्ते वहत प्रसिद्ध म्रीर प्राकपंक होते टै । उदय, 
श्रीर जयपुर काक्षेव (मभू, नीमका थानो ग्रादि दोखावदीकं गावा म) पच रीर 
दिया ग्रच्छी वनाति ३1 इस उोगमे लगि हण व तिततयो की ्राधिक स्विति फी 
ही सुधारने की ग्रावहयकता दै । 
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(२) बंधाई श्रौर छपाई--इसमे लगभग २,००० व्यक्ति लगे हृए है । वंधाई 
का काम प्रायः स्तर्या करतीदहैग्रोर रंगाई का पुरुप । जयपुर, सगिानेर, सीकर 
भुन्भुसू, उदयपुर तथा जोधपुर इस कायं क लिए प्रसिद्ध है । 

(३) दरो उद्योग--इस उद्योग मे म्रधिकतर मुसलमान लगे हुएथे जिनमेसे 
श्रधिक्राद पाकिस्तान चले गयेदहै। फिर भी यह उद्योग उन्नति का प्रयत्न कर रहा 
है । यह्‌ उद्योग राजस्थान वदीगरृह (य 8118) मे विकसित है । 


(४) निवार उद्योग--निवार बनाने का कायं प्राय. प्रत्येक नगर वक्स्वेमे 
होता है । इसमे मोटे धागे की श्रावरयकता होती है! इस उद्योग मे विशेपत" स्त्र्या 
लगी हुई है । 

(२) गोटा उद्योग--प्रजमेर, जयपूर ग्रौर खंडला प्रमूख केन्द्र है । गोदा हाथ 
से श्रथवा करधे से वनाया जाता है । पहल जयपुर का गोया बहुत प्रसिद्ध था] 

(६) ॐन उद्योग --राजस्थान से भारत के कुल उन उत्पादन का लगभग ३३ 
प्रतिशत भाग प्राप्त होता है जिसमे से लगभग म्राधा वाहुर भेज दैतेरहतथा शेष राज्यमे 
ही कम्बल, नम्दे, भ्रासन, घोडे वङटकौ जीन वकाठीमे, प्रौर मोटा कपडा वनाने 
के काम भ्राता है । बीकानेर, जोधपुर, जंसलमेर श्रौर जयपुर इसके प्रमूख केन्द्र है । 

(७) चमं उद्योग-राजस्थान मे पञ्युग्रो की सस्या देखते हुए इस उद्योग के 
विकास का पर्याप्त क्षेत्र है । वहुत-सा चमडा प्रागरा व कानपुर के कारखानो मे भेज 
देते है । छते, मशक,चरस, घोडे कौ जीन वदट्रये रादि भ्रनेक गवो मे वनाए जाते है । 
विभिन्न सामुदायिक केन्द्र मे इससे सम्बन्धित किक्षा का प्रवन्धदहै। 

(८) कागज उद्ोग--मिल द्वारा निमित कागज की प्रतिस्पर्धा से यह उद्योग 
विकास नही कर पाया । जयपुर मे सागानेर व सवाई माधोपुर ग्रौर उदयपुर तथा 
कोटा मे यहं उद्योग स्थापित हुश्रा किन्तु श्राजकल यह उद्योग केवल सगिानेरमेहीहै। 

(६) कुटी उद्योग--कागज की कृदटरी से जयपुर व॒ उदयपुर मे विभिन्न सन्दर 
खिलौने बनाए जाते है । 

(१०) लाख उद्योग--लाख कौ सुन्दर चूडियां विशेप रूप से जयपुर मे वनाई 
जाती हैं । म्नन्य श्रनेक राज्योमे भी इसकी मांग । 

(११) सगमरमर उद्योग-- जयपुर, जोधपुर प्रौर डंगरपुरमे संगमरमर कौ 
सतियो व धरमे काम भ्रानि वाली श्रनेक वस्तुएँ वनाई जाती है । 

(१२) हयी दाति उद्योग--हाथोदात के िलौने, च्रूडियां व॒श्नन्य सुन्दर 
वस्तुं बनाई जाती है । जयपुर व जोधपुर इसके लिए प्रसिद्ध हँ । प्रव हह्योसेभी 
इस प्रकार का सस्ता सामान वनाने लगे हे। 

(१३) लकड़ी के खिलौने-सवाई माधोपुर, जयपुर व॒ उदयपुर मे लकड़ी के 
सुन्दर खिलौने श्रौर तलवार की म्यान वनाई जाती टै 1 

(१४) श्रन्य उद्योग-- उपरोवत उद्योगो के भ्रतिरिक्त ताडसे गरुड बनाना, 
लुहारी वढर्दगौ री, वासि कौ चीजे वनाना, मिह के वत्तन वनाना, मुज व रस्सी वनाना, 
धातु पर पच्चीकारी करना, वोडी वनाना, श्रादि वंटीर-घन्धे उल्लेखनीय है । 

सामुदायिक विकास खडोमे कुटीर उयोग को प्रो्माहनदियाजा रहाह। 
राजस्थान सरकार की मओ्रोर से जयपुर, जोधपुर, वीकानेर, चृरूग्रौर ्रचवर्‌ कै 
राजगढ मे कुटीर उद्योग की शिक्षण सस्याए टं । सगानेर, मुमेरपुर ग्रौर रा्य्निह्‌ 
नगर मे चमडे कौ वस्तुए वनाने के श्राव मे बटर्टगीरी, जयुर म फरनीचर, श्रजमेर 
मे कंची चाक्र वनाने कं रिक्षण केन्द्र स्यापितकिएुजारहेरहू। 
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यातायात के साधन- राजस्थान मे प्रावाममन के मार्गो 
भ्रजमेर को सम्मिलित करते हुए राजस्थान मे लगभग ३ त ४.५. 
है 1 परिचमी रेलवे, श्रौर उत्तरी रेलवे के कुदं भाग इस राज्यमे है। फतहूप्र-चूरूका 
रेलमाभं बन काहे ग्रौर पिलानी-चुहारू रेलमागं बनाने का कायं चल रहा है । धीगंमा 
नगर-ङ्गरपुर लाईन के लिए सरवेस्रण हो चुका है । कोटा-चित्तौडगद़ तथा उदयपूर- 
हनरमानमट लाइन के सर्वेक्षण कायं की स्वीकृति रेलवे वोडनेदेदी है । इसके अ्रति- 
रिक्त रतलाम्‌ को वास्तवाडासे श्रौर उदयपुर को ङगरपर सेरेल हारा मिलाया 
जावेशा । इससे २०० मील रेलमागं बनेगा व = करोड़ रूपये व्यय होगे । 
राजस्थान मे कच्ची व पवकी सङ्के १३,१७५ मील^+ (सन्‌ १६५५-५६मे) है 
जो राज्य के विस्तार को देखते हुए कम है । 
चायु माके लिए जोधपुर भारत के प्रमुख हवाई श्रो महै! एक हवाई 
श्रद्ध सागनेर (जयपुर) में है। 
व्यायार-- राजस्थान से नियति होने वाली वस्तुञ्मो मे नमक, ऊन, पर्थर, 
जिष्सम, अन्य खनिज, चमडा, हाथीदंत का सामान, वाल-वियरिग, हट का चुरा, 
विसा हुश्रा घीया पट्थर ओ्रौर कालीन प्रग्र है। 
ग्रायात होने वाली वस्तुश्नों मे ्रनाज, कपास, चीनी व गरड, मिह का तैल 
श्नौर श्रन्य परवेका माल है । 
भमुख नगर-- राजस्थान के प्रमुखनगर चिच संख्या ६१ में दिखवाए गये 
है ) अध्याय २३ मे "राजस्थान के प्रमुख नगरः शीषंक के ्रन्तग॑त जयपुर, जोधपुर, 
बीकानेर, उदयपुर व श्रजमेर का विवरण दिया जा चुका है। 
उपरोवत कै श्रतिरिव्त कोटा, भरलवर व भरतपुर उत्तेखनीय है गंगानगर 
(बीकानेर), भीलवाड़ा (उदयपुर), घौलपुर (भरतपुर), सीकर (जयपुर), दोक (जयपुर) 
किश्नगढ, नवलगढ़ व सुन्मः (जयपुर), पालो व वारमेर्‌ (जोधणुर), सरदार्य्द्र 
व सूजानगढ (दरू), बुदी व वासाँ (कोटा) आदि प्रत्येक कौ जनसस्या २० हजार 
५५ हजारके मध्यै) ॥ 
पश्चिमी चंगाल 
३३,६२८ वरग मील 


क्षत्रफल र 

जनसंख्या ५ २ करोड ६३ लाख व्यक्ति 
घनत्व- +; ७५५ व्यक्ति प्रति वग मीत 
राजधानी १ कलकत्ता 


परिचिय-- सन्‌ १९४७ मे भारत के विभाजन के फ़लस्वल्प वंग भग हमा । 
भूतपुवं वंगाल का परिचमी भाग भारत को मिला प्रौर पूर्वी भाग नवीन्‌ राट पाकि 
रतान को मिला । राज्य पूनर्गठन के फलस्वल्प १ नवम्बर १६५६ 5 को विहाद्‌ फ 
कु भाग (पूनिया जिले कै पूर्वी भाग श्रादि) दरस राज्य म ह म्रीर मिला ॥ 
पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से जडे होने के कारण यह सीमावर्ती रज्यदटे प्रतः इमा 
महत्व श्नौर भी वठ्‌ गया दै । [ति . = 

स्थिति व सीभा--यह राज्य भारत के पूर्वी किनारे पर श्वित्‌ 1 द 
राज्य के पूवं मे पूर्वी पाकिस्तान व उत्तः पूवं मे आचचाम ह; उत्तरे किक व 

१, २8900 3 पष5 ४८ पद्व टवा १11 111... 


1951-56)** 5६6 23, ८. ष मे ्िए मध 
^¢ ५ प्राकडे "{0त}8* 1960 के वेज १५व वेनं ४५५ मे सिए अपद । 
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भूटान ; पर्चिम मे नंपाल दे श्रौर विहार व उङीसा राज्यहै; श्रौर दक्षिण मे 
बंगाल की खाडीहै। भौगोलिक टृष्टिसे वास्तव मे यहु राज्य गगानदी के डल्टा भाग 
पर स्थित है । वतंमान पदिचमी-वगाल राज्य का क्षेत्रफल ३३,६२८ वं मीलदहै। 
क्षेत्रफल की दष्ट से इस राज्य की गणना भारत के स्वसेषटे राज्यो मे की जात्ती 
है । यहाँ यह्‌ उल्लेखनीय है कि परिचमी वंगाल राज्य भारत मे केवल केरल राज्य 
(जिसका क्षेत्रफल १५,००३ वगं मीलदहै)ोसेही क्षेत्रफल कौ दृष्टि से वडा है, अन्य 
शेष समस्त राज्योसे छोटा दहै। 


प्राकृतिक दशा-इस राज्य के दो प्राकृतिक भाग किये जा सक्ते टै-- 
(१) उत्तरी पहाडी भाग, ग्रौर, दक्षिणी मैदान । 

१. उत्तरी पहाड़ भाग-- यह्‌ भाग, वास्तव मे, हिमालय श्री का एक 
ग्रस है । हिमालय की तीसरी श्रंणी (जिसे शिवालिक कहते है) यहाँ प्र विल्कूल 
नही है म्रतः लघु हिमालय की श्रंखियोँ मैदान तक चली श्राती है । यहां तराई प्रदेश 
की एफ पतली पटरी है, जिसे य्ह षदुभ्रार' कहते है । यह क्षेत्र दाजिलिग तथा जल- 
पार्ईगरुडी जिलो मे स्थित है, जो प्रायः पहाडी है। 

२. दक्षिणी मदान- इसमे गंगा नदी की निचली घाटी का परिचमी भागदहे। 
यह दान नदियो हारा लाई हुई भ्रत्यन्त बारीक म्द से वना होनेके कारण समतल, 
उपजाऊ तथा नीचा प्रदेश है । कुच भागो मे सुन्दरी नामक वृक्षो के वनद] धारा 
के मागं वदल जानेके कारण दक्षिणी भाग कही-कही दलदलसा वन गयाहै। 
परिचिमी भागमे कुछ ऊंचा प्रदे है जो छोटा नागपुर पठार काभागदै। परिचमी- 
वगाल के मंदानमे हजारो वगंमीलमेन तो कोई पहाड दिखाईदेतादैश्रौरन कोई 
चदान । इस मंदान का ढाल दक्षिण कौ ग्रोर है। 

नदियां-- हुगली यहा की मुख्य नदी है । इसके श्रतिरिव्त य्ह श्रनेक दछीटी 
छोटी नदिया भी है । ये नदियां पदिचिम कौ भ्रोर स्थित छटा नागपुर के पठारसे 
श्राती है । रजय, दामोदर, कसाई भ्रादि श्रनेक नदिया है । यहां कौ सभो नदियां वर्षं 
भर वहती रहती है 1 

जलवायु-- यह्‌ राज्य समद्रके निकट स्थित दहै श्रतः यहा कौ जलवायु समद 
श्र्थात्‌ गमियोमे यहा वम गर्मी व सदियोमे साधारण जाडा पडताहै। इस राज्यम 
गमियो का श्रौसत तापमान ८०० फं० से ८५० फ० तक व सदियो मे तापमान 
६०० फं० से ७०० फं० तक रहता है 1 उत्तरी वगाल के पहाड़ी भागो मे गमियोमे 
भी काफी ठ्डक रह्तीहैश्रौरसदयोमेतोव्फंभी गिरजातीरहै। 

यहा दक्षिणी-पर्चिमी मानसूनो से काफी वर्पाहोतीदटै। वापिक वर्पाका 
श्रौसत ५५ इचरहै किन्तु उत्तरी पवंतीयभागोमे १०० इच भी अ्रधिक वर्षा होती 
है 1 वर्षा मख्यतः दुन से भ्रव्टूुवर तक होती है । यहा चक्रवाश्रोसेभी वर्पाहोतीहै। 

सक्षेप मे, यहा कौ जलवायु साधारणा गमं ग्रौर भ्रत्यन्त नम दे । 

मिटी--इस राज्य मे मंदान का ढलान वहूत धीमा है, श्रतः नदियां भी वटूत 
धीरे वहती है जिसके फलस्वषूप मिद श्रधिक गिरती है । यह्‌ मिट प्रत्यन्त ही उप- 
जाऊ हे 1 यहा पर नदियो के भ्राते-्राते मिदटी वहूत वारीक हो जाती द। 

प्राज्रत्िक चनस्पत्ति- उल्टा प्रदेशके देलदली भमागौमे सुन्दरी नामक वृक्षो के 
वनै 1! इन दृक्षोकी ज्डे सदेव पानीमे इवौ रहती । सुन्दरी पेड का श्रािक 
महद्व भरधिक नही है वयोकि इरुकौो लकंडी जलाने श्रयवा ताव वननिके कामम्राती 
दै । द््णीःपूर्वी भागोमेश्राम वसुपारीकेदृक्ष भी वहंतायत से पाये जतिदहू। 
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उत्तर के पहाड़ी भागो मे महोगनी, साल. तै है 
क ॥ वत, वासि शआ्रादि कदु 

श्रघके ऊच ढालो पर चीड, फर व स्प्रस श्रादि ठक्च मिलते है । र 

ल ८ इस राज्य मे प्ति वर्षा होने के कारण सिचाई की श्रावद्यकता 

ही १३ती किन्तु परिचमी आगमे वर्षाकीकमी है । दामोदर घाटी योजना के पुण 

हय जान पर इस राज्य मे सिचाई कौ भुविधा दहो जावेगी । 


कृषि--परिचिमौ वृंगाल राज्य की प्रमुख उपज चावलहै। इस रान्यकौ 
समस्त बद जाने वाली भरूमि के लगभग ८० प्रतिशत भाग पर चावल कौ सती होती 
है । इस राज्य मे भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग १५ प्रतिदत भाग होता 
ह 1 यहां चावल की तीन फसले होती है--ग्रमन, ग्रोस श्रौर वोरो } इनमें रमन सवदे 
्रमूख है क्योकि यहाँ कुल चावल क्षेत्र का लगभग ७५१ क्षेत्र मरौर यह के कुल 
चावल उत्पादन का लगभग ७८५९ उत्पादन होता है । वोरो के अन्तम यहं के कुल 
चावल क्षेत्र का केवल १.५९ भाग है श्रौर उत्पादन का केवल २९ ही । कमे तो 
चावल योडी-वहुत्त मात्रा में प्रायः सरवेत होताहै किन्तु प्रम जितेये है वर्दवान 
मिदनापुर वीरभरूमि, दिनाजपुर, हावड़ा, हगली, चौवीस-परगना श्रादि । । 

प्ौयोगिक फसलो मे चुट का स्थान प्रमूख है! यहां लगभग ७.५ तास एकड़ 
भूमि परकूटकीवेती कौ जातीदहै। राज्य के पूर्वी मागो मे जू? भुल्यतः होता है। 
भागीरथी हृगली के समीप ३०--५० मौल चौडा मंगा का उल्टा जट के लिए श्रष्ठ 
है 1 मुश्चिदावाद, वर्दवान, नदिया, हुगली क्षेतरौ मे जूट होता है । विहार के पुतनिया 
जिले का पूर्वी भाग अव परदिचमी वगालमें्रा गयाहै। यहां भी जट होता है । इसके 
ग्रतिरिवत वंगाल मे तराई की घास को साफ करके क्रूटकाक्षेत्र वटायाजा रहा दै) 

दाजिलिग व जलपाईगुड़ी जिलोमे १२०० से १५०० फीट को ऊंचाई पर 
वनौं को साफ करके चाय उत्पन्न की जत्तीह। यही पर सिनकोना के सरकारी 
वगीचेभीदहै। 

परिचमी भागो मे गन्ना, तम्बाकर व तिलहून भी उत्पन्न किए जाते है! 

लतिज पदार्थ- इस राज्य मे कोयला मृख्य खनिज है । रनीगंज मे प्रत्निदध 
कोयते की खाने है ! परिचमी वंगाल से भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 
३० प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। 

वदवान जिले मे लोहे की एक खान है, किन्तु उत्पादन की दृष्टि से महत्वशीत 
नही है । राजमहल की पहाडियो के क्षेत्र मे चीनी मिह मिलत्तीहै। इस राज्यम 
वैटोलियम मिलने कौ पर्याप्त सम्भावनाए है! स्ठंण्डडं वैक्युम भ्रायल कम्पनी खोप 


कर रही ह। 
्रमुख उद्योग--यह राज्य भ्रौयोगिक दृष्टि पे वहते उत्रतिशीत द । इसके 
उन्नतिसील होने के प्रमुख कारणये है :-- . । ६.२ 
(१) राज्य मे कोयला पर्याप्त मात्रा म उपलब्ध है। रानीगरेज की कोते की 
खाने यही है । 


(२) उद्योगो के लिए दूसरी प्रावर्यक चस्तु लोहा, निकट दी विहार रान्य मे 
राप्तं कर लिया जाता! इसके अ्रतिरिक्त प्रन्रक व मगनाल भा व्रात पवा 
जात्ताहि। . ८ ष 
(३) यातायात के पावना का जाल वर्धा ह्राद) रेत मार्गवं नत मार्य 


काफी द । क 
८४) प्रन्तररष्टीय महत्व का बन्दरगाहं कलकत्ता दमी राज्ये दै, रत्र: विसा 


व्यापार मे वहूत सुविधा इ) 
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(५) यहाँ वडा पूजी वाजार है । बड़-वडे वेक, स्टाकं एक्सचेज, वीमा कम्पनि्यां 
जहाजी कम्पनि्यां यह है | 

(६) घनी जनसंख्या के कारण सस्ते श्रमिक उपलन्ध है । 

पर्चिमी वंयाल राज्यमेदो प्रसिद्ध भ्रौद्योभिक प्रदेश रह--हुगली क्षेत्र श्रौर 
रानीगंज क्षेत्र । 

हुगली नदी के किनारे-किनारे लगभग पेतालीस मीलकी दूरी मे यह्‌क्षे् 
विस्तृत है । इसका विस्तार उत्तर मे वसवडिया से दक्षिण मे विडलापुर तकदै। 
हृगली के दाहिने किनारे पर प्रमुख केन्द्र बसबडिया, चाम्पदानी, श्रीरामपुर, रिसरा, 
कोननगर, वाली, बेलर, हावडा, शिवपुर भ्रादिहै; ग्रौर बाई किनारे पर नंहादी, 
काकीनाडा, टीटागट, श्रमरपाडा, म्रालमवाजार, कलकत्ता, वजवज, विरलापुर प्रादि 
प्रमुख केन्द्र है । 

लूट उद्योग--हुगली नदी के किनारे जृट के प्रायः सभी कारलाने स्थित दहै। 
जट उद्योग की पटरी लगभग ६० मील लम्बी (उत्तरम वसवरिया से दक्षिणमे 
विरलापुर तक) भौर दो मील चौडीदहै। प्रमुख केन्द्र वजवज, हावडा, जगतदल व 
टीटागढ दहै । 

सुती वस्त्र उयोग--यदां सूती वस्त्र की लगभग २१ मिल है। प्रमुख केन्द्र 
सोदपुर, श्रीरामपुर, पावीहादी, शामनगर, मौरीग्राम व कुनेश्वर प्रादि दै। 

यदहं कागज उद्योग भी भूख्य है जिनके प्रमुख केन्द्र नही, टीटागढ, काकौनाडा 
ग्रौर त्रिव्णी है 1 इनमे भारत के कुल कागज उत्पादन का लगभग ४० प्रतिशत भाग 
वनता ह । कोननगर मे हिन्दुस्तान मोरटं लिमिटेड' कारखाना है जहां मोटर वनाई 
जातीदहैवकाममे म्राने वाले अ्रधिकांश पूर्जे वनाए जते है! इजीनिर्यारिग उद्योग का 
यहाँ वहुत विकास हुश्रा ह । यहाँ डीजल इ जिन, कपडा बुनने को मौने, चीनी मिलो 
की मीने व अनन्य श्रतेक प्रकार की मीने, साइकिल व मोटर वनाने के कारखाने 
ह । वेलूरमे लोहे की ढलार्दर्‌के कारखाने ह । विजली की मोटरं, प्ले, हीटर, वल्व, 
तार श्रादि वनाने के उद्योग है । रासायनिक उदयोग भी विकसित रहै। भ्रग्रेजी दवाएं 
वे इ जैकशन भी बनाए जाते ह । फिल्म उद्योग भौ यहां विकसित दशामेदै। 

इन उद्योगो क श्रतिरिक्त यहां दियासलाई, कांच, चीनी मिट के वर्तन, 
श्रत्युमीनियम, सीमेट, वनस्पत्ति तेल, रेशमी कपडा, श्रग्रेजी डाराव, रवर का सामान 
वनाने श्रादि के कारखाने है । वाटानगरमे जूते वनाने की प्रसिद्ध वाटा कम्पनी हं। 
दमदम मे ग्रामोफोन के रेकाडं वनने कावडाकारखानादै । दूर्गापूरमे भारत सरकार 
द्वारा लोहे व इस्पात का वडा कारखाना स्थापित क्ियाजा रहाट, 

जनसंख्या-- यह्‌ राज्य भारत के सवसे धने वसे हुए राज्योमे है! इस राज्य 
की जनसंख्या लगभग २ करोड ६३ लाख रहै! यहाँ जनमख्या का प्रति वर्गं मील 
घनत्व ७७५ व्यवित दै । यह्‌ उत्लेखनीय है कि भारत मे सवमे अ्रधिक जनसच्या 
चाले राज्य उत्तर-प्रदे मे जनसंख्या का घनत्वं ५५७ व्यक्ति प्रति वर्गं मील है। 
निकटवर्ती राज्य विहार मे यह्‌ घनत्वं ५७७ हो टै । जनसख्याके सम्बन्धमे यह्‌ 
ध्यान रहे कि श्रौदयोगिक क्षेवो मे तो जनसख्या व्ट्त ही घनी है किन्तु उत्तरमे पटाडी 
जिलो भौर दक्षिण मे सुन्दर वन प्रदेश मे जनसख्या काफी कम दहे । 

इस राज्य की प्रमे मापा वगाली दहै जिम यहां की लगभग ८३ प्रतिशत 
जनसंख्या बोलती है 1 रेष हिन्दी व उद्‌ मापाग्रोका प्रयोग करते हू । 

प्रसिद्ध नगर-- यहां श्रनेक प्रसिद्ध नगर ह जिनमे कलकत्ता, हव्य, मृलिदा- 
वाद, आसनसोल, दाजिलिग भ्रादि प्रमुख हे । 
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16. 40709106 वात्‌ 65110216 (4८ [एता तवा९& छ & 61५03 
{0 1प7014--({४) १२८९ (८. ८. 1953}; (छ) ५८५०१ (¢. ष 1953}. ९) 1 
९476 (€. 0. 1954); (५) (०५८ (1953), {८) (००१ (~. ८. {933}; (४; ५“ 
(८. ¢. 1955); (&) 7९2 (~. 1. 1955, 198५४), 


खण्ड > 


विश्व का आधिक भूगोल 


भ्र्याय त 
प्रमुख प्राकृतिक प्रदे 


विहव के विभिन्न भाग - भौगोलिक स्थिति, भूमि कौ वनावट व जलवायु 
श्रादि मे भिन्नता होने के कारण-एक दुसरे से भिन्न है । उदाहरण के लिए भारत व 
इंगलेड श्रौर प्रर व प्रमेरिकाकौ भूमि को वनावट, जलवायु मिट व॒ वनस्पति 
मे भिन्नता है । किन्तु फिर भी पृथ्वी के म्रनेक भाग, एक दुसरे से बहुत दुर होते हुए 
भी जलवायु, पद्यु, जीवन, वनस्पति, मनुष्यो के रहन-सहन, उद्योग-घन्धे भ्रादि भ्रनेक 
वातो मे इतने भ्रधिक समान दहै कि उनमे भ्रन्तरही नही दिखाई देता है। उदाहरण 
के लिए दक्षिणी फ़ श्रौर उत्तरी श्रमेरिका के कंलिकोनिया कै दक्षिणो भाग एक 
दुसरे से बहुत दुर होते हए भी ्रनेक वातो मे समान दिखाई पडते है । ्रतः जलवायु, 
वनस्पति, पञ्यु-पक्षियो म्रथवा कृषि उत्पादन कौ दृष्टि से हम सम्पुणं विर्व को विभिन्न 
प्राङृतिक अथवा भौगोलिक प्रदेशो (2 ५०1४] {2९10708} मे विभक्त कर सकते 
है । प्रो० ए० जे° ह्ंटंसन ने सन्‌ १६०५ मे प्राङृतिकं प्रदेश की परिमापा इस प्रकार 
दी रहै, प्राकृतिक प्रदेश पृथ्वी के धरातल का वहु भागदै जिनकोवे दशाए जो 
मानव जीवन को प्रभावित करती है, प्रावश्यक रूपमे एक ही समान हो"१ प्राकृतिक 
प्रदेया की दुसरी सुन्दर परिभापा इम प्रकारे, थ्वी के वे प्रदेश जिनमे सम्पुणं 
प्राकृतिक द॑शाएु--प्राकृतिकं वनावेट व रूपरेखा, जलवायु प्रौर वानस्पतिक तथा पञ्चु- 
जीवन साघारणतः समान हो, प्राकृतिक प्रदेश कहलाते ह 1 





प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश 


विव को जलवायु के प्राधार पर १२ प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशो में विभाजित 
किया जा सकता है । इन प्रदेशो कोः जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति ्नौर कृपि को उपज 
मे भिन्नता की भ्रपेक्षा समानता प्रधिक है 1 यद्यपि इन प्राकृतिक प्रदेशो का वर्गकरणं 
जलवायु की विशेताश्रो के ्राधार पर कियागयादै किन्तु ्रधिकाडश चूपमे उनका 
नाम स्थानके नाम पर रल दिया गया दै जहां उप्त प्रकार कौ जलवायुका ब्रादर्शं 
विकास ह्र ह । जैसे परिचमौ योरोपीय जलवायु, चोनी जलवायु प्रादि । 
विव के निम्नलिखित १२ प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश ( 9107 124४] 
16108) है -- 
(क) उष्णा कटिवन्धोय प्रदेश 
१. विपुवत्‌-रेखौय जलवायु च्रयवा श्रमेजन तुल्य जलवायु प्रदे 


1. &. 1. प्रलएलाा§०ा र्षन1तत कपिशा] ९621005", 0९08729111681 
10 पा121, ५०1. २९. ए. 300. 


2. ९५०९ 8» 70. 46070718. 
२६६ 
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२. सवन्ना अ्रयवा सूडानीय जलवायु प्रदेश । 
३. मानसूनी ग्रथवा भारतवर्षीय जलवायु प्रदेश । 
४. प्ररिचिमी उष्ण मरुस्थलौय श्रवा सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश ! 


(ख) समक्षौतोष्एं कटि- टृण्ट्र सा अरि करिवधं 
वंघोय प्रदेश 
भरुमच्यसागरीय जच- | || 
वायु प्रदेश \ 
|| य|||||॥/॥||| ५ 
11111 
७. गोवीय चवा ॥॥॥॥॥॥॥ ||| 


प्रदेश 
= न 
(य) सीत-रीतोष्छ कटि तः 
| अ 


बघीय प्रदेश । 

८. सेंट लाये तुल्य 
जलवाघरु प्रदे । 

९, परिचिमी योरोपीय 
तुल्य जलवार प्रदेश । 


१०. प्रेरीय जलवागर 


र्वा का. 





प्रदेदा } न्द 

११. साइवेरीय जलवायु 1 > 
प्रदेशा । ४ अ", - -अलिवायुः ~ ` "८ ` 
(घ) प्रचीय प्रदेह [-) परीत कथि) 

१२. दरन्डा तत्य जल. व्र शीतल शीतोष्प 
वायु प्रदेश । दिख ष्णा करिव्रध 


व्यिं पपर शीतोष्ण 
१, विषुदत्‌ रेखीय जलचापु चित्र १ * 


(१) स्थिति-- विषवत्‌ रीय जतवायुं विद्व मं विपुवत्‌ रेखा के दीना ्रादु 
१० उत्तरी श्रध व ५“ दक्षिणी अ्रक्षार क मध्यम १ जाती) का-क्दा पद्‌ 
जलवायु १०० उत्तरी व १०८ दक्षिणौ श्रक्षा्चा तक, › प पिवखातीदू। सुतर 
से, विषुवत्‌ रेखा के दोनो ग्रौर्‌ लगनेग ६०० मोत चौरीष्टरौ म परह्‌ जवम्‌ ¶ 
जाती ह } यह जलवागर आदं खूप में ग्रनेजन नदी ( दिख परनेरिका }) † मवा 
दे पाई जाती है, मरतः इमे अ्रमेजन तुल्य सनकापु भा क्न द। 

{२) विङ्व पित्रण-- यदे जलवार चिद्व त निम्ननिप्पित्त नाना म शात 
अतीद: 

(क) दल्िसी अमेदिका-- प्रतनं नदा त मर, 
ङे तटीय मैदान । 


दरपन प्रौ २4 {4 


( ३०१ 


प्रभूख प्राकृतिक प्रदेश || 


(ख) श्रफ़ोका--कांगो नदी का मंदान, श्रौर भिनी तट 1 
(म) एश्िया-पूर्वी दीप समूह्‌ रौर मलाया ) 


22 ४५०६२ ५५०६४५४), क्क 





सत तापन्म 


गने 


नेका भ्र 


है 1 प्रत्येक मर्ह 


ऊँचा रहता 
८५० फ भ्नौर ८५० फ० के मध्य रहता है । वाक तापान्तर लगभग ५० फं० रट्ता 


५ 
ष 


प पय 


(३) तापक्रम--व 


प ५० फ०) रहता है । 


फण्सेर 


है किन्तु दनिक तापान्तर श्रधिक (१५० 





३०२ |] [ भ्रायिक व व्यापारिक भूगोल 


(४) वर्षा --वर्षा इन भागों मे वपं पन्त होती है इम प्रकार यहां प्रत्यक्ष 
खूप ५ ष फ मोम नही होतादै। इन प्रदेशों के वार्षिक. वर्षा का श्रौसतत 
६० इच सं १०० इव तक्र! सुवह्‌ रायः प्राकर स्वच्छ रहता है किन्त्‌ ज्यो-ग्यों 
दोपहर होती जातो है, गर्मी को तोव्रता वह्‌ जाती है प्नौर तीरे पहर वि र 
विर जतिद तया त्रिजनी एव कड्कके साय भारो वर्षा होती दै । किन्तु यह व्यान 
रहै कि इन भार्गोमेवपेमेदो वार-रक तो माचंग्नौर द्री नवम्भर मे--सवते 
ग्रधिकरव्धाहोनोहै रौर व्प॑मेदोव्रार-एकतोह्रुन ओर दूपतरी दिसम्बर मे-- 
सवये कम वर्षा होतीहै। 


कुद प्रतिनिधि स्थानों के श्रंक 


वाषिक तापक्रम तापान्तर वर्षा 


पारा (दक्षिण-ग्रमेरिका, न्थिति १००७. द०}) ७न ३० ६ 
न्युएटवर्पं (श्रफोका, स्थिति २ उ०) ७८ ० ७० 
स्िगपुर (मनया, स्थिति १०१६“ उ०) ८१ २० ६५५ 
वटाचिया पूर्वी दीष ममूह्‌ ७६ २० ७१ 
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(५) प्राकृतिक वनस्पति--विषुवत्‌ रेक्लीय जलवागु वाले भागो मे डवा 
तापक्रमव श्रधिक वर्षाहोने के कारण विभिन्न प्रकार कौ एवं घनी वनस्पति पाई 
जातौ है; श्रलक स्थानों पर. विशेषल्प से दक्षिण अमेरिका से ्रमेजन ग्रौर श्रफीका 
के कांगो के मैदानमे, वन इतनैषनेहैकि सूरयंको किरणें पृथ्वी तक नही परह 
पातीं । चुन इतने निकट है कि उनके उपरी भाग एक दुरे से पथे हए होते ह । इस 
कारणा इन वनो को “छत का वाग" ({00 &त७०) कहते है । इन वृक्षौ क नीचे 
न्य छोटे वृक्ष, पौधे एव लताएं पाई जाती है रौर इस कारण ्रनेक भागौ मे ग्रधरा- 
साचाया रहतादहै, श्रौीर इसी कारण इन प्रदेशो को संघ्याके प्रकादा का प्रवेश 
(180 ग (प्पाष्टप भी कहते है । 

वृक्ष प्रायः वहत उच ग्रौर मोटे होते है । अनेक वृक्ष १०० फीट से २०० फीट 
तक ऊचे है यहां सदाबहार वन पाये जति दै । इसका तात्पय यह नही है किवृक्षोकी 
पत्तियां फडती वही है । एेसा होता है करि यदि कू वृक्षों की पत्तियां भडती रहैतो 
निकट के ही कु वृक्षो मे नई पत्तियां मा रही होती है! इस प्रकार य्ह स्पष्ट स्प 
से पतजड का कोर विरेष समय नही है । £ 

यहं के वनो मे बसि, ताड, भावत, महोमनी, रवर, रोज वुड, त्राजील्‌ वृड, 
्रीनहा्टद आदि के वृक्ष अधिकता से पाये जाते है) 

हन वनो का प्राथिक महत्व कम है, इसके निम्नलिखित मुल कारण ठ 

(१) यातायात कै साधन एवं भ्रावायमन के मागं उपलब्ध नहा है । 

(र) एक हौ प्रकार के वृक्ष एक स्यान पर सामूहिक स्परय नी मिलते ई, 
श्रतः एक ही प्रकारके वक्षो कौ लकंड़ो एकत्र करन म कठिनाई होती है । स 

(३) अनेक वृक्षो कौ लकड़ी कठोर है, अतः उनको काटने मे तथा वस्व 

मे कलिना होती है । 

(५) यहां के मनुष्य जंगली अथवा ग्रद्ध ्रसम्य है जिनकी त्राव्दयकताए कम 
होने के कारण श्रसिकों कौ उपलन्धि अनिरिचत रहती है 1 
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वनन (दक्षिणा-अमेरि ( 9 ५. १ 9 ९ 
न्यृएटवपं (ग्रफोक स्थिति २० उ०) ७६ + ६ 
सिगापुर्‌ (मला, स्थिति १ ०१९ उ०॥ न ९ २० ९५५ 

ध्‌ री 0 ८८ 
बटाविया कवा पीप ममह ७6 २ ७6 


(४) भतिकं रनस्पति-- विषुवत्‌ रेष्लीय गतायु वाले भागो मेङ 
तापक्रमव भरधिङ् वर्षो होने के कारणा विभिन्न रकार की एवं घनी वनेस्पति पाई 
<~ कध ।९॥ श्रमे, ५ श्म मे, जेः 


र मोटेहोतेहै। भ्रनेकर वक्ष १०० फीट से २०० फीट 

तक ऊचे हे यहां तदाबहार वन प्राये जति है । रसका तात्पयं यहेनहीहैकि वक्षोकरी 

तिया । एसा होता छव्क्षो की पत्तियां भडती हतो 

केट कै ऊख वृक्षो मे नई पत्तियाः भा रही होती है। इस भकार यहं स्पष्ट रूप 
समयनही है । $ 


घास, ताड भावत्रस, महोगनी, रवर, रोज बड, ब्राजील वड, 
पाये जा 
न वनो का ग्राधिक पहेत्वे कम है, इसके निम्नलिसित भमृलकारण है; _ 
है । 


(२) एक ही प्रकार वरन एक स्थान पर सामुहिक ल्पसे नही मित्ते ह 
भतः एक हीं भकरारकेवृक्षोको लकड एकत करने मे केठिनाई होती है । 
(३) भ्रनेक वक्षो की लकड़ी क्टोरहै, अ्रतः उनको काटने मे तथा वरस्तुए 
भननेमें कठिनाई होती है! 
| (४) यहा के वुप्य जंगली श्रथवा भद्ध अरसम्यहै जिनक्री प्राविर्यक्ताए्‌ कम 
ग उपलन्धि प्रनिरिचेत रहती है 


५ 


होने ॐ करण श्रमिको क 


1 
॥ 
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(५) श्रनेक वृक्षो की लकंडी पानी.से भी भरधिक भारी है, ्रतः नदी मे प्रवाहित 
करके नही ले जाई जा सकती वरन्‌ नावोश्रादिमेही ले जाई जासकतीरहै, जो श्रधिक 
व्ययशील है । 


(६) प्रमुख पश्चु-- विषुवत्‌ रेखीय जलवायु वाले प्रदेशो मे पाये जाने वाले 
पश्र को मूख्यतः चार भागो मे वाट सक्ते है :-- 

(क) वक्षो पर रहने वाले--इनमे भ्रनेक प्रकार के बन्दर, चिडिर्या, चिमगादड 
छिपकली, गिरगिट, श्रनेक प्रकार कै साप व कोडे-मकोडटै। 


(ख) भारी शरीर बाले-- इनमे हाथी, गेडा, जगली सुश्रर, जिर्यफ, दरियाई 
घोड़ा, शेर, चीते भ्रादि उल्लेखनीय है । ये घने जंगलो मे भी श्रपना मां बनातेते है। 

(ग) जल मे रहने वाले- दस वग के पश्र मे मगरमच्छ, विषयुक्तं मछलिर्यो, 
दरियाई घोडे, पानी के सांप, केकडे श्रादि मुख्य है। 

(७) श्राथक चिकास-- विपत्‌ रेखीय जलवायु के प्रदे श्राथिकटष्टिसे 
वहत पिद हुए दै । इनके पिच्डे होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण है :-- 

(र) इन प्रदेशो की गमं व नम जलवायु मनुष्यो के मानसिक एवं शारीरिक 
विकास के लिए ्रनुदरल नही है 1 (भ्रा) इन प्रदेशो मे यातायात के साधन विकसित 
नही होने के कारण प्रगतिशील भागोसे सम्पकंकरनेमे वहूत कटिनाई होती है । 
(इ) य्ह के मनुष्यो की भौतिक भ्रावश्यक्ताए वहत कम होने श्रौर सरलता से पणं 
होने के कारण मनुष्य सुस्त व भ्रालसी होते है। (ई) इन भागो मे बी्मारियो का बहुत 
प्रकोप रहता है । 

(क) मनुष्य--इन वनो मे मनुष्य दो प्रकार से जीवन व्यतीत करते है-- 
प्रथम, ग्रान्तरिक जगलो मे रहने वाले व्यवित वहूत श्रसमभ्यहै। एकस्थानसे दूसरे 
स्थान पर धमते रहते है । शिकार करना इनका मुख्य पेशा हे । यह पश्ु-पालन श्रथवा 
कृषि का धन्धा नही करते हैँ । द्वितीय, कम घने श्रथवा जगल के वाहूरी भाग वे मनुष्य 
जो श्रपेक्षाकृत श्रधिक सम्यहे।ये लोग प्राचीन दगसे खेती करते है। 

(ख) कृषि- इन प्रदेशो के ग्रान्तरिक भागोमे तोकरृपिकाप्रदनदही नही 
उठता 1 श्रन्य भागो जंसे मलाया, ब्राजील श्रादिमे पौधवाली खेती होती दहै । रवर, 
काफी नारिसल, लोग, गन्ना, केला श्रादि प्रमुख उपज है । विद्वमे ब्राजील सवे 
श्रधिक कहुवा उत्पन्न करने वाला भागदहै। मकाया रवर उत्पादन के लिए, जावा 
गन्ना उत्पादन कै लिए श्रौर पूर्वी द्वीप समूह्‌ मसाले उत्पन्न करने के लिए विख्यात है । 

(ग) खनिज--विपुवत रेखलीय जलवार वाले प्रदेशो मे घने जगल होने के कारण 
खनिज पदार्थो का पूणं ज्ञान नही हीने पाया दहै किन्तु ग्रनेक भागो में कोमतो खनिज 
पाये जाते है । उत्तरी रोडेशिया (ग्रफरीका मे) ताता, गोल्डकोस्ट (भ्रफीका) मे वाक्सा- 
इट मलाया व इण्डोनेशिया मे टीन की खाने है। 

(घ) उद्योग घन्घे--टन प्रदेशो मे वड उद्योग-घन्धे प्रायः नही है। 

(ड) मामं--इन प्रदेशो मे सडको का विकास नहीट्घ्रा है क्योकि दलदल व 
घने जगल इस दिशामे वडी वाघा डालते है) मुख्यतः नदी-मागं ही उपयोग मेभ्राते 
है । सुदूर पूवं मे यातायात के साधनो का विकास हृुश्रा है। 


च) व्यापार-- दक्षिणी श्रमेरिका के इन क्षे्ोसे रवर, लकडी, कैला, 
कह्वा, नारियल श्रौर तावा वाहर भेजे जति दै। दक्षिणी श्रमेरिका केये वन्दरगाह 
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इन वस्तुओं का निर्याति करते दै-पारा, वाहिया, परनाम्बको ग्रौर जार्ज॑टाउन 1 
प्रफ़ीकासेर्तोवा, हाथी, दति, सोना, स्वर नारियल वं नारियल कातेल निर्यात 
करने वाल प्रमु बन्दरगाह्‌ लागोप्न व फी टाउन है । वटाविया (जावा) से सक्कर, 
मसाले व कफ नियति कौ जाती दै । सिंगापुर से रवर, मसलि, तम्वा, नारियल 
श्रादि निर्यात होते है। 

इन प्रदेशो मे मुख्यतः निमित साल का आयात किया जाता है । 

(८) प्रमुखं नगर व॒बन्दरगाहु--इस प्रदेश के प्रमुल्ल नगर व बन्दरगाह्‌ 
निम्नलिखित है । 

पारा--दक्षिणी अ्रमेरिकामे ब्राजील के उत्तर भ प्रमुख बन्दरगाह्‌ रै) यहं 
रबर निर्याति करने का प्रतु बन्दरगाह्‌ है । 

भनाश्रोस--दक्षिणी अमेरिका मेँ भ्रमेजन नदी कौ सहायकं नदी पर समुद्रतट 
से लगभग १००० मील दूर स्थित है! यहु रवर एकत्रित करने का यहाँ सव्रपे बडा 
केन्द्र है । यहां रर एकत्रित करके निर्याति के लिये पारा मेज दिया जता है! 





यक्र्ता--जावा को राजधानी है ग्रौर प्रच्छा पोताश्रय है । इसका पहले का 
नाम बटाविया है । यहाँ से गन्ना, मसले व कोँफी का निर्याति होता है। । 
्िगापुर--यह सिंगापुर दीप के दक्षिणी भाग.पर स्वित 1 ए 
गाह है । इसका व्यापारिक एवं सामरिक महत्व द, त ५ 0 
मामं आकर मिलते है । यहं जहाज का कायना दन्‌ का व व ९ द 
रवर, चाय, चावल, तम्बाङ््‌ मत्ताल 4 > ह डा, 
का अन्य सामान, इाक्कर व“ क 


२. सुडानीय जलवायु , ६ ~ ५० ९ स 
१, स्थिति ८०८ ८ 
3 इ 


छत्तर व दक्षिण श्राक्षाशो -: ४ 
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जलवायुकोपटुीहै ग्रौर दुसरी भ्रोर रेगिस्तानी भाग है । यहं जलवायु ्राददंरूपमें 
सूडान (श्रफ़ोका) मे पाई जातीदहै, भ्रतः इसे सुडानीय जलवायु कहते हैँ । इसके 
"अतिरिक्त इन प्रदेशो कौ प्राकृतिक वनस्पति सवाना घास है, अरत. इसे सवानां भ्रथवा 
सवघ्ना जलवायु भी कहते है । 

२. विर्व वितरण--सूडानीय जलवाथु विद्व के निम्नलिखित भागों मे 
पाई जाती है । 

(क) दक्षिणो श्रमेरिका-- श्ररिनिको नदी की घाटी (जिसमे वैनज्योला ग्रौर 
कोलम्विया सम्मिलित है); गायना का पठार प्रौर दक्षिणी ब्राजील । 


के मेदानया 
कीरा का रवड़ 


[4 


[3 


पक चप 


९, 


ल 


0२ 
8 
त वर 
> 


| दह उपा कदिदप कच्च के सैदान 
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, (ख) श्रफ़रीका--सुडान व (केनिया पूर्वी भ्रफ़ीका) रोडेशिया । 
(ग) श्रास्द्‌ लिया-परिचमी म्रौर उत्तरी भाग । 


३.. तापक्गम--गमियो का श्रौसत तापक्रम ८०० फौ*: श्रौर सियो 
१ । 0 9 क ७०५ 
फ० रहता दहै! कभी-कभी दनि का तापक्रम ११०० फ० तक हो जाता है । वार्षिक 
0 क १० ॥ ४ है । यह ध्यान रहै कि विषुवत्‌ रेखीय 
पान्तर केम (१०* फं०) रहता है किन्तु रेिस्तानी किनारे 
भ्रोर श्रधिक (३०० फं०) रहता है । ५ + 


४. वेर्षा--वर्षा गभ्योमे होती है) समस्त भागों सम 
होती है । विषुवत्‌ रेखीय किनारे की श्रोर ५ प्रदेश मे ५ 1 र 
इंच तक हो जाती है किन्तु विषुवत्‌ रेखा से ज्यो-ज्यो दुर हरते है, वर्षाकी माच्रामें 
कमी होती जाती है । रेभिस्तानी भागो की भ्रोर सूडानीय प्रदेशा मेँ लगभग १० इच 
वार्षिक वर्षा होत्तो है। इस प्रकार श्रौत वार्षिके वर्षा २० इंच से ४० इंच तक मानी 


जाती दै। 


कुच प्रतिनिधि स्थानों के रकं 
वार्षिक तापक्रम तापान्तर वर्षा 
टिम्बकटू (परिचमी ग्रफ़ीका, स्थिति १७० उत्तर) ८४० २३० ६“ 
बूलावेयो (पूर्वी ग्रफीका, स्थिति-२०० दक्षिण) ६६० १५० १४५ 
डलीवाटसं (उक्तरी श्रास्ट्‌ लिया, स्थिति १४० दक्षिरा) ८०९ १६० २७. 
परनाम्तरुको (द० श्रमेरिका, स्थिति ८० दक्षिणा) ७९० मि 6 


५. प्राकृतिक बनस्पति- यहं की प्रमुख वनस्पति घास है, किन्तु नदियो के 
किनारे थोडे वृक्ष भी पाए जाति है। घास ५ फीट से १५ फीट तक ऊंचौ होती है 1 
गमियो मे यह घास सूख जाती है । भरूमध्यरेखीय भागो कौ प्रौर घास अधिक घनी 
प्नौर ऊँची पाई जाती है, श्रौर रेगिस्तानी भागकीश्रोर घास दितरी हुई व छोटी 
पाई जाती है) 
विभिन्न स्थानोमे इन घास के मंदानो कै श्रलग-ग्रलग नामहै। दक्षिणी 
श्रमेरिका मे श्रोरीनिको नदी की घाटी के घास के मैदानो को लानो; व्राजील मे प॑म्पात; 
श्रास्टर लिया मे सवाना या सवन्ना कहते है । 
६. प्रमुख पञु--इन भागो मे पाये जने वलि पडुश्रो का निम्नलिखित 
वर्गकिरण कर सक्ते हे । | 
(क) धास लाने वाले पञु--इनमे जिर्यफ, जवरा, हिरन, नीलगाय, गुतमूर्गं 
प्रमुखं ह॥ । 
(ख) मांस खाने वाले पञ्चु--इनमे ओर, चीते, भेदि, री, तेन्दुपरा प्रादि दं । 
(ग) जलचर--मगर पानी मे रहने वाला हं) दरियाई घोडा दलदलौ भायम 
भी रहता दै। द 
उपरोक्त के श्रतिरिक्त अनेक प्रकार के सर्पं, मच्छर, ट्व कमक शा 
यहाँ पाये जति ह } 
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७. श्रायिक विकास-एेसी जलवायु वले श्रदेश श्रभी तक श्रविकसित 

दशामे है) 

(क) सनुष्य-- उद्योग व्यवसाय कौ दृष्टि से यहो केलोगो कोतीन भागोमे 

विभक्त कर सक्ते ह । 

ग्र) परञ्च पालने वाली जाति्ँ--ये लम्बे, लडाकरूु व ताकतवर ह । भेड- 
बकरियां चराति हि) येदुधवघुन पीतेहे। देर श्रादिका शिकार 
करते ह । ये मसाई जात्तिके ह । 

(गा) प्राचोन खेती तथा पु चराने वाली जातिथां-ये लोग प्राचीन ठङ्धसे 
केलावजौ श्रादिको खेती करतेहे म्रौर पु चरतेहं।येलोग 
विकूयू जातिके हे । 

(ई) खेती करने वाली जातियां--ये मुख्यतः खेती करते हे व उपरोक्त दोनों 
जातियो से ्रधिक सभ्यह।ये लोग हौसा जात्िके हं] 

(ख) कृषि-- जिन भागौ मे जगल साफ कर दिये गये हं वहां चावल, गन्ना, 

कपास, तम्बाक्‌, केले प्रादि की खेती की जाती है । सुडान कौ कपास विख्याते है । 

(ग) खनिज--इन प्रदेशो मे खनिज बहुत ही केम पाये जाते ह । रोडेशियां 

(्रफीका) मे लोहा, सोना व कोयला श्रीर सूडान (ग्रफीका) मे थोडा-सा सोना 
मिलता है । 
८. प्रमु नगर--इस प्रदेश के मुख्य नगर निम्नलिखित है-- 
रिथो-डि-जनिरो--दक्षिणी अमेरिका मे ब्राजील कौ राजधानी एवं पूर्वी-तट 
का प्रमुख बन्दरगाह है । दक्षिणी गोलाद्धं के बडे नगरोमे इतका द्वितीय स्थानदह। 
इसका पोताश्रय प्राकृतिक एव श्रादशं है, पृष्ठभूमि घनी है । ग्रतः इसका वडा नगर व 
बन्दरगाह्‌ हो जाना स्वाभाविक ही है । यहां लोहे, इस्पात, सूती, ऊनी व रेशमी वस्व 
श्रादिके कारखानेहै। करफी निर्यात करनेमे विइव का महत्वपुणं बन्दरगाह्‌ है । 

खारतुम--सुडान (स्रफीका) की राजधानी एवं व्यापारिक नगर है। कपास 
के व्यापार का बडा कैन्द्रहै । इसके ग्रतिरिक्तं पंख व हाथी दतके व्यापार के लिए 
भी प्रसिद्धै । 

त्रिसवेन-- यह्‌ क्वोसलैड (प्रास्ट्‌ लिया) की राजघानी है एवं व्यापारिक नगर 

है । यह्‌ बडा वन्दरगाह्‌ भी है तथा ऊन, चमडा, मक्खन, पनीर भ्रादि के नियत्तिका 
प्रमुख केन्द्र है । 


३. मानसुनी जलवायु ` 

(१) स्थिति-यह जलवायु पूर्वी किनारो पर ५० ग्रौर २५० उत्तरी ग्रौर 
दक्षिणी श्रक्षा्ो मे पाई जाती है। 

(२) विश्व॒ वितरण--यह जलवाथु विद्व के निस्नलिचित्त भागो मे पाई 
जाती है-- 

(क) एशिया--भारत, पूर्वी पाकिस्तान, लंका का कुं भाग, वर्मा, इंडोचीन 
(लाश्रोस, कम्थोडिया, वोत्तवाम) ग्रौर दक्षिणी चीन । 

(ख) श्रमेरिका--मघ्य ्रमेरिका, पदिचमी दीप समूह दक्षिसी प्रमेरिकामे 
कोलम्वियां ग्रौर वैनज्वंला के कुं भाग, ब्राजील के दक्षिणी-पूर्वी तटीय माग । 
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(ग) श्रफीका--एकीसीनिया (रवी श्रीका), पूवी तदीय त 
भोका), मंडागास्कर (अफ़ीका के दक्षिणां मे ४, त . 


(घ) श्राष्ट्‌ लिथा--उत्तरी टैरिट्यी व क्वीसलंड के तटीय भाग । 
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(३) तापक्रम--समुद्र के मिकट के प्रदेशो मे तापक्नम ७०० फं० सै ८० फ 
मरौर समुद्र से दुर आन्तरिक भागोमे तापन्नम १००० फर्स भी च्रधिक्‌ रहता) 
तटीय भागो मे तापान्तर १०९ से १५० फ ग्रौर म्रान्तरिक भागो में तापान्तर २० 
से ३५० फ० तक रहता है ¡ इन भागो मे मियो अविक गर्म व सदियः मे अच् 


सर्दी पडती है । 
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(४) वर्ष ग्रौसत वार्षिक वर्पा्०इचषहै। श्रान्दरिक भागो मे समृद्रसे 
द्री के मरनुसार र वर्षा १० इचसे ८० इचतक होतीहै) यह ध्यान रहे कि 
विव मे सवम प्रधिक वर्षा वलि माग (चेरापुजी) ऽस ही प्रदेशमे है। 

वर्पा वपं के निश्चित महीनो मे ही होतीहै तथा 'वर्षा मे श्रनिरिचतता 
रहती है । 


कुं प्रतिनिधि स्थानोंकेश्रक 
न 





वार्षिक तापक्र तापान्तर वर्षा 
दिल्ली (भारत, स्थित्ति ०६० उत्तर) ७७० - ३४० २६८३ 
वम्बईं (भारत्त, स्थिति १६० उत्तर) ८०० १०० ८० इच 
माञ्ले (वर्मा, स्थिति २२० उत्तर) ८२० २०० ३५ च 
डापिन (श्रास्टलिया, १२०२८ दक्षिण) ८५० ६० ६२ इच 
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(५) प्राकृतिक चनस्पति-- मानसूनी प्रदेहो मे प्राकृतिक वनस्पति का वितर 
विशेपतः वर्पा के वितरणं पर निभैरहै। इस प्रकार, इन भागो मे वनस्पति का 
इप्त प्रकार वितरण है-- 

(क) ८० इच से श्रधिक वर्षा वाले भाग--दइन भागोमे धने वन दहै (किन्तु 
विषवत्‌ रेखीय वनो की भांति घते नही होते है) । देवदार, महोगनी, ताड श्रादि 
भरमल व्रक्ष टै 

(ख) ४० इचसे ८० इ'च तक वर्षा वाले भाग--यही चौडी पत्ती वाले 
पत्त भंड वाले वन पाये जाते है। इन त्रनो का श्राथिक महत्व अ्रधिक है । सागवान, 
साल, वदार, वसि, ताड, महोगनी आदि प्रम वृक्ष हे) 

(ग) १० इच से २० इच तक वर्षा वाले भाग--काटेदार वृक्ष प्रधानतः पाये 
जते हे । ववल, खैर श्रादि उल्लेखनीय है । 

(घ) १० इच ये कम वर्षा वाले भाग--कटिदार भार्या मख्य है । ये 
भाव्या दूर-दूर मिलती है । । 

इस प्रदेड के कम वर्पा वाले वनो को दरिद्र मानसूनी जंगल भी कहते है । 

(६) भमुख पशु-जगली मागो मे शेर, चीते, हिरन, री श्रादि भिलते है । 
भ्रासाम, वम {व इन्डोचीन के वनोमे हाथी भी भिलतेदहै। श्रन्य भागो मे अनेक 
पालत्तु पशु भी मिलते है जिनमे मेड, वकरिया, गाय, वैल, मभि श्रादि मख्य है । 

(७) श्राधिक विक्रास्--यद्यपि इन भागौ मे रथिक विकास वहुत अधिक 
नही हभ्ना है किन्तु यह निर्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये भाग. विञञेपतः भारत, 
शीघ्रटी विस्व के विकसित देको मे गिने जावेगे श्रतः इन प्रदेशो को “उ्नतिस्लील 
परदेश" परच्छ08 त [0अलप्टणप्) मी कहा जाता है । इन प्रदेयो म सम्यता 
वहुत सम्पन्न है । ट 

(क) मनुष्य--इस प्रदेश मे घनी जनसंख्या है! ५ भारत व॒ चीन चिर्व के 
धने वसते हुए भाग दै । यह्‌ जलवायु मानव विकास मे त्यन्त सहायक 
द हुड दह) ति 

(ख) षि--इन प्रदेशो मे कृषि का बहत अधिक विकास हुय्रा है। मैदानी 

भागो मे व ग्रनेक स्थानो पर जंगलौ को साफ करके खेती कौ जाती हं । अ्रधिके वर्षा 
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वाले भागों मे गन्ना, ष्ट च चावल मुख्य फसले है, श्रद्ध शुष्क भागो मे गेह, कपास, 
मक्का प्रादि; रौर शुष्के भागों से ज्वार, बाजरा रादि प्रमूखं उपज है । पहाड़ ढालो 
(ग्रसाम) पर चाय बहुतायत से होती है । | 


(ग) खनिज -- खनिज पदार्थो को हृष्टि षे ये प्रदे साधारणतः वहत भ्रधिक 
नी नही है । इस प्रदेश मे सनिज पदार्थो का सथुूललूप से इस प्रकार वितरण है-- 

भारत --लोहा, कोयला, मैगनीज, भ्रभ्रक श्रादि | 

पाकिस्तान--नमक व मिटटी का तेल} 

मडागास्कर (ग्रफीका)-- काला सोता । 

पवीसलेड ( ब्स्टलिया )-- सोना, चांदी, रागा व टिनं) 

राजील ( द० श्रमूरिका }--लोहा, सोना, हीरा श्रौ मैगनीज । 

वर्मा म्री कातेल। 

(घ) उद्योग धन्धे--इन भदेश मे मनुष्यो का प्रमुख धन्धा छि है। अद्ध 
शुष्क भागो मे मनुष्यो का मख्य धन्धा पशु चरानाभी है जहो मेड, बकरियां श्रादि 
चराति हे । यद्यपि इस परदेश मे श्रौयोगिक विकास भ्रभी तक वृहृत भ्रधिक नही हृश्रा है, 
किन्तु सम्भावनाए" बहुत श्रधिक है। भारतकाद्र्‌तगप्तिसे प्रौयोगीकरण हो रहा ह । 

(ड) व्यापारि वस्तुए-चाय, गन्ना, चुट, कपास, लकड़ी, तिलहन, गेह, 
चावल, श्रनेक खनिज पदाथं ्रादि व्यापारिक महत्व को प्रमुख वस्तुए" हे । 

(८) प्रमुख नगर भारत के प्रमुख नगरों मे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रि, 
वम्बई प्रादि के अ्रतिरिक्त इस जलवायु क्षेत्र के ग्रन्य प्रमुख नगर निम्नलिखितं द 

रगुन--यह्‌ वर्मा की राजधानी सवसे वड़ा नगर श्रौर सवने वडा वेन्दरगाहृ 
है 1 यह जलमागं तथा रेलमागं का वड़ा केन्द्र दै । यह इरावदी नदी की प्रमुल शासा 
से नहर हारा मिला हरा है । वर्मा का प्रायः सभी ( लगभग ६० प्रतिशत ) व्यार 
इसहीकेद्वारा होता है। यहीं चावल साफ करनेकी भिलें श्रौर लकड़ी चीरने के 
ग्रनेके कारखाने ह । इस बन्डरगाह दारा श्रायात की जान वाली वस्तुनो मे सतीव 
रेशमी वस्त्र, मरने, कागज, शक्कर व धातुएु प्रमूखहै व त ह कौ जाने बाली 
वस्तुश्रो मे चावल, लकड़ी, मिटटी का तेल, तम्बाक, रवर श्रादि मुख्य । _ 

मांडले--वमा के लगभग मध्य मे इरावदी नदी पर स्थित है तथा रंगून गे 
रेलमागं द्वारा मिला हृम्रा ्े। यहाँ चावल साफ करने व॒ लकडो चरने के ग्रतेक 
कारखाने है । यह्‌ वमा का प्रसिद्ध एवं वड़ा श्रौद्योगिक नगर है । | 
मलीना--यह्‌ फिलीपाइन दीप समूह कौ राजधानी है । यही यहां का प्रमु 
वन्दरगाहु भी ह । सिगार के नियति के लिए विर्व विख्यात हे । क 

शंघारई-- यह्‌ चीन का ध नगर एवं वन्दरगाहु हे 1 गह 1 

भ सगण मील रस्त ह ॥ का ट भद वडा भन ३ पी 
के पृष्ठ प्रदेश मे विभिन्न चस्तुश्रो के ३०० से भी ग्रधिक कारखाने है। इस अन्दर 

1 नियति होता दै भ्रौर कपड़ा, दाक्कर विर 

गाह से कपास, रेशम व चाय का नियति होतार स 

तेल का श्रायात होता ह । इसके अतिरिक्त यह प्रसिद्ध पुनः वितर्क व ( 

हवाना--परिचमी द्रोप समूह्‌ मे स्थित हवाना दीप्‌ क ८ 
वन्दरगाट्‌ है । यहां के सिगार विरव्‌-विल्यात दँ ! यर्दा से सियार, तन्त्रा 
शक्कर विदोपरू्प से नियति कौ जाती हे । 
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४. सहारा तुल्य जलवायु 

(१) स्थिति--उष्ण मरुस्थलीय श्रथवा सहारा के समान जलवायु विकसित 
रेखा के दोनो श्रोर १५० से ३०० उत्तरी व दक्षिणी भ्रक्नारो मे महाष्रर्पो के पर्चिमी 
किनारो पर पाई जाती है, इस प्रकार कौ जलवायु विशेषतः ककं तथा मकर रेखाश्रो 
पर पाई जाती है । यह जलवायु श्रपने भ्रादशं रूप मे सहारा रेगिस्तान (अरफोका) मे 
पाई जाती है श्रतः इसे सहारा तुल्य अ्रथवा सहारीय जलवायु कहते है । 


चित्र ६ 


1 
4 
ट 
रि 
5 
र 
= 
4८ 
> 
(41 
4 


ट नगरा 


नो 


करीराप्िय। 


टं जपा परस्यतीभाष 





श्रि 


(२) चिञ्व वितरण यह जलवाथु विर्व के निम्नलिखित भागो मेप 


जाती है-- 


३१२ | [ आधिक व व्यापारिक भुग्न 


„_ ~र) उत्तरी श्रमेरिका--कोलोरंडो ओ्रौर एरीजोना के रेभिस्तान (दक्षिणी 
कलिफोनिया श्नौर पर्चिमो मंविसको) । ये रेगि्तान ककं रेखा पर श्रमेरिका ॐ 
परिचमी भागमेहै। 


(ख) दक्षिणी अ्रमेरिका--ग्रटाऊामा का रेगिस्तान (उत्तरी चिली म्रौर दक्षिणी 
पीरू) । यह्‌ रेगिस्तान मकर रेखा पर है । 

(ग) प्रफोका- सहारा प्रौर कालाहारी रेगिस्तान (कक रेखा परर सहारा 
रेगिस्तान प्रौर ग्रफ़ठीका के परिचमी भागम मे मकर रेखा पर कालाहारी रेगिस्तान) । 


(च) एिया--अ्ररव, ईरान (दस्ते कवीर रेगिस्तान) ओरौर थार का रेगिस्तान 
(भारत व पाकिस्तान मे) | 

(ङ) श्रास्टलिया--दक्षिण-पर्चिम में विवरोरिया रेगिस्तान । 

(३) तापक्रमं ~ दिन मे श्रौत तापक्रम १००० फ रहता है । सवये प्रधिक 
तापक्रम सहाराम द्िपोलीसे लगभग २५ मील दक्षिणमे स्थित अ्रजोजियागे 
१३६४० फ० तक का तापक्रम ह्प्रा है । पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त मे स्थित जैकोवा- 
बाद विर्व के सवसे गमं नगरोमे गिनाजातादहै। रातमे तापक्तम वहत भिर जाता 
है ग्रौर वहुत ठण्ड पडती है ! रात का तापक्रम ३० फतकह जाताहं। इसप्रकार 
दनिक तापान्तर ६०० से ७०० फं० तक रहता ह । 

(४) वर्षा--इन प्रदेशो मे वर्पा बहुत ही कम होती हे--प्रायः ५ इचसे कम 
यही दिन मे भयकर धूल कौ श्रधिया चला करती हँ जिन्हे धुल-दानव'“भी कहते "है । 
सहारा में इन्सल्हा मे वर्षा वित्कुच बही होती । 


कु प्रतिनिधि स्थानों के श्रक 





वार्षिकं तापक्रम तापान्तर र्णा 


जैकोवावाद (वाकिस्तान, स्थिति २८० उत्तर) ७९० ४१० ८२च 
इनसल्हा (सहारा, स्थिति २७० उत्तर) ७७० ४४० नही 
म्रदन (अरव, स्थिति १४० उत्तर) प्र्‌ १३० र२ेय्च 





(५) प्राकृतिक वनस्पति--इन प्रदेशो मे अनेक स्थानों पर॒ कु भी उन्न 
नहरी होता ह, केवल कही-कटी पर कटिदार छोटी प्रौर मोटी पत्ती वाली ाञ्यां 
दृष्टिगोचर होती है । इनके भ्रतिरिक्त वव्रूल, धूहर व खजूर के भी वृक्ष कर्ह-क 
पाये जाते है । 

(६) पञ्चु-इन प्रदेशो का मुख्य पशु २ है। श्रव के मन्वानो मरे उच्च 
किस्म के घोडे, गे व खच्चर श्रौर. सहारा के दक्षिणी भागौमेचुलुमुं भौ मि 
हे । इनके प्रतिरिक्त रेगिस्तानी भागोके बाहरी भागाम मेड व वकसियां भी पाई 


जाती है| ॥ि 
धिक दिकास--इन प्रदेशो में श्रायिक विकास नही पावा ८1 


(७) श्रा ि ( 
जनसंख्या वहूत ही थोडी व विखरी हुई दै । मनुष्य प्रायः गरीत्र प्र्‌ श्रमस्य ~ । 


जिन स्थानो मे थोडी वहत वर्पा हो जाती टे ग्रथवा निना 1 
उपलन्य है वहु पर ज्वार, वाजा, कप्त, चना, जौ प्रादि उदपत्न कर तिव आ 
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जहां चरागाह पाये जते है, वहां मनुष्य पशु चराते है । पञ्च॒ पालना, चटाई 
व कालीन बुनना भ्रौर कुद भागो मे खेती करना मनुष्यो का मख्य व्यवसाय है। 

दस प्रदेश के भ्रनेक भागो मे खनिज पदाथं मिलते है जिनके कारण कुचं माग 
भ्राक्पणा के केन्द्र बन गये है । करूलगाड रौर कालगूर्ली (आस्टरं लिया) तथा कोलोरेडो 
(उ० अ्रमेरिका) के रेगिस्तानी भागो से सोना, चिली (द० श्रमेरिका) से कलमी शोरा, 
तावा श्रौर लोहा प्राप्त किया जाता है। 


(म) प्रमुख नगर--ईइस जलवायु वाले प्रदेशो के मस्य नगर निम्नलिखित है-- 


काहिरा- मिश्च (उत्तरी ्रफीका) को राजघानी है तथा भ्रफोका का सवसे 
वडा नगर! यह्‌ नील नदी केडेल्टयाके पास स्थितदटै। नील नदी ने इसको 
महत्वशील वनने मे वहत योग दिया है । भ्रनेक कारवा मागं यहाँ प्राकर मिलते है । 
यह्‌ कपास भ्रौर ्युतुमुगके पंखोके व्यापार का प्रमुखं केन््रहै। यहाँ के पिरामिड 
विदव-विख्यात है । 

किम्बरले-कालाहारी रेगिस्तान (ग्रफीका) के पूवं मे स्थितदै। यहाँहीरो 
की विदव मे सवे बड़ी खान है। 


कालगरर्ली श्रौर करूलगारडी--परिचमी भ्रास्टर लियामें है तथा सोने की खानोके 
लिए विरव-विख्यात है । 


५. भरुमध्यसागरीय जलवायु 

(१) स्थिति-भूमध्यसागरीय जलवायु वाले प्रदेदा ३०० से ४५० उत्तरी व 
दक्षिणी भ्रक्षारो के मध्य महादीपं के पर्चिमी तटीय भार्गो मं पाये जाते हँ। इस 
प्रकार की जलवायु का श्रादशं विकास भूमध्यसागर के निकटवर्ती भागो मे पाया जाता 
है, श्रतः इसे भरूमध्यसागरीय जलवायु कहते हैँ । 

(२) विव वितरण-यह जलवायु विर्व कै निम्नलिखित भागो मे पाई 

जाती है - 

(क) योरोप मे--पुतंगाल, स्पेन का श्रधिकाश भागे, दक्षिणी फंस, सम्पूणं 
इटली, युगोस्लाविया, मूनान (ग्रस), वलगेरिया के तटीय 
भाग । 

(ख; मध्य एरिया-सीरिया के तटीय भाग । 

(ग) श्रफीका-- मिश्च, लीविया, भ्रल्जीरिया के तटीय भाग, दक्षिणी श्रफ़ीका 

का दक्षिणी-परिचमी तट । 

(घ) उत्तरी प्रमेरिका--कंलीफोनिया के दक्षिणी माग । 

(ड) दक्षिणी अ्रमेरिका--मध्य चिली । 

(च) श्रास्टरं लिया--दक्लिणी तथा दक्षिणी-पदिचमी भाग । 


(३) तापक्रम-रीतकाल मे ओ्रौसत तापक्रम ५०० फं० तथा ग्रीष्म कालका 
श्रौसत तापक्रम ७०० फण्से ८०० फ० रहता है! इसका कारण यहु कि इन 
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प्रदेदों मे र्घा केवल सदियोमे ही होती है, गिरय शुष्क रहती है । वार्षिकं तापान्तर 
१५० फ०से ३०० फं०तक रहता)! 
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४) वर्षा-- स्थानीय प्राकृतिक स्वना के श्नूसार इसन जलवायु के व 
मे वार्धिक वर्षा १५ इंच मे २० ईच तक तथा तर्‌ त्र्या म ३० इंच मे ४० 1 
होती है । परिचमी भागों में वपा श्र्धिक ५ होती श्रीर्‌ पुव मागोमे | + 

विका वर्षा (लगभग ८५ प्रतिशत) स्वर्योमे दी हाती ९, गामय 
8 # मे ह कम ˆ वर्था होती हे वहां रेगिस्लानौ र< 
शुष्क रहती ह । जिन भागोमे १० इचवसेक्म वयाहक्ताट्‌ द 


श्रारम्भ हो जाते ई। 
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संक्षेप मे भूमध्यसागरीय जलवाथु कौ मुख्य विशेषता यह है कि शुष्क गर्मी, 
प्राद्र जाडा, अचानक व तेज वर्षा श्रौर श्रधिकतर स्वच्छं भ्राकाञ्च। 


कु प्रतिनिधि स्थार्नो के श्रंक 


वार्षिक तापक्रम तापान्तर वर्षा 


मार्सेल्म (फंस, स्थिति ४३० उत्तर) ५७० २८० २३ इव 
केपटाउन (द० प्फ़रीका, २३४० दक्षिण) ६२० १५० २५ इंच 
सैनफ़रासिसको (कंलीफोनिया, उ० म्रमेरिका) ५५० १६० २३ इच 
ठेडीलेड (्रास्टलिया, स्थिति १३० द०) ६३० २२० २१ इच 


(५) प्रतिक वनस्पति--इस जलवायु वाले प्रदेशो मे ग्रीष्म ऋतु शुष्क होने 
के कारण केवलवे ही वृक्ष पाये जातेहैजो ग्मियो की शुष्कता को सहन कर सकते 
है । प्रकृति ने इनकी म्रनेक प्रकार से सहायता की है, उदाहरण के लिए कुच वृक्षोको 
जडं वहत लम्बी एवं पर्याप्त मोटी होती है जो पृथ्वी के बहुत नीचे से नमी प्राप्त कर 
लेते है, जैसे श्रंगुर तथा चेस्टनट, कु वृक्षो की मोटी छल होती है जेते काग के वृक्ष, 
कुच के पत्ते मोटे व चिकने होते है जसे नीब श्रौर नारंगी; कु को पत्तियो मे से दूध 
निकलकर तने पर जम जातादहै, कुछमेसे तीव्र बदव्र निकलती है जिससे जानवर 
पास नही श्रा पते है, कुद वृक्षो की पत्तियो पर कटि होते है । 


इन प्रदेशो मे खुले हुए व सदावहार के वन पाये जाते है । चीड, भ्राक, देवदार, 
जैतून श्रादि मुख्य वनस्पति है । इन प्रदेशो मे घास के मैदान नही मिलते है । 


(६) पश्चु--इस जलवायु के प्रदेशो मे भेड, वकरियां, सूप्रर, घोडे, गघे व 
खच्चर श्रादि मख्य पञुहै। दूध देने वाले पशु केवल पहाडी ढालो पर दही पले 
जाति ह । 


(७) श्राथिक विकास्र--इन प्रदेशो मे सन्तोषजनक श्रारथिक विकास दहुप्राहै 
रतः इन प्रदेरो को “उन्नतिरील प्रदेश" कहा गया है । 


(क) मनुष्य--मूुमघ्यसागरीय जलवायु वाले प्रदेशों मे श्रच्छी जनसंख्या है | 
इन प्रदेशो के अ्रनैक देश प्राचीन कला एवं सभ्यता के केन्द्र रहे हँ जंपे युनान, रोम, 
भिश्च भ्रादि जिन्टोने कला, विज्ञानं तथा धमं मे वहत योग दिया है । 


(ख) कृषि -- यहां प्रायः तीन प्रकार कौ फसर्ले पैदा कौ जाती है । प्रथम, एेसी 
फसलै जो ठण्डो श्रौर वर्षा वाली सदियो मे उत्पन्न की जा सकती है, जंमे गेहूं व राई 
भ्रादि । द्वितीय, एेसी फसलें जो लम्बी ्रौर सूखी गर्मियो मे उत्पन्न कौ जा सकती, 
जसे, अ्रगुर, जंतुन, भ्रंजीर श्रलरोट प्रादि । इनकी जडं लम्बी होती ह रतः नीचेसे 
पानी खीच लेती हं । तृतीय, एेसी फसलें जौ सिचाई की सहायता से उत्पन्न होती हे, 
जे गहु, जौ, मक्का व तरकारियां । 


इनके श्रतिरिक्त भूमघ्यसागरीय जलवायु फलो के उत्पादन के लिए श्राददं एवं 
विख्यात है 1 अ्रतः इन प्रदेशो मे अ्रनेक प्रकार के फल उत्पन्च किए जाते दह । जिनमे 
नारंगो, नीबू, ब्रग्रुर, शहतूत, श्राड्‌, खूवानी, ग्रंजीर, जंतुन, सेव, वादाम, अ्ररोट, ` 
श्रादि प्रमुख दै । 


+न 
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„ . . श) खनिज--इस जलवायु के श्रनेक प्रदेशो मे । जाति 8 
कंलीफोनियां (उत्तरी भ्रमेरिका) भे सोना व मिह का व 
मे कोयला व 9 तवि, दक्षिणी ।स्पेन में पारा, इटली मे गंधक, सगमरमर व पारा 
श्रां लिया मे तावा, ग्नोर न्युजीलड भे सोना मिलता है । | 

„ (घ) उद्योग -वन्धे-- इन प्रदेशों मे मनुष्यो का प्रमुख धन्धा सेती करना है । 
धृतगाल स्पेन व इटली मे लगभग ६० प्रतिशत, युनान मे ४५ प्रतिश्चत व 1 

(उत्तरी अरफ़ीका) मे ७० प्रतिरात व्यक्ति कृषि करते है । 

दूध देने वाले पञ्ुभ्रो को पहाड़ी दलों पर चराया जाता है । ्रनेक व्यक्ति दुष, 
नीर व मक्खन के व्यवसायमे लगे हए हैं । 

फलों को सुखाकर श्रयवा श्रन्य प्रकार से तैयार करके डिव्वो मे भरकर बाहूर 
भेजने के व्यवसाय में भ श्रनेक व्यक्ति लगे हृए है । 

शहतूत के पत्ती पर रेशम के कीडे पाले जाते है, श्रतः रेगम उद्योग भी वहुत 
विकसित है । फस, इटली व स्पेन इसके लिये चिष्यात हैँ । भस्टर लिया में लकड़ी 
चीरने का स्पेन व पुतंगाल् में ष्ाराबे वनानि का शौर कंलीफोनियां मे फिल्म वनाति के 
उद्योग बत्‌ विकसित एवं प्रसिद्ध हो यये है! 

(ङः) क्यापारिक वस्तु्ं-- फल, मृ रघ्वे, शरवत. इव, पिरका, रेशम, शराव, 
साबुन, कागज, रस्सियां जंतुन का तेल म्रादि श्रनेके वस्तुएं व्यापारिक महत्व कीहै गो 
बाहर भेजी जाती है । 

(5) प्रमुखनगर--इस जलवायु वाले प्रदेशों के मस्य नगर निम्नविक्षित हैं| 

मासल्ज-- दक्षिणी फ़रस मे भ्रमध्यसागर पर स्थित है तथा फास का मूस्य 
कंदरगाह्‌ है । यहां जतूत्त का सेल, सावन, रेशम, शक्कर- एंजिन व॒ जहाज वनानिके 
कारखाने है ! यह्‌ श्रपने पृष्ठ प्रदेश से रेल एवं नदियो हारा सम्बन्धित दे} रेराम, 
दराव व जंतून का तेल यहाँ से नियति किये जाति हं) 

सेन फ्रंसिसको-- संयुक्त राज्य ्रमेरिका के परिचृमी तट प्रर प्रमुख बन्दरगाह 
है । पनामा नहर खुल जाने से इसका महत्व ्रीर भी वद गया हं ज्ज वनाना, 

फलो को डिष्वे मे भरना, मांस को डिष्वों मे भरना श्रादि यहाँके मख्य धन्धे ई। 
फल, लकड़ी, तेल, मस श्रादि यहां से निर्याति होने वाली प्रमुख वस्वुश्नो म ह) रेशम, 
चाय, सूट श्रादि श्रायात किये जते है। 

सोभ--इट्लौ कौ राजधानी है तथा विद्व के प्राचीने चयरोमें ह) यहां विद्व 
का सवसे वड़ा गिरजाघधर है! 


भूमध्यसप्रारोय तथा मान्ुनी जलवायु में ग्नन्तर 
मूमघ्यसागरीय तथा मानसूनी जलवायु मे निम्नलिखित प्म अ्रन्तर्‌ ६; 
(१) भूमध्यसागरोय जलवागरु विपुकत रेखा के दोनों ्रीर्‌ 3०" ४५ 
अक्षांश मे पाई जाती है; किन्तु मानसुना जलवा चिपुवत्त रेखा दीनो श्रोग ५" 
२५० श्रा्षासो मे पाई जाती हं! वः 
(२) मूमव्यस्तायरीय जदवायु मदष्रीपो के पदिचिमी तटीय भायमे धरार च्वि 
कि कक अ २ किनाय द य्य (न ॐ 
है, मानसूनी जलवायु महाद्वार क पूरव टपर पाट्‌ उक्त) । 
(३) भरुमव्यक्नागरीय जलवप्र प्रदेशो मे ज्म वर्षा दती दै आर सक 
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वर्षा वहुत भ्रधिक नही होती, मानसूनी प्रदेशोमें वर्षा गरमियो्में होतीरहै, ओ्रौर 
भ्रपेक्षाकृत म्रधिक भी होती है । 

(४) भूमघ्यसागरीय जलवायु के प्रदेश पद्ुभ्रा हवाम्रो से वर्षा परतेदहै, रौर 
मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश मानसूनी हवाश्रो से । 


(५) भूमघ्यसागगीय जलवायु प्रदेयो मे ठंड कम पड़ती है तथा गमियां प्रायः 
शुष्क रहती है; मानसूनी जलवायु प्रदेशो मे जाडोमे ्रपेश्लाकरत ठण्ड अ्रधिकं पडतीहै 
तथा शीत ऋतु ही प्रायः खुदक रहतो है , 

(६) भूमघ्यसागरीय जलवायु प्रदेशो मे वार्षिक वर्षा २० इच से ३० दंच तक 
होती है, जवकि मानसूनी प्रदेहो मे वार्षिक वर्षा ४० इचसे ८०इ्‌च तक होतीरहै। 

(७) भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेरो मे लम्बी जडो वाले, मोटी छाल वाले, 
चिकनी तथा नोकीली पत्तियो वाले वृक्ष होते है जो गर्मी के मौसमको खुरको सहन 
कर सके । मानसूनी प्रदेशो मे, श्रधिक वर्षा वाले भागोमे सदावहार जगल पाये जते 
है श्रौर साधारण वर्षा वले भागो मे चौडी पत्ती तथा पतभड वाले वृक्ष पाये 
जाते है । 

(८) भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रदेशो मे प्राकृतिक चरागाह कम है क्योकि 
गरि्यां शुष्क होती है । मानसूनी प्रदेशो मे प्राकृतिक चरागाह श्रपेक्षाङृत प्रधिक है । 

(€) यहां की मख्य उपज रसदार व॒भ्रन्य फल, जसे नीरू, नारंगी, अग्रुर, 
राहतुत श्रादि है, मानसूनी प्रदेशो मे अ्रपेश्षाक्रेत कम फल उत्पन्न किये जाते है । 

(१०) भ्रूमव्यसागरीय प्रदेशो के मुख्य पेड जंतून, काकं, ्रजीर प्रादिदहै, 
मानसूनी प्रदेशो म सागवान, साल, म्रावमूस, बसि श्रादि प्रचुरतासे पाये जाते है। 

(११) भरूमघ्यसागरीय प्रदेशो मे मुख्य व्यापारिक वस्तुए" गेहूं, फल, रेशम, 
शराव तथा ऊन है 1 मानसूनी प्रदेशो कौ मुख्य व्यापारिक वस्तुए चावल, चाय, गैहु, 
तिलहन व शक्कर है । 

(१२) भ्रूमघ्यसागरीय प्रदेश खनिज पदार्थो की दृष्टि से ग्रधिक घनी नही है, 
मानसूनी प्रदेशो मे श्रपेक्षाकृत श्रधिक खनिज पदाथं पाये जाते है) 

(१३) भूमघ्यसागरीय जलवायु प्रदेशो मे फल, रेशम व फिल्म सम्बन्धी उद्योग 
मुख्य है, मानसूनी प्रदेशो मे कृषि मृख्य धन्धा है । 

(१४) भूमघ्यसागरीय जलवागू प्रदे, मानसूनी प्रदेशो की तुलना मे कम वसे 
हुए है ! किन्तु मानसूनी जलवायु प्रदेश विर्व के सवसेघने वसे हुए भागर्है, श्रौर 
विव कौ लगभग भ्राधो जनसंख्या इन्दी प्रदेशोमे है । 


६. चीनी जलवायु 


(१) स्थिति--इस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशा ३०० से ४५० उत्तरी व 
दक्षिणी आक्षासो के मध्य महाद्रीपो के पूर्वी तटीय भार्गो मे पाये जाते है। यह्‌ स्मरण 
रहे कि भूमघ्यसागरीप जलवायु भी इन्दी अ्रल्षंशोमे पाई जाती है किन्तु महाद्रौपोके 
परिचिमी तटीय भागो मे । इस जलवायु का प्रादे विकास चौनमेहुग्राहै मरतः इसे 
चीनी जलवायु कहते है । 


1 विइव वित्तरण-- यह जलवायु विद्व के निम्नलिखित भागोमे पाट 
जाती है । । 


। 


३१८ | ॥ प्राथिक व व्यापारिक भूगोल 


(क) एश्िधा--उत्तरी व मध्यवर्ती चीन, परिचमी कोरिया श्रौर दक्षिणी 
जापान । 

(खं) श्रा्टं लिया--दक्िणी भ्रष्ट लिया की पूर्वी तटीय पटी (चु साउथ वेल्स 
के तटीय मंदान । 

(म) श्रफ्रीका--दक्षिर्णी पूर्वी अरफठीका (नेटाल के तटोयं भाग) 

(घ) उत्तरी भरमेरिका-- संयुक्त राज्य के दक्षिणी-पूर्वी माग । 

(ङ) दक्षिणी श्रमेरिका--दक्षिणी पूर्वी ब्राजील श्रौर यरेगरे 
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(३) तापक्रम--इन प्रदेशो मे गर्मी बहुत श्रधिक पडती दहै । गर्मी मे श्रौसत 
तापक्रम ७०० फ° से ८०० फं० तक रहता है । समूद्रसे दुर स्थानो मे तापक्रम ६०० 
फं०्से भी भ्रधिक हो जाता । सदियोमे इन प्रदेशो मे काफी ठड पडतीहैश्रौर 
भ्रौसत तापक्रम ३०० फ० से ४० फ० तक रहता है । 

(४) वर्षा--इन प्रदेो मे श्रधिकाश वर्षा ग्मियोमे होती है, वसे लगभग 
प्रत्येक महीने मे थोडी-बहुत वर्षा होती रहती है । प्रसत वाषिक वर्षा ३० दंचसे 
६० इंच तक है । तटीय भागो मे वर्षा भ्रधिक तथा आन्तरिक भागो मे श्रपेक्षाकृत कम 
वर्षा होती है । 


कुष प्रतिनिधि स्थानों के ग्रंक 


वार्षिक तापक्रम तापान्तर वर्षा 
टोकियो (जापान, स्थिति ३१० उत्तर) ८५० २८० ६० इच 
सिडनी (श्रास्ट लिया, स्थिति ३४० द०) ६३० ११० ४८ ट्च 
नयु भ्रालिएन्स (स० रा०, स्थिति ३०९०} ६८० २८० ५६ इश्च 


(५) प्राङतिक वनस्पत्ति--इन प्रदेयो कौ प्राकृतिक वनस्पति चौडी पत्ती वाले 
सदावहार जगल है । ्रौक, भ्रखरोट, कपुर, लारेल, मेपिल, वांस व ताड इन प्रदेशो 
के मुख्य वृक्ष हि । 

क (६) पञ्चु-जंगली पशयुश्रो के श्रतिरिक्त मूर्गीव सृभ्रर बहुत श्रधिक पाले 
जते है। 

(७) श्रायिक विक्ास--इन प्रदेगो मे जीविका उपार्जन के साधन सरल होने 
के कारण इन्हे "उन्नति के प्रदेश कहते है । 

(क) मनुष्य-- इन प्रदेशो मे श्रधिकाश भाग घने वमे हृए है 1 चीन की जन- 
संख्या विश्व मे `सवसे श्रधिक है । जापान, भ्रास्ट्‌ लिया के तटीय भाग ग्रौर नैटाल 
श्रफ़ीका) मे भौ जनसंख्या का घनत्वं भ्रधिक है । 

(ख) $षि-- इस प्रदेदा की प्रमुख फसलें गेहूं, गन्ना, कपास, चाय चावल श्रादि 
है । चीन मे चावल, कपास तम्बाद्रु, श्रफोम, चाय व शहतूत (पहाडी भागो मे); 
ब्राजील (द° श्रमेरिका) मे चावल, चाय, कहवा, गन्ना व तम्बाक्र; न्यु साउथ वेल्स व 
क्वीसलड (म्रास्ट लिया) मे गेहूं श्रौर मवका; नयाल (ज्फरीका) मे चावल, चाय श्रौर 
गन्ना मुख्य कृषि पदाथं है 

(ग) खनिज--इन प्रदे मे खनिज पदां साधारण मात्रा मे पाये जाते है। 
चीन (शंसी श्रौर शंन्सी), श्रास्टरं लिया (सिडनी) श्रफीका (नैटाल) श्रौर जापान के 
दक्षिणी भाग मे कोयला मिलता है। मही का तेल सयुक्त राज्य श्रमरिकामे; टीन 
घ ताबा चीन (हुनान प्रान्त) मे; श्रौर दक्षिण जापानमे लोहे कौ खानेर्है। चीनमे 
इन खानो को खुदाई सीमित दही है। 

(घ) उद्योग घन्धे-- इन प्रदेशो मे देती करना मुख्य व्यवसाय है । श्रन्य कच्चे 
पदार्थो के ्रभावमे चीन मे रेरम का उद्योग वहत विकसितो गयाहै। जापानमे 
तटीय किनारे के मनुष्य मद्धलियां पक्डनेमे लगेहृएरै। चेती करना जापान का 
दूसरा मख्य व्यवसाय है । ब्राजील, पूरे्वे प्रौर दक्षिरी-पूर्वी श्रास्टरलियाके तटीय 
सागोमे पञ्यु चराना मुख्य व्यवसाय है । 


~ [ प्रथिक व व्यापारिक भरगोल 


(ड) व्यापारिक वस्तुए- रेशभी वस्त्र, डरी. । 
बाहर भेजी जाने वाली नस्तु मे प्गुल है उर्‌ ४ सामान, मद्धलिथां श्रादि 


(८) भमुख नगर--टोकियों जापान), शंघाई (ची 
सिडनी (्ासटलिया) इस प्रदेका के (^ १५९ । (बीन), उरवन (अका) च 


७. गोबीय जलवायु 

1 (१) स्थित्ति-गोवीय जलवायु ३०० से ४५० श्राक्षांशों े मध्य स्थित है। 
यहं उल्लखनीय है किं इन जलवापु प्रदेशो के परिचम मे भुमध्यसागरीय जलवायु प्रदेदा 
भ्र पं मे चीनी जलवायु शरदे स्थित है । इत प्रकार गवीय जलवायु भूमव्यसागरीय 
जलवायु श्रौर चीनी जलवायु प्रदेशो के मध्य पाई जाती है। यह जलवायु विशेषतः 
उपरोक्त (३०० से ४५०) श्रानारों के मध्य ही पाईजातीटहै किन्तु कटी-कही इस 
जलवायु. के प्रदेश विघुवतं रेखा भरथवा पुतो के निकट तक चले गेह । 

त | २) विश्व वित्तरण-यह जलवायु विश्वे के निम्नलिखित भागो मे पाई 

(क) पूरेक्षिया--गोवी का रेगिस्तान; दक्षि णी-परिचमी साइवेरिया ॐ मंदान, 
तिव्वत कै ऊँचे पठार, ईरान का उत्तरी-परिचमीः भाग, एशिया माद्नर, मंगोलिया, 
प्रफगानिस्तान वे विलोचिस्तान ॥ . 

(ख) उत्तरो श्रमरीका-- रकी पवंत के निचले पठार । 

(ग) दक्षिणी अरमेरिका--शर्जन्टादना के दक्षिणी भाग जो पटेगोनिया का 
रेगिस्तान कहूलाता है । 

(३) तावक्रम--मरमियों मे तापक्नम, ८०० से ०५० फं० रहता है । ज्यो-ज्यो 
दिन चदृता जाता है, तापक्रम मे वृद्धि होती जाती है । दोपहर मेँ तापक्रम ११० फं 
तक हो' जाता है'। राते बहुत ही खण्डी होती है । जां मेः सर्दी वहत श्रधिक पडती ठै 
तथा तापक्रेम कभी कभी हिर्माक तक परु जाता है । दैनिक तापान्तरं ७०० से ८०० 
फ० तक श्रौर वाषिके तापान्तर ५०० से ८०० फं ० तक रहता है । । 

(४) वर्षा--इल भागो मे वर्षा बहृत ही कम होती है । श्रौसत वापिक वर्षा 
१० इच सेभी केमरहै। 


कुछ प्र्निनिधि स्थानों के श्रद्ध 
वार्षिक तापक्रम तापान्तर वर्पा 





कारगर (प० तुक्रिस्तान, स्थिति ३६० उ०) ५५० ५ त २.५ इच 
तेहरान (ईरान, स्थिति ३६० उत्तर) ६२० ५१ ९० इच 


' (५) प्राङृतिक वनस्पति--इस रेगिस्तानी भागों म बनस्पति प्रायः वहत कम 
मिलती है! कटी तो छौटी-द्धोटी घास श्रौर कही छोटी-छोटी काडियाँ मिलती ह । 

(६) प्ु-याक, मेड. घोडे प्रौर ऊंट मल्य पञ्च है । | 

, (७) श्राथिक विकास--ये. भाग प्रायिक विकासि की दृष्टि से वहत र 

ए है । जनसंख्या बहुत कम एवं विखरी' हुई है 1 जनसच्या का घनत्व १ मे 4९ व्यक्ति 

ति वग मील है \ नखलिस्तान के सिचाई्‌ वाले भागोंमे लोग खेती करते हः।. .. .. 
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कु भागो मे खाने भी है । ईरान मे तेल मिलता है । भेडं पालनां मनुष्यो का 
मुख्य पेशा है । उन से कपडा बनते है । 


इन प्रदेशो को “श्रत्यन्त कठिनाई के प्रदेश" कहते है 1 
८, सेट लारेस तुल्य जलवायु 

(१) स्थिति- सेट लारेस जलवायु महादीपो के पूर्वी किनारो पर लगभग 
४०० से ६०० उत्तरी व दक्षिणी भ्रक्षालो मे पाई जाती है। 

(२) विश्व वितरण- यह जलवायु विद्व के निम्नलिखित भागो मे पाई 
जाती है। 

(क) उत्तरी ्रमेरिका-संट लारेस बेसिन, ग्रेट लेक्स बेसिन, कनाडा के तटीय 
प्रान्त, संयुक्त राज्य भ्रमेरिकामे न्यु इगलेड स्टेट्स । 

(ख) दक्षिणी श्रमेरिका---दक्षिणी अर्जेण्टाइना । 

(ग) एश्चिया- पूर्वी कोरिया, पूर्वी मचूरिया, हुकेडो (जापान) । 

(३) तापक्रम--गमियो मे तापक्रम श्रधिक रहता है । श्रौसत रूप से गर्भियों 
मे ६०० फ° तापक्रम रहता दै । रण्डो धाराग्रो (पूर्वी साइवेरिया मे वमूराइल धारा 
व पूर्वी कनाडामेलैत्रेडरकी धारा) के कारणं इन प्रदेशो मे सदियों बहुत कठोर 
होती है। भ्रनेक स्थानो पर तापक्रम हिमाक से नीचे भी चला जाता रहै । वार्षिक 
तापान्तर ४५० से ७५० फं० तक रहता है । 

(४) वर्षा--इन प्रदेशो मे श्रौसत वार्षिक वर्षा १५इच से ३० इच तक 
होती दै । श्रधिकाश वर्षा ग्मियोमे ही होती है। जाड़ो मे लगभग तीन-चार महीनो 
तक लगातार थोडी-थोडी वफं भिरती रहती है । 

सक्षेप मे इन प्रदेशो की जलवायु कौ विशेषता यह है- साधारण गर्मी, कठोर 
सर्दी रौर साधारण वर्षा। 


कु भतिनिवि स्थानों के श्रक 


श्रौसत तापक्तम तापान्तर वर्षा 
टोरंटो (कनाडा, स्थिति ४३० उत्तर) ¢ ४४० ३१ इव 
व्लाडीवोस्टक (साइवेरिया, स्थिति ४३० उ०) ४०० ६४० १५दइच 


(५) प्राकृतिक वनस्पत्ि--इन प्रदेशो की प्रमुख वनस्पति चौडी पत्ती वाले 
वृक्ष दहै) ये वृक्ष जाड कौ ऋतु मे भ्रपने पत्ते गिरादेते हं। श्रोक, वीच, एत्म, वचं, 
मेपिल भ्रादि प्रमुख वृक्ष है। 

(६) पञ्चु--उत्तरी ्रमेरिका मे पालतू पशु भ्रधिकं है जिनमे गाय, वैल, स्र 
रौर मूर्गियां प्रमुख दै । दक्षिणी भ्रमेरिकामे सुश्रर श्रधिक पले जातेदहै। जापानमे 
रेरम के कोड पालते है। 

(७) श्राथिक विकास--इस जलवायु के प्रदेश प्रायिक दटिसे विकसित ह 
जिनमे पूर्वी कनाडा तथा संयुक्त राज्य भ्रमेरिका वहुत विकसित ह । एशियः मे जापान 
सवसे भ्रधिकं विकसित है। 

(क) मनुष्य-ये प्रदेश श्रच्छी जनसंख्या वाले प्रदेह! पूर्वीकोरियाव 
मंचूरिया को छोड़ कर श्रन्य भाग अच्छे वसे हुए हे। 

श्रा° भ्रू°-२१ 
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र (ख) कृषि--श्ननेक भागो मे कृषि विशेष स्पसेकी जाती है । कनाडामे 
। जौ, राई, कपास व भ्रालु ; जापानमे गेहूं जौ, चावल श्रौर शहतूत ; मंच्‌रिया 
मे गेह, चावल इस जलवायु वाले प्रदेशो की भस्य उपज हे । दक्षिणी अमेरिका क इन 
प्रदेशो मे कृषि कम होती है क्योकि भूमि श्रपक्षाकृत कम उपजाई है । 

, ग) खनिज--इन्‌ प्रदेशो में खनिज-पदाथं भी उपलन्ध है । भीलो के प्रदेश 
(संगक्त राज्य श्रमेरिका) मे कोयला, तावा प्नौर सिटी का तेल; जापान मे लोहा, 
कोयला, ताबा श्रौर विरेषरूप से गंधक; दक्षिणी अ्रमेरिका मे कुछ सोना मिलता है । 

(घ) उद्योग घन्धे-- इस जलवागरु-पदेडो मे वन होने के कारण लोगो का मुख्य 
व्यवसाय लकड़ी काटना है । कनाडा, जापान, पूर्वी ंचूरिया व पूर्वी कोरिया मे यह 
व्यवसाय प्रमुख है । दसरा प्रमुख धन्धा चेती का हे । इसके प्रतिरिक्त तटीय भागो मे 
मछलियां सकडने का श्रौर जंगली भागो मे समूर वाले जानवरो का चिकार करने तथा 
ग्रामीण क्षेत्रो मे मुगियां व सुभ्रर पालने का घन्धा भी प्रमुख है । श्रनेक व्यक्ति खानं 
लोदकर जीविका उपार्जन करते ह 1 

इन भागो मे बडे उद्योग भी बहुत विकसित हँ । जापान मे सूती व रेशमी 
कपड़ा, लोहे व स्पात के श्रनेक बडे कारखाने ह । उत्तरी-पूर्वीं संयुक्त राज्य मे सूती 
,व्‌ ऊनी कपड़ा, लोहे व स्पात का सामान बनाने के उद्योगो का बहूत विकास हुभ्राह। 

(ङ) व्यापारिक वस्तुएं--इन प्रदेशो, विदोषतः अमेरिका व॒ जापान से निमित 
सामान बाहर भेजते हे भ्रौ र कच्चा माल भ्रायात करते हं । 

(८) प्रभुख नगर--इस जलवायु के प्रदेशो मे टोरंटो (कनाडा), बौस्टन (संगुवव 
राज्य श्रमेरिका), व्लाडीवोस्टक (साइबेरिया) मुख्य नगर हं । 


९, परिचिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु ॥ 
(१) स्थिति-परिचिमी-गुरोपीय जलवायु _महाीपो के परिचमी भागौमे 
विषुवत रेखा के दोनो ओर ४०० से ६०० श्रक्षाो मे पराई जाती है । 
(२) विश्व व्तिरण-- यह जलवायु विर्व के निम्नलिखित भागो मे पाई 
जाती है :--. 
(क) उत्तरी-पल्चिमी युरोप--उत्तरी-परिचमी नावे, डेनमाकं, उत्तरी-परिचमी 
जर्मनी, वेर्जियम, मध्य तथा उत्तरी परिचिमी फस, रिटि दीप समूह, उत्तरी-पदिचमी 
स्पेन । । 
(ख ) उत्तरी श्रमेरिका- ब्रिटिश कोलम्विया (कनाडा), उत्तरी-परदिचमी संवत 
राज्य श्रमेरिका । 


ग) दक्षिणी ध्रमेरिका--दक्षिणी चिली । 
्रास्शे लिया--टस्मानिया (अआस्टरेलिया के दक्षि मे द्वीप) ्रौर न्यूजीलेड 


श्रास्टेलिया के पूवं मे द्वीप) । धि 
। (3) तापक्रम--इस जलवायु वाले प्रदेशमे ग ग्रौसत  तापक्रम ६० र 
से ७०० प° तक शरीर सदियो मे ४५० से ५०० फ° तक्र रहता है । दंनिक व वार्षिक 
तापान्तर १५० से २०० फँ० के मध्य रहता है । 


(४) वर्षा-- इन प्रदेशो मं पच्ुभ्रा हवाभ्रो से वर्षा 


होती हि। वर्षा प्रायः वर्षं 
भर होती रहती है किन्तु लगभग ७५ प्रतिदत्त वर्पा जडो मेही 


होती दै1 वा्िक 


‡ 


1 ~ ~ 
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श्रौसत वर्षा ५० इंच से ८० इच तक होती है । परिचमी तटीय भागोमे, जह पर्व॑त 
भ्रागयेहै, वर्षाकी वार्षिक माचा १०० इचसे भौ भ्रधिक हौजातीहै। वर्षा 
परिचम से पूवं की भ्रोर कम होती जाती है । 


प्रतिनिषि स्यानोंकेश्रङू 


श्रौसत तापक्रम तापान्तर वर्षा 


लन्देन (इ गलेड, स्थिति ५१० उत्तर) ४६० १४ २५ 
पेरिस (फ़ास, स्थिति ४८० उत्तर) ५०० २७० २२इच 
_हाबटं (टस्मानिया, स्थिति ४३० द०) ४५४२ १६० २३ इच 


(५) प्राकृतिक वनस्पति--इस जलवायु-प्रदेश मे चौडी पत्ती वाले पततम 
वाले वृक्ष प्रमुख वनस्पति है । इन वृक्षो कौ लकड़ी कठोर होती है । ग्रोक, वीच, रेड 
म्नौर मेपिल मुख्य वृक्ष है ! इस जलवायु प्रदेशो के उत्तरी भागो (घ्रुवी किनारे)मे 
मिभ्ित वन मिलते है । चौडी पत्ती वाले ्रनौर नुकीली पत्ती वले--दोनो ही प्रकार 
के वन मिलते है । भ्रनेकभागोको साफकरके खेती कौजानेलगीहै। 


(६) पञ्चु-जंगलो मे जंगली पञ्च एवं श्रन्य मागो मे पालतू | मिलते ह 
री, भेडिये, लोमडिरथा, नेवले श्रादि पशु जंगलो मे वहुत है । अरन्य भागो मे माय, 
वेल, भैस, भेड, बकरी, सुश्रर, मूर्गिर्या, वत्तक श्रादि पञ्च पाले जाते है । “ 


(७) ग्रा्थिक दिकास--परिचमी-योरोपीय जलवायु प्रदेशो मे जलवाभु 
स्वास्थ्यप्रदव प्राकृतिके साधन प्रधिकहोने के कारणये भाग कृषि, उद्योग-धन्घै 
वे चरागाहो की हृष्टि से विरव के प्रत्यन्त विकसित भागो मे गिने जाते हे। 


(क) भसुष्य--इस प्रदेश के मनुष्य स्वस्थ होते है । इनका रंग गोरा है। इन 
भागोमे एरिया के देशो, चीन व भारत कौ तुलना मे जनसंख्या कम है। मनुष्य 
उद्योगी एवं सभ्य है । यहीं कौ जलवायु मानव के मानसिक एव शारीरिक विकासके 
लिए बड़ी श्रनुकूल है । 

(ख) इषि--ग्रनेक भागो मे वन साफ केरे वैज्ञानिक दंगसे खेती की जाती 
है । गेह, जौ, जई, कन्दर, राई, मक्का भ्रौर श्रा प्रमुख कृषि पदाथं है | 


(ग) खनिज-पदाथं-- खनिज पदार्थो की ष्टि से प्रकृति इस जलवायु के 
प्देक्षी पर पर्याप्त उदार ह ! कोयला सयुक्त राज्य ग्रमेरिका, इ गलेड शौर जमनी मे; 
लोहा स्पेन, फ्रसि, स्वीडन, जमनी श्रौर सयुक्त राज्य अमेरिका; एल्युमिनियम जर्मनी 
वे सयुक्त राज्य भ्रमेरिकामे; चांदी जमनी ग्रौर कोलम्विया मे; जस्ता संयुक्त राज्य 
अमेरिका भ्रौर वेह्जियम मे विशेष रूप से मिलता है) 


(ग) उद्योग-धन्धे-ये प्रदे ग्रौयोगिक दृष्टि से विव मे भ्रत्यन्त उन्नत 1 
वड़े उद्योग धन्धो मे इ गलेड, फ़रास, जर्मनो व संयुक्त रज्य भ्रमेरिका वस्व उद्योग के 
लिए; इ गलेड, जमनी, फास, स्वीडन, संयुक्त राज्य श्रमेरिका लोह वे इस्पात उद्योग 
के लिए; दियासलाई व कागज के लिए स्वीडन, चावे ्रौर कनाडा; चुकन्दर से 
शक्कर वनाने के लिए प्रास व जमनी विस्यात्त है । 


इस जलवायु वाले कु भाग जैते चिली, टस्मानिया प्रौर न्यजीलेड भ्रमी तकं 
श्रौयोगिक प्रगति नही करपयेदै ओौरन निकट भविप्यमे इनके ग्रौदयोगीकरण कीं 
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प्रासाहीहै। इन भागोंमें पु पालना, चेती करना लकडी तँ 
इ। काटना, खाने खोदना 
~ श्रादि ही मनुष्य काम्य उद्यम है । ' । । 
ग्रनक प्रदेशो मे मछली पकडना भो लोगो का प्रमुख व्यवसाय है | 

(ङ) व्यापारिक वस्तुए-- कपड़ा, मीने, कागज, कांच का सामान व श्रन्य 
निर्मित माल ये प्रदेश निर्याति करते है व कच्चा माल भ्नौर कुलं श्रो तक खाद पदां 
(विशेषतः ईइ गलैड) बाहर से ्रायात करते है । 

(८) प्रभुख नगर--इन प्रदेशों मे मख्य नगर ये है-- 
् इ गलेड भं लन्दन, मनचैस्टर, लिवरपूल, उडी, ्रिस्टल, ग्लास्गौ, हृल प्रादि 
है| इनके भ्रतिरिवत ्र.सेल्स (बेल्जियम कौ राजधानी, कोपेनहेगन (डन्माकं की 
राजधानी, भरोसलो (नार्वे कौ राजधानी), स्टाकहोम (स्वीडन की राजधानी), हैम्ब, 
बलिन, ङ्‌ सडन (तीनौ जमंनी म), हावरे श्रौर लियो (फ़ास मे), कैकरुवर (कनाडा मे), 
वलिगटन श्रौर भ्राकलैड (न्यूजीलैंड मे) होवा (शरस्ट लिया के दक्षिण मे टस्मानियः 
द्रीप की राजधानी) । 


१०. प्रेरीय जलवायु 

(१) स्थिह्ि- यह्‌ जलवायु विषुदत रेखा के उत्तर मे लगभग ४०० से ५०० 
उत्तरी श्रक्षाशो मे पाई जाती है 1 विषुवतं रेखा के दक्षिणी भाग मे यह्‌ जलवायु नही 
पाई जाती है । इस जलवायु प्रदेशो के पूर्वी किनारो पर सैट लारसीय जलवाग्र श्रौर 
परिचम मे परिचिमी योरोपीय जलवायु पाई जाती है) 

(२) दिश्न वितरण--यह्‌ जलवायु विर्व के निम्नलिखित भागो मे पाई 
जती है। 

(क) योरोप--हुंगरी, रूमानिया । 

(ल) एकिया--परिचमी साइवेरिया ग्रौर मंह्ुरिया ] 

(ग) उत्तरी श्रमेरिका-- दक्षिणी कनाडा, सेधुक्त राज्य का मध्यवर्ती भागः 
दक्षिणी गोला में यह जलवायु नही मिलती है । 

(३) तापक्रम-गमियो मे तापक्रम ६०० से ७०० फं° तक्‌ रहता हे श्रौर 
जाडोमे हिमाक तके हो जाताहै1 वार्षिक तापान्तर ५५“ से ७५० फ० तक 


` शता है । | 
(४). वर्षा--वर्षा प्रायः वसंत ऋतु के न्त मे प्रथवा गर्मियोके श्रारम्भमे 


होती रै । वार्षिक श्रौसत वर्षा लगभग २० इचदहे। 

(५) प्राकृतिक वनस्पति--इन भागो कौ प्राङतिक वनस्पति घास है जिसकी 
डचाई वर्षा की मात्राके श्रनुसार घटती बढती रहती है । उत्तरी ्रमेरिकामे इन्हे 
परेरी के मैदान व युरेशिया मे स्टेप्स कै मंदान कहते ह॑ । 

(६) योधिक चिकास्त-- इन प्रदेशो के मनुष्यों का मुख्य धं पञ स ै। 
अनेक भागो मे घास के मँदानौ को साफ कर दिया गया ह य वहां चेती कौ जाती 
है! इन भागोमे कृषि'का इतना अविक विकास हृग्राह कि श्राज यप्र विव मे 
छपि के प्रनत क्षेत्र वन गये है 1 गेहूं व मक्का इन भागो के प्रमुखं उपज दै म 
प्रतिरिक्त जौ, जई व राई की भी चेती को जाती है । कु भागोमें बड़ उग्रा 


भी विकासहो रहार) 
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यूरिया मे श्रधिकतर प्राचीन तरीकोसेही कायं कर रहै ह ग्रतः केनाडाव 
युक्त राज्य श्रमेरिका के बराबर विकसित नहीहीपयेहै। 


११. साइबेरीय जलवायु 

(१) स्थित्ति- सादइवेरिया तुल्य जलवायु महाहीपो के ३०० से ६५० उत्तरी 
प्राक्षारो के मव्य स्थित ह । दक्षिणी गोलाद्ध मे जलवायु नही पाई जाती है । 

(२) विष्व वितरण--यह जलवायु विश्व के निम्नलिकित देशो मे पाई 
जाती है। 

(क) युरोष-- नार्वे, स्वीडन व फिनलेड के कुदं भाग श्रौर उत्तरी रूस । 

(ख) एशिया--उत्तरी साइवेरिया । 

(ग) श्रमेरिका-- कनाडा, न्यु फाउन्डलेड, श्रलास्का । 

चास्तव मे यह प्रदेश्च कोणधारीचनोका प्रदेरहै जौ एकपदी कौ तरह्‌ 
उत्तरी योरोप, उत्तरी एरिया ्रौर उत्तरी श्रमेरिका के उत्तर भागमे फली हुई रै, 
इसके उत्तर मे दुन्डा प्रदेश है व दक्षिण मे शीत-कीतोष्ण जलवायु प्रदे । 

(३) तापक्रम--इन प्रदेशो मे सर्वियां म्रव्यन्त कठोर होती है । जाडोमें 
तापक्रम हिमाक से भी नीचे पर्हुच जाताहै। उत्तरी साइवेरिया मे (वर्खोयान्स्क) 
श्षीत काल मे (जनवरी माह) तापक्रम--५६० फ० तक गिर जाताहै) गर्मियो का 
प्रौसत्त तापक्रम ६०० फं० रहता है 1 गमियो का मौसम वहत छोटा होता है । वार्षिक 
वापान्तर ११०० फं० तक रहता है । 

(४) वर्षा--इन प्रदेशो मे वर्षा बहुत कम होती है) समुद्री भागो मेतो २५ 
इच से ३० इ"च तक वर्षाहोजाती है किन्तु अ्रन्तरिक भागोमे ५इचसे २० इच 
तक ही होती है । श्रध्काञच वर्षा गमियोमे होत्तीहै। जाडोमे वफं गिरौ करती है। 

(५) प्राकृतिक वनस्पति--इन भामो की प्रख प्राकरतिके वनस्पत्ति सदाबहार 
मुकीली परी वाले वृ है । साइवेरिया मे ये वन वहूत ही श्रधिक हैव यहां वन ६०० 
से १५०० मील की चौडाईमे फले हुए हु । 

(६) पश्यु--इन प्रदेशो मे समर वाले जानवर जैसे गिलहरी, लोमडी, उद- 
विलाव, नेवेला, खरगोश, री श्रादि ग्रनेक किस्म के पशय पाये जाते है] 

(७) श्र्णथिक विकास--इन भागो के मनुष्यो का प्रमुख पेशा लकडी काटना, 
सभूर वाले जानवेयो का हिकार करना, पयु चराना तथा कुंद भागोमे कपि 
करना दै । 


१२. टृन्हा तुल्य जलवायु 

(१) स्थिति-टृन्डा तुल्य जलवायु ६०० उत्तरी श्राक्षाश के उत्तर मे प्राकंटिक 
महासागर तक पाई जती है । 

(२) विकव वितररए- यह्‌ जलवायु उत्तरी गोलाद्ध' मे युरेशिया व॒ उत्तरी 
भ्रसेरिका के सवसे उत्तरी भागमे स्थित दहै । दक्षिणी गोलाद्धमे मूमि का विस्तार 
(इन्दी भ्राक्षाशोे मे) नही होने के कारण इस जलवायु के प्रदेश नही भिलते है! 

(3) जलव।यु--इन प्रदेशो मे श्रव्यन्त कठोर सर्दी पडती है । सर्दी का मौसम 
लगभग श्राठ महीने रहता है जवकि सूं वित्कुल नही दीखता! सद्यमे तापक्रम 
हिमिकसे भी नीचे रहता है । वास्तवमे यहां गर्मी का मौस्मदही नही होता दह । 
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फिर भी तुलनात्मक रूपमे यहाँ चार महीने श्रयेक्षाङृत रं 
केत केम सर्द रहते है रि 
तापक्रम हिमाक से भौ नीचे ही रहता है । हवा बहुत तेज ण्डी श्रौर न हत 
है । वाषिक वर्षां लगभग १० इच होती हे । वर्षाबफंकेरूप मे होती है। 
क  । 1 इन क के 1 किनारों पर चोट पेड एवं भाडियां 
घास वे कुल वाली छोटी ऋडियां उ 
पर फुः खाटो भाडियां श्रौर श्रधिक उत्तर मे काई 
(५) पञु--इन भागो मे केवल वेपु हीपायेजते हैतो कणेर सदींमे 
रह सक्ते है। से पद्युभ्रो के शारीर प्रर बहुत घने वाल होते ह ५ मे रेनडियर 
(गूरेशिया म), सफेद री, सफेद लोमडो, भेड़िया श्रादि पञ्ु पाये जते ह| समुद्री 
भागोमे सोल मछली होती है । 
(६) श्राथिक विकास्ष--इस जलवायु वले भागो मे मनुष्य वहुत ही पिच्े 
हए रौर प्रायः भ्रसम्य जातियां निवास करती है । 

ध यहा के लोग पद्यु्रो को खाल पहनतेहै। खालौ कीही भ्रन्य श्रावरयक 
चस्तुएं बना लेते ह जसे विस्तर, चिराग, बतंन, तस्व श्रादि । बफँ पर किप्चलने वाली 
विना पद्टियो कौ स्लंज गाड़ी का प्रयोग करते है जिन्ह रेनडियर खीचते ह । जनस्य 
हूत ही कम है । नगर नही है । 


प्ररन 


१-- जलवायु के भ्राधार पर विर्व कै कितने भाग किये जा सकते हैँ उनमें से किसी 
एक का विवरण दीजिये । 
२-- विशव के भिन्न जलवायु वाले भागो का उल्लेख कीजिये तथा उनमे से किसी एक 
कृषि उद्योग भ्रौर व्यापार कौ उन्नति के लिए उपयुक्ता दीजिये । 
३--भूमध्यसागरीय श्रौर मानसून प्रदेश की स्थितिर्यां, जलवायु, वनस्पत्तियां तथा 
मुख्य उपजों व व्यापारिक वस्तुर्रो का उल्लेखं करते हुए प्रन्तर स्पष्ट कीजिये । 
.४--विषुवत रेखीय श्रथवा मानसुनी प्रदेयो की जलवायु, वनस्पतियां श्रौर उद्योग 
धन्धो का वणंन कीजिये । 
५--मूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेशों का वणन निम्नलिचित्त शञीषंकों के अ्राधार पर 
की जिये-- स्थिति, तापक्रम, वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति, श्राथिक विकास, प्रमुख 
नगर। 
&--मानसूनी जलवापु प्रदेशों का वंन व के श्राधार पर कीजिये 
स्थिति, तापक्रम, वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति, श्राथिक विकास, प्रमुखं नगर । ८ 
--मानसूनी जलवायु से श्राप क्या समभे है ? एरिया के अतिरिक्त सस्नार मे श्रीर 
- कर्ा-कहां एेसी (वीय पाई जाती? एसे सभी प्रदेशो को मानचित्र पर 


दिखाइये । 


श्रष्याय ग 
तन-वितरण 








ग्ननुमानरहै करि विव के लगभग २५ प्रतिशत भागम वनहै। वनोका 
वितरण मुख्यतः वर्षा, तापक्रम, पिह व भूमिके ढाल पर निभ॑र है) निवास के 
लिए स्थान, कृषि के लिए भूमि श्रौर ईधन व उद्योग-घन्धो के लिए लकड़ी की 
भ्रावर्यकता होने के कारण श्रनेक भागोमे वनं कोकाट डाला गयादहै। विश्वके 
विभिच्च भागोमे वहां की कुल भूमिके श्रनुपत्तमे वनो काक्षेत्र नीचे कौ तालिकामे 
वतलाया गया है-- 














ऋ के समस्त | महाष्रीप कौ कूल | प्रति न्यक्ति पीछे 
महाद्वीप ह 

वन प्रदेश का | भूमि कीतुलनामें वन प्रदेश 
१. एशिया २८९ २२० २.४ एकड़ 
२. द० श्रमेरिका २८०८ ४६०0 ३२.० एकड़ 
३. उ० श्रमेरिका १६०० २७०0 १००० एकड 
४. श्रीका ११५2 ११० ६.० एकड 
५, योरोप १०५ ३१५० १.७ एकड़ 
६. भ्रास्ट्‌ लिया ४५ १५५९ ३५० एकड़ 





संयुक्त राज्य श्रमेरिका के वन--यहां की कुल भूमि के लगभग ३३ प्रतिशत 
मागमे वन पये जाते दै) संयुक्त राज्य श्रमेरिकाको वनोके वितरण कीटहष्टिसे 
सात भागो मे विभाजित कर सकते है-- 


(१) उत्तर-पूवं के वन प्रदेश-इस भागमेन्यु इद्खलेड व निकटवर्ती क्षेत्र 
सम्मिलित ह । (२) भीलो के निकटवर्ती वन प्रदेश, (३) एपलेशियन पर्व॑त वन प्रदेश, 
(४) मध्यवर्ती क्षेच, (५) दक्षिण मे भ्रटलाटिके तटीय वने प्रदेश, (६) परिचमी मिसि- 
सिपी तथा रको पवंत वन प्रदेश श्रौर (७) प्रशान्त महासागर के ढाल के वन । 


संयुक्त राज्य भ्रमेरिका मे कोमल लकडी के वन की दो मुख्य पष्टियां ह । पूर्वी 
पटरीमे न्यु इ गलेड, एपलेशियन पवंत श्रौर एटर्लाटिक तट के वनः तथा पदिचिमी पटी 
मे राकी पव॑त श्रौरं प्रशान्त महासागरः के डाल के वन सम्मिलितदहै। 
कनाडा के वन--यहां लगभग ४० प्रतिज्ञत भूमि परर वन पाये जातेरह। 
यह के वनो मे लगभग १५० किस्म कौ लकडियां मिलती हे जिनमे पाइन, फर, 
२२९७ | 
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स्प्रस, म्रादिके वन प्रधाने है । य्ह कोमल लकड़ी के यन बहुतायत से है अतः कनाडा 
को कोमल लकड़ी काभंडार भी कहते है) कुल प्राप्त होने वाली लकड़ी मे लगभग 
६५ प्रतिशत कोमल लकड़ी दी होती है । कनाडा मे लकड़ौ चीरमे व कागज की लुन्दी 
बनाने के श्रनेक कारखाने ह । 


स्वीडन फे वन -स्वीडनमे मूरोप के ्रन्य देशो की तुलना मे श्रधिकं लकडी 
प्राप्त होतो ह! यदहं से लकड़ी व लकड़ी से बना श्रन्य सामान (कागज, लुष्दी, दिया- 
सला, शहतीर आदि) बाहर भेजा जाता है । ॥ 

रूस व साइबेरिथा के वन--रूस के प्राप्न बहुत अधिक वन सम्पत्ति है 1 यूराल 
पर्व॑त से प्रसान्त महासागर तके वन प्रदेश हँ । इन वनो मे चीड, फर, सप्र व लाचं 
भ्रादि के वृक्षो को बहुतायत है । यहा से विर्व कौ लकड़यो के भडार का लगभग 
२० प्रतिशत भाग प्राप्तं होता हि) यहां लकड़ी से कागज श्रौर इमारती सामान 
बनाया जाताहै। 

भारत ङे वन-भास्की कुल भूमिके लगभग २० प्रतिशत भागो में वन 
प्राये जाते है । यहाँ मुख्यतः; सदावहार वन पूर्वी उप-हिमालय प्रदेश, परिचिमी घाट 
के परिचमी माग, श्रासाम व ्रंडमान हीप मे); पतभड़ वन (हिमालय के निचले प्रदेरा, 
छोटा नागपुर का पठार); कोणधारी वन (हिमालय प्रदेश मे) शुष्क वन (म्रद 
रेगिस्तानी भाग मे); श्रौर उल्टा वनं (नदियों के ङल्टो मे) पये जाते हं। 


लकड़ी का उपयोग 
विद्व के देशो में इमारती लकड़ी का प्रति व्यक्ति सवते श्रधिक वार्षिक 


उपयोग क्रमशः फिनलैड, कनाडा श्रौर संयुक्त राज्य अमेरिका मे होता है । नीचेकौ 


तालिका से यह्‌ स्पष्ट होगा-- 
प्रति व्यश्रिति खपत 


देर 
(वापिक) 
फिनलंड ष ३०० घन फीट 
कनाडा 9 २५० धन फीट 
सं० राष्ट अमेरिका ध २०० घन फोट 
स्वीडन र १३० घन फीट 
रूस ति ७० घन फीट 
इ गलंड ३ १५ घन फीट 
भारत ज १५ घन फीट 


वमो फे प्रकार कि | 
वन श्ननेक प्रकार के होते ह, जिनमें से निम्नलिखित मच्य ह-- | 

(१) विषुबतुरेखीय बन अथवा सदावहार वन--पे विषुवतु रेखा के श 

वं ्रधिक वर्षा वाले मानूनी प्रदेशो मे पाये जाति है! सदावृहार वनौ स तात्पर्य य छ 

है कि पत्तियां कभी नही गिरती, किन्तु तमाम वक्षो को पत्ति गिर त 

निदिचत समय नदीं है 1 यदि एक श्रोर कुछ वृक्षा कौ पत्तिर्या वि श 
-श्रोर के वृक्षों मे नई पत्तियां श्रा रदी हती हं ! ये वन वहत घने एवं दृद प्रयः च 


स्वे होतेह) 


वन-वितर्ण॒ | | ३२९ 


ये वन मुख्यतः कागो ( श्रीका ) श्रौर न्रमेजन (द° श्रमेरिका) नद्वियोकी 
घाटियोमे प्रादशं रूपमे पाये जते है। इनफ ्रतिरिक्त पूर्वो द्वीप सधूह्‌्रोर मध्य 
म्रमेरिकाके कुभागोमेमभीये वन पायेजतिदै। 

(२) मानसूनी वन श्रयवा पतभड वाले वन--इन वनो कौ पत्तियां चौडी 
होती हैव गमियो के श्रारम्भ मे पत्तियां भिर जातौ है सागौन, साल, देवदार, बांस 
भ्रादि मुख्य वृक्ष है । 
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ये वन भारत, इंडोचीन दक्षिसी चीन, फिलीषा उत्त ५ 
लिया ५ ( दन दवीप समूह, उत्तरी आरस्टे- 
, मध्य भ्रमेरिकरा, पूर्वी ब्नाजील व परिचिमी द्वीप समूह्‌ मे पाये न ह } भ 


(३) भुमघ्यस्लागरीय वन- मे वन भूमध्यसागरीय जलवायु वाते प्रदेशो मे 
पाये जाते है। इन भागोभे वर्षा सद्योमे हत्ती है ओर गभि्ां षक होती है श्रतः 
प्रकृति ने इन वृक्षो को रक्षा के साधन दिये है। कु वृक्षो की जडं लम्बी, कुछ की 
व कुच वृक्षो को छाल वहत मोटी होती है । जंतुन, चीड, देवदार श्रादि मस्य 

। 


ये बन धृरतंगाल, स्पेन, दक्षिणी फ़रंस, इटली, सीरिया, उत्तरी अफ़ीका प्रादिमें 
मुर्यतः पाये जाते है । । 


(४) क्ोखधारी वन--ये वन शीतोष्ण कटिवन्ध के अधिक ठडे भागो मँ पाये 
जाते है । इनकी पत्तियां नोकीली होती है । पाइन, फर, डील, लाच ग्रादि मुख्य 
वक्ष है। 

। ये वन आल्प्स पवत (इटली के उत्तर मे); कारपेथियन पर्व॑त (हगरी, र्मानिया 
हिमालय (भारत), एेडीज पव॑त (द० श्रमेरिका) श्नौर रांकी पवत (उ० अमेरिका) कौ 
ढालो पर पाये जते है। 

(५) घास केमेदान--घासके दो प्रकार के मदन पये जाते है--(क) उष्ण 
कटिबन्ध के घास के मेदान जौ ५० उत्तरी म्रक्षांश से ककं रेखा तक ग्रोर ५० दक्षिणी 
भरक्षांरा से मकर रेखा तक पाये जाते हँ | यहां मोदी लस्वीघासहोतीदहै जो ५ फीट 
से १० फीट तक ऊँची होती है ! एेसे मेदान सूडान, पूर्वं श्रफ़्रीका, वेनज्येला, दक्षिणी 
ब्राजील प्रौर ्रास्टैलिया कै कुछ भागो मे पराये जाते है। (ल) शीतोष्छ कटिवन्ध के 
घास के मेदान जो प्राय ३००५ ४१५० उत्तरी व दक्षिणी श्रक्षाशो मे महष्रीपो कै प्रायः 
मध्यवर्ती भागोमें पाये जपते है। 

` (६) शुष्क मरुस्थली प्रदेश--संसार मे शुष्क मरुस्थली प्रदेश दो प्रकार के 
होते है । (क) महाद्रीपो के प्रायः पर्चिमी भागोमे कक व मकर रेखाश्नो के निक 
२०० से ३०० उत्तरी व दक्षिणी श्रक्षारो मे भ्रत्यन्त गमे व शुप्क _ मरुस्थल जही केवलं 
ऋडियां ही दिखाई पड़ती है । (ख) ठंड रेगिस्तान जो विपुवत्‌ रखा क दोनो भीर 
कोणधारी वनो के उत्तर मे ध्रुवौ तक विस्तरत है । यहां प्राकृतिक वनस्पति कृच नही 
होती, केवल काई या दलदल मे उगने वाली घास कही-कही मिलती है । 


प्रदम्‌ 


१--विरव मे वनो का वितरण वतलादये । = 
२--वन कितने प्रकारके होति हे? ग्नौर वे काका पाये जति दै? 


श्रघ्याय ३ 


करुषि की उपज 


(खाद्यान्न) 





गेहूं 
शीतोष्ण प्रदेश मे गेह प्रमुख खाद्ान्न है जिसे पर, पर्सिवल के श्रतुसार, विक्व 
की श्रधिकाश् सभ्य जात्तिर्यां निभ॑र करती रहै" गेहूंकौ खेत्ती मे यह विशेषता है कि 


प्रस्येक महीने मे विस्व के किसी न किसी महीने मे गेहूं की फसल कटती ही रहती है 
नीचे कौ तालिका से यह्‌ स्पष्ट है-- 








महीना 
देशा 
भेह कौ फसल काटने का) 

जनवरी .,..| रास्त्रं लिया, न्थूजोलैड, चिली (द० प्रमेरिका), अर्जन्टाद्ना 
(द° भ्रमेरिका)। 

फरवरी ... | भ्रास्ट लिया, प्र्जेन्टाइना, मिश्र ! 

माचं ..| भारत, पाकिस्तान व मैक्सिको (ग्रमेरिका) । 

भ्रप्रल ...| भारत, पाकिस्तान, मैविसको (ग्रमेरिका) । 

मई .,..| संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, स्पेन । 

तरुन .-. संगूक्त राज्य भ्रमेरिका, फास, भमघ्यसागरीय प्रदेश, 
जापान । 

जुलाई ,.. । कनाडा, मध्य यूरोप, ङस । 

श्रगस्त ..-.| रूस, जमनी, वेत्जियम, इ मलंड, कनाडा । 

सितम्बर ... | रूस, इ गलंड, स्कंटलंड, नार, स्वीडन । 

श्रवहूवर ,.. | नार्वे, स्काटलेड, उत्तरी रूस 

नवम्बर ... | परू, म्रजेन्टाइना, दक्षिणी अकफोका । 

दिसम्बर ... | स्ट लिया, ब्रह्मा, दक्षिसी श्रफरोका, भ्र्जन्टाइना 1 








१-- ४०६९५ ९४ ह्ण कवलत. 
३३६ 
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उ पज के क्षेन्न-- विर्व मे गेहं उत्पादन के क्षेत्र बहूत विस्तृत है । चैम्वरलेन 
कै भ्रनुसार गहं उत्पादन के क्षे उत्तरमे एलास्का व साइवेरिया से लेकर दक्षिण 
मे भ्रजन्टाइना तक श्रौर समूद्र के धरातल के उष्ण प्रदेशों मे पर्याप्त ऊंचाई तक गेहं 
कीखेतीकी जतीहै। 

विर्व मे गेहं उत्पन्च करने वाले देको कोदोवर्गोमे रख सकते है । प्रथम, वे 
द्शजो गेहं 'अ्रपने देशकी खपततके लिए ही उत्पन्न केरतेहै श्रौर निर्याति नही 
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एमे देवो मे भारत, इंगलंड, चीन, टकी श्रादिप्रमूख है । दवितीय, वे देश जो श्रपने देश 
कीमाग की पूति कर लेने क पचात्‌ नियति के लिए गेहूं वचालेतेहै। रेसेदेशोमे 
प्रायः विस्तृत खेती (ए {€75198 00} ९811070) कौ जाती है ओ्रौर जनसंस्या 
भी क्षेत्रफल कौ दृष्टि म क्म है संयुवत राज्य ्रमेरिका, कनाडा, श्रास्दरलिया स्स व 
ग्रजेन्टाइना इस वगंमे श्रातेहै। इनदेशोमेकपि मे मरीनो व ग्रच्छी खाद का 
उपयोग करते है । 


विशव वितरण- गेहूं उत्पादन करने वाले विश्व मे निम्नलिखित देश 
प्रमुखे है-- 

(९) उत्तरी श्रमेरिका--(क) संयुक्त राज्य श्रमेरिका, (ख) कनाडा । 

{२) दक्षिणी श्रमेरिका--म्र्जन्टाइना । 

(३) यूरोप- (क) भमघ्यसागरीय जलवायु प्रदेशा जिनमे इटली, स्पेन, युगो- 
स्लाविणा, यूनान, प्रमुख है । (ख) उत्तरी-पर्चिमी यूरोप क देश जिनमे प्रास, इ गलेड, 
हालेड, वेत्जियम ्रौर डन्माकं प्रमूख है 1 (ग) रूस । 

(२) श्रफ़ीका- मिश्र । 

(५) एश्या-- (क) भारत, (ख) पाकिस्तान, (ग) चीन, (घ) जापान घ्रादि। 

(६) श्रास्टेलिया । 


उत्तरी श्रमेरिका 

(१) संयुक्त राज्य श्रमेरिका-- विव के गेहूं उत्पादक देशो मे सयुवेत राज्य 
ग्रमेरिका का महत्वशील स्थानहै।न्से तो यहाँ प्रायः प्रत्येक राज्य मे योडी-वहत 
खेती होती है किन्तु गेहूं को पटरी (पर 1€2 5610) श्रधिकाश गहूं उत्पच्च करती 
हे । यह पट्टी दक्षिण मे टेन्सास राज्यसे प्रारम्भ होकर उत्तर मे डकोटा राज्य तक 
विस्तृत है 1 इस पेटी मे श्रधिक गेहूं उसन्न होने के प्रमूख भौगोलिक कारण ये है 
(१) भूमि समतल है, (२) मिट्टी उपजाऊ है, (३) ग्रौसत वारपिक वर्पा २० इच से 
४० ईच तक है, (४) गमियो का श्रौत तापक्रमं ७०० से ८०० फण ग्रौर सदियोका 
श्रीसत तापक्रम ३०० से फं० तक रहता है । 


संयुक्त राज्य भ्रमेरिकामे दो प्रकार का गेहूं उत्पन्न किया जाता है-- 


(क) वसन्त का गहै -संयुक्त राज्य श्रमेरिका का उत्तरी भाग जो कनाडाके 
दक्षिण तक विस्तृत है, वसन्त के गेहं उत्पन्न करने वाला प्रमुख क्षेत्र है । 


(ख) शरदकालीन गेह संयुक्त राज्य अ्रमेरिकामें चरदकालीन गेहूं स्यतः 
चार भागो में उत्पन्न किया जातादहै, प्रथम, परिचमो श्रमेरिका (वारदिगटन श्नौर 
भ्नोरीगन); द्वितीय, पर्चिम का मध्यवर्ती भाग (नेत्रास्का, कंन्तास, म्रोवलोटामा श्रौर 
टंक्सास), तृतीय भील प्रदे (गओ्रोटियो, इ डियाना, इलियानोस भ्रौर मरीगन); चतु, 
पर्वीं तट (पैसिलवेनिया भ्रौ र वजिनिया) । 


संयुक्त राज्य श्रमेरिका विश्व के कुल गेहं उत्पादन का लगमग १५ प्रतिदात 
भाग उत्पन्न करता है । यहां गेहूं को विस्तृत वेतौ को जाती है। प्रति पए्क्ड उपज 
६५० पौडदटे। गेहं निर्याति करने वले देशो मे संुक्त राज्य श्रमेरिका महत्व 
देश दै । 
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(२) कनाडा--विस्व मे गेहं उन्न करने वाले देशो मे कनाडा का चौया 
स्थान है | यहं म्रधिकाश्च गेहूं बसन्त कछु का होता है । र उस्पत्च करने वाली पटी 
यहा भी है 1 गेहूं उसन्न करमे वाले प्रमुख प्रान्त एलवर्टा, मनोटोबा, सस्कर॑ववान रौर 
श्रोन्टोरियो है । विनिषेग गेह कौ सवे वड़ो मण्डो है । कनाडामे गेह कौ प्रति एकड़ 
उपज लगभग &७१५ पौड है । 

कनाडामे भी भहु को विस्तृत खेती कौ जाती है! विद्व के गें नियति व्यापार 


< 


मे कनाडा का विशिष्ट स्थान है । 


दक्षिणी श्रमेरिका 


भ्रज॑न्टाइना -यहां गेहं उत्पन्न करने वाली पटटीर्चाद के प्राकार कीहै जो 
प्लाटा नदी के इल्टे से ३०० से ४०० मील-तक फली हुई है ! पहले यह भाग जगलो 
से धिरादहृश्राथा किन्तु जंगलो को साफ करके अरव यहं गेहंकौ खेती कौ नाती है। 
यहं भी विस्तृत खेती कौ जाती है । गेहं की प्रति एकड़ उपज लगभग ७८० पौड हे 
जो अन्य देशो को तुलना मे कमदहै। जनसंख्या कमहोने के कारणा वड मात्रां 
गेहं विदेशो को नियत कर दिया जाता है 1 ग्युनस प्रायसं (र्वी तट पर ३४ श्राक्षाश, 
५८ देशान्तर) गेहूँ निर्यात करने का प्रपर वन्दरगाह्‌ है 1 

मध्य चिली (परिचिमी तट) श्रौर पूरेण (पूवीं तट) गेहूँ उत्पन्न करने वाले 
दक्षिणी भ्रमेरिकाके अरन्य भगहै। 


योरोप 

योरोप महादीप श्रनुमानतः विद्वके कुल गह उत्पादन का लगभग ३३ 
प्रतिशत गेहूं उत्पन्न करता है किन्तु श्रपनी स्थानोय मि कौ पूति नही करपतादै 
भतः विदेशों से गहं म्रायात भी किया जाताहै। 

(१) भ्रुमध्यसायरीय प्रदैश्--इन प्रदेशों मे गेहं उत्पन्न करने वालि इटली, 
स्पेन, युगोस्लाविया भ्रौर यूनान प्रमुख देश ह । फास के इस ध जलवायु वलिभाग मे 
बहुत कम गेहं उत्पन्न होता है । इन प्रदेशो में कठोर गेह होता दै क्योकि इन भागो 
सर्दी श्राद्र होती दहै। २ 

इन भागो में इटली गेहूं उत्पन्न करने र मख्य देश हं जहां योरोप के प्रन्य 
देशों कौ श्रपक्ञा गेह की चेत्तौ का क्षेत्रफल स॒वसे म्रधिक ह । उत्तरी इटली नदी 
का भदान गेहं उ्पन्च करने का मुख्य क्षत्र है । दिणो इटली मे गें ध द 
है । इटली भ्रपते देश को गेहूं को त्रावरयकता कौ पुति नह कर पाता दं मतः पहा 
विदेशों से गेहं श्रायात किया जाता हे । ८ त 

२) उत्तरी-परिवमी योरोप--इन प्रदेशो मे गेहं उत्पन्न क वाले ८. 
फरंस (दक्षिरी भाग को छोडकर), दालंड, वेट्जियम, उन्माकं व जर्मनी मुष्य हे । 

इ गलेड मे दक्षिरा-पुवीं स्कारलंड गौर्‌ पूर्वी-इ गलड गृह्‌ क ध त 
है । स्काय्लैड के श्रन्य भाग ग्रधिक ठण्ड टोन के कारण इगर्लड क 1 भा (1 

धिक वर्पा होने के कारण गहंकौ खेती नदी होती ह । देश का ग्रावइयकता का 
के लिए इ गलैड विदेशो से गेहं ्रायात करता हं । श 

फरोसि मे गेहं विशेपत्तः उत्तरी-पूरवी भाग म उत्पन्न क्रिया जाता ई 

द्ोडकर फ़्रास समस्त योरोप मे सवसे ्रधिक गेहं उत्पन्न कट वाला वव ६, न्तु 
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यहो प्रति एकड गेहं को उपज बहुत भ्रधिक नही है । यहां गेहूं की प्रति एकड़ २७ 
बुराल उपज है । 

हालेड, बेत्जियम ओ्रौर डन्माकं मे भूमि सीमित है किन्तु पर्याप्त मात्रामे गेहूं 
उत्पन्च किया जाता है । इसका कारण यह हैःकि यहां खादव वंज्ञानिकढ्गको शरीर 
विशेष ध्यान रला जाता है, भ्रतः यहाँ प्रति एकड गेहूं की उपज सबसे अ्रधिक (३०से 
४० वुशल तक) है । 

३. स्स -- विर्व के गेहूं उत्पादक देशो मे रूस का महत्वपुं स्थान है । यहाँ 
श्रधिकाश बसन्त-ऋतु का गेहं उत्पन्न होता है । स्टेपीज के मंदान, इउन्यूब नदीके 
सदान श्नौर यूक्रेन के मंदान गहूं उत्पादक मूख्यक्षेत्रहै। ङन्युब का मैदान कलि सागर 
के उत्तर परिचममे ग्रौर युक्रन कामदान युक्रन से उत्तर-पूवंकीग्रोर युराल पव॑त 
के दक्षिणी किनारे तक विस्तृत है । यूक्रेन प्रदेश विद्व मे गेहूं उत्पादन के लिए विरव- 
विख्यात है भरतः इस प्रदेश को रोटी को टोकरीः ( 1317680 1329] ) भमी 
कहते है 1 

रूसमे गेहं देश की भ्रावर्यकता से भ्रधिक उत्प्र होता है। मास्को, गौर्की 
व भ्रोरेनवरगं गेहं एकतनित करने के बडे केन्र है । काले सागर पर स्थित श्रोडसा ब्रौर 
खरासान गेहूं नियति करने वलि प्रमुख वन्दरगाह है । 


प्रफ़ीका 
ग्रफीका मे गेहूं उत्पन्न करने वाले भाग भूमध्यसागरके तटीय भागो पर 
स्थितहै। इन भागो मे स्यनिस, श्रल्जीरिया, मोरक्को, मिश्रहै। थोडा गेहूं दक्लिणी 
पूर्वी ्रफ़ीकामेभीहोतादहै । 
- श्रीका मे गेहूं उत्पन्न करने वाला सवसे महत्वशील भाग मिश्रमे नील नदी 
कीधाटीदहै। 


एशिया 

एरिया मे गेहूं उत्पच्च करने वाले प्रगरख देश भारत, पाकिस्तान, चीन तथा 
जापान है । एरिया विशव के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग पाँचवाँ भाग उत्पन्न 
करता । 

(१) भारत--यदि एक रेखा वम्वई से कलकत्ता तक खीची जाय तो इस 
रेखा के उत्तर तथा उत्तर-परिचिमी भाग मे भारत के कुल गेहूं उत्पादन की माचाका 
६० प्रतिरात से भी श्रधिक उत्पन्न करने वाला भाग ह । उत्तर-प्रदेश गेहं उत्पन्न करने 
मे भारत का सवमे महत्वपुणं राज्य है। गेहं उत्पन्न करने वाले श्रन्य राज्य पंजाव, 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, विहार व वम्बई राज्य है 1 

(२) पाकिस्तान--लायलयुर, माटगरमरी, मृल्तान, मुजपफरगढ, ्रटक, फलम 
भ्रौर स्यालकोट गेहूं उत्पन्न करने वाले प्रमुख भाग ह 1 पूर्वी पाकिस्तान मे गे ्रधिक 
नही होता है किन्तु पर्चिमी पाकिस्तान मे उपभोग के पञ्चात्‌ निर्याति के लिए काफी 
वच जाता है। 

(३) चीन--ग्रधिकार गेहं उत्तरी चीन के वडे मैदान म्मौर मव्यचीन मे 
उत्पन्न होता है । किन्तु देश की श्रावद्यकता की पूति कै लिये पयप्ति नही होता ग्रतः 
विदेरो से मंगवाया जाता है 1 

(४) जापान--जपान मे गेहूं दक्षिणी जापान मे उत्पन्न किया जाता है। 
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उत्पादन की मातरा कम है यपि भ्रच्छी खाद तथा श्राधुनिकढगमे देती को जाने 
के कारण प्रति एकड़ उपज संतोषजनक है } गेहं उत्पादन का क्षे कम है । 


भ्रास्देलिया-- 


_ ब्रसटूलिया भं {अरि भूमि के ५० प्रतिरत से भी ग्रयिक्र भाग पर गे 
की खेती होतौ है । गेहूं उत्पादन क मख्य क्षेत्र मरे नदी (दक्षिण पूरे म्र्टलिया) 
कीघाटोमेंस्थितहै) न्ध साउव वेल्स श्रौर विक्टोरिया (दल्िरी-पुवी ्राष्टेलियामे) 
तथा दल्िणी ब्रास्ट्‌ लिथा श्रौर परिचिमी प्रास्टलिया गेहं उसन्न करने वाले प्रमूख 
भाग है । यद्यपि यहीं गेहं को प्रति एकड श्रौत उपज लगमग ७२० पौड हैजो अन्य 
देशो को प्रति एकड़ कौ उपज कौ तुलना मे कम है, किन्तु फिर भी ओह निर्याति करम 
वले देशौ मे इसक्रा स्यान महत्वशौल दै । इसका कारणा यह्‌ है कि यहं जनसष्या 
कम होने के कारण, स्थानीय खयत कमहै। यहां मे इङ्गलंड, चोन व जापान को 
गहू निर्यात्‌ किया जता है । एडोनेड (दक्षिणी अष्ट लिया) मरोर मैलघोनं (दक्षिसी- 
पूर्वो ्रास्दर लिया) गेहूं निर्यात करने वाले प्रमु बंदरगाह है । 

श्रन्तरष्टीय व्यपार--खाद्यानो के ब्रन्तर्राष्टरय व्यापारमे गेहूं सवे अधिक 


महत्वशील पदाथं है । प्रतिवपं लगमग २१ लाल टन गेहूं तथा अ्रटिका व्यापार होता 
है । गेहूं के श्रायात श्रौर निर्याति केरने वाले प्रमुख देश निम्नलिखित है । 








गेहूं नियति करने वाले देक गेहं धायात करने बलि देश 

(१) संयुक्तं राज्यग्रनेरिका (१) इङ्धलेड 
(२) कनाडा (२) वेट्जियम 
(३) प्रास्ट्‌लिया (३) दालेड . 
(४) भ्रजन्टादूना (द० श्रमेरिका) (४) उन्माकं 
(५) जस (५) इटली 
(६) रूमानिया (६) जर्मनी 
{७} बल्गेसिया (७) जापान 
(८) परिचमी पाक्तिस्तान (८) चीन 

(&) भार 

( १०५ ) व्राजोसं 


सवसे श्रधिक मावा में गेहूं निर्यात करने वले देशो मेँ संयुक्त राज्यं श्रतरिका 
कनाडा च श्रास्टलियादै। गहं के कुल निर्यात मे ५ प्रतिशतप्ते भी कम भाग्‌ खम 
का होता है । रूमानिया, वल्गेरिया मरौर परिचिमी पाकिस्तान साधारण मात्राम्‌ गह्‌ 


का निर्यात करते है ) 0 
गेहं श्राया करने वलि देर्शो मे इद्धलड श्रथ सव.देणा का मरा 4 
मात्रामें गेहंका श्रायात करता है 1 गेहं. मरायर्ति करने वाने व वर्मे 
सकते है ) प्रथम वर्गमेवेदेशदैजोक्तीका प्रपत उच्चा पर्‌, ध १ 
देते दै जसे इद्धलैड, इट्ली श्रौर जर्मनो \ दूसरे वर्गेमेवेदेगदेसोगेहठा पद्म 
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मे उत्पन्न करते है किन्तु वहां धनी जनसंस्या होने के कारण पुति नही हो पाती ब्रतः 
गेहं म्रायात करने कौ ग्रावर्यकता पडती है जपे भारत, चीन, बेल्जियम, हालैड रौर 

माकं । तीसरे वगंमेरसेदेररहैजो कृषि-प्रधानतो है किन्तु वहां श्रन्य फसलोके 


उत्णदन पर भ्रधिक ध्यान दिया जातादहै, जपे ब्राजील मेचायव कहुवा श्रौर 
संचरूरिया मे सोयाबीन व चाय पर । 


चावल 


चावल उष्ण तथा श्रद्ध -उष्ण कटिवन्धो कौ प्रमुख उपज है । भ्रनुमान है कि 
विरव को लगभग श्राघो जनसख्या चावल पर ही श्राधारित है। 

उपज के क्षेत्र-च्यान से देखने पर विदित होगा कि विर्व मे चावल की खेती 
के क्षेत्र ४५० उत्तरी श्रक्षांश् ग्रौर दक्षिण मे ३०० दक्षिणी ब्रक्नारो के मध्य विस्तृत है । 
इसकी खेती के क्षेत्र उत्तरी गोलाद्ध मे कंलीफोनिया, उत्तरी जापान प्रौर मंचूरियामे 
३५० उत्तरी ्रक्षा्, इटली मे ४५० उत्तरी अर्षा श्रौर दक्षिणी गोलाद्ध'मेमेडा 
गास्करमे २०० दक्षिणी भ्रक्षाश् श्रौर दक्षिणी म्रमेरिकामे ३०० दक्षिणी श्क्षा 
(्राजील का दक्षिणी भाग) तक दै] 

विश्व-वितरण- चावल के कुल विर्व उत्पादन का लगभग &< प्रतिशत भाग 
एरिया के दक्षिणी तथा दक्षिणी-पूर्वीं मानसूनी प्रदेशो मे ही उत्पन्न होता है, शेष २ 
प्रतिशत मे से लगभग १.५ प्रतिशत चावल भ्रमेरिका, ब्राजील, श्रफ़ोकामेभ्रौर ०५ 
प्रतिशत चावल मिश्व इटलीमेहोतादहै। एशियाके दक्षिणी तथा दक्षिणी-पूर्वी 
देशो मे मृख्य ये है--भारत, लंका, पूर्वी पाकिस्तान, वर्मा, स्याम, इण्डोचीन, चीन 
कोरिया, जापान, फिलीपाइन द्रीप समूह्‌; इण्डोनेशिया । 


इस प्रकार विर्व मे चावल उत्पादक देश ( उत्पादनकी दृष्टि से) निम्न 
लिखित है - 


| १ । चीन फारमूसा 

२) भारत ६) लेका 

(३) पाकिस्तान (१०) नाजील 

(४) जापान (११) सयुक्त राज्य श्रमेरिका 
(५) स्याम (१२) मंडागास्कर 

(६) ब्रह्मा (१३) इटली 


(७) इण्डोनेशिया 


दक्षिरो पूवीं एशिया में चावल-उत्पादन क्षत्र केद्धित होने के कारणा 

ऊपर उल्लेख किया जाचरुकाटहै कि चावल के विर्व उत्पादन का लगभग 
६८ प्रतिशत एरिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी-पूर्वीं एरिया के देशो से प्राप्त होता है। 
विर्व के इस भागमे चावल कौ सती केन्द्रित होने के प्रमूख कारण निम्न- 
लिखित है :-- 

(१) इन सव भागो मे मानसूनी जलवायु पाई जाती है ग्रौर वर्षा भी ग्रावर्यक 
समय पर होती है 1 

(२) ये तमाम भाग स्रमशीतोष्ण कटिवन्ध मे स्थित होने के कारणं यहां पर 
नमी के साथ ही तापक्रम भी ऊचा रहता है! चावल को उपज के चिये लगभग ८० 
फ० का वापिक तापक्रम भ्रादशं रहता है 1 

भा० भ्रू°-२२ 
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(३) चावल की खैती के लिए उपजाई मिह की ्रावदयकता होती है । नदियो 
दवारो लाई गई मिटी इसकी खेती के लिए श्रच्छी होती है! इन प्रदेशो मे भ्रनेक नदियां 
है जो प्रतिवषं नई मिदर विदा देती है । इसके श्रतिरिक्त इन नदियों मे वाद्‌भीभ्राया 
करती है भ्रतः खाद श्रादि देने की विशेष भ्रावर्यकता नही पडती है । 


५ 









~~ 
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चित्र ११ 


परन्‌ र्वा 





भूप्रष्यदद 


लिए सस्ते श्वमिको की श्रावर्यकता ठोती दै। 
कारण सस्ते श्वमिक पर्याप्त मात्रा मे उपव्र^ € 


४) चावल की खेती व 
पूर्वी एरिया में घनी भ्रावादी हीनं क 


जति है । 
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चीन-विदव मे चीनं को सवसे श्रधिके चावल उत्पन्न रने वाला देश माना 
जाता है । चीन मे चावल उत्पांवन क्षेत्र २०० उत्तरी प्राक्षांशसे लेकर लगभग ३३० 
उत्तरी भ्राक्षाज्ञ तकं विस्तृत है । चीन मे कृषि योग्य भ्रूमि के लगभग ५० प्रतिशत मे 
चावल की चेती की जातो है । यहां चावल उत्पादन करने के तीन क्षत्र है-- 


(क) सीक्याग को घाटी रौर उल्टा, (ख) यांगटिसीक्याग को घाटी का निचला 
भाग, ग्रौर जीचुभ्रान नदी का वेसिन । चावल कौ श्रधिकाश कृषि सिचार्ईकेदाराही 
होती है । म्रधिक वर्षा वाले भागो (दक्षिणी-पूर्वीं चीन) मे वषं मे २-३ फललें पैदा 
करली जातीहै। चीन मे चावल की प्रति एकड़ ग्रौसत उपज २३१० पौण्डहै। 


यद्यपि यहा इतना श्रधिकं चावल उत्पन्न होता है किन्तु देश मे घनी प्रावादी के 
कारण देश की आवद्यकता की पूति नही हो पाती है रतः वर्मा, स्याम ग्रौर इ डोचीन 
से चावल का भ्रायत किया जाता है। 


भारत--भारतमेकुल कृषि योग्य भूमि के लगभग ३० प्रतिशत भागमें 
चावल कौ खेती होती है व विव के समस्त चावल उल्पादन का लगभग २० प्रतिशत 
भाग उत्पन्न केरतारै। 


पाकिस्तान निर्माण होने के पहले भारत मे सबसे भ्रधिकं चावल बंगाल मे 
होता था किन्तु श्रव मद्रासमे होतादहै। भारत के दो क्षे्ो--काली मद्र वालाक्षेवर 
श्रौर राजस्थान का मरुस्थल व श्रद्ध'मरुस्यल क्षेत्र--को छोडकर भारत के प्रायः प्रत्येक 
भाग मे चावल की खेती होती है यहाँ चावल की प्रति एकड़ उपज लगभग १०७० 
पौड है । भारत मे चावल उत्पादन के महत्वपुणं राज्य ये है-- मद्रास, पदिचमी वंगाल 
भ्रासाम, पूर्वी उत्तर प्रदेय, विहार, उड़ीसा, मसर । चावल के साधारण उत्पादन क्षेत्र 
वम्बई, मध्यप्रदेश व पंजाव है। 


युद्ध, देश-विभाजन व श्रन्य कारणोसेदेशमे चावल की कमी रहती है श्रतः 
विदेशो--वर्मा, स्याम, हिन्दचीन रादि से--चावल भ्रायात किया जाता है। 


पाकिस्तान--पूर्वी पाकिस्तान के प्रायः प्रत्येक भाग मे चावल की लेती होती 
है । यहा के लोगो का मूख्य भोजन चावल ही है, श्रतः इसक्षेवमे चावल को प्रायः 
कमी रहती है । परिचमी पाकिस्तान के कु भागो मे चावल उत्पन्न किया जाता है 
जिसका वहुत-सा भाग पूर्वी पाकिस्तान मे भेज दिया जाता है 1 


जपान-- चावल उत्पादन करने वाले देशो मे जापान का तीसरा स्यान है। 
जापनमे कपि कौ जाने वाली भूमिके लगभग ५५ प्रतिदात भागमे चावल कोही 
खेती कौ जाती है । चावल को खेती नदियोको घाटौ तथा पहाडीप्षेत्रोमे सीढ़ीदार 
चेतोमेकी जातीदै। जापानके कुल चावल उत्पादन का लगभग सात्वं भाग 
केवल क्वाटी नदीके मैदान से प्राप्त होतादहै। चावल इस देदका प्रमुख भोजनदहै 
श्रौर कूल उत्पादन देश को भ्रावर्यकता कौ पूति नही केर सकता है । जापान श्रपने 
चावल ॥ कुल रावर्यक्ता का लगभग १० प्रतिरात भाग कोरियासे प्रायात 
करता है। 


वर्मा--वर्मा के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग ७५ प्रतिदत भाग में चावल 
कीचेती होती है । दक्षिणी वर्मा मे मानसूनी वर्षा पर्याप्ठ दौ जाती है अतः चावल 
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कौखेतीमे सिचाई को श्रावद्यकता नही पडती ह किन्तु उत्तरी वर्मामे सिच हारा 
चावल की लेती होती है । इस देक मे चावल“उत्पादन मुख्य षेव ईराबदी ॐ उलट एवं 
माडल का प्रदेशा हे । यहाँ कौ जनसख्या कम व चावल उत्पादन अधिक होने के कार्ण 
बडी मात्रा मे चावल का निर्यात करर दिया जाता है । चावल निर्यात करने का रंगून 
बड़ा बन्दरगाह है । भारत, चीने व जापान इसके प्रमुख ग्राहक है । 


स्याम-- स्याम कौ कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग ६५ प्रतिशत भाग मे 
चावल कौ खेती होती है किन्तु विर्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग ५ प्रतिदात 
भाग. ही उत्पन्न करता है । चावल-नियतिक देशो मे इसका तृतीय स्वान है । भारत, 
चीन श्रौर सिगापुर स्याम से चावल मेंगवात्तःहै ) अधिकाड चावल काक वन्दरयाह्‌ 
हारा ,नियति किया जाता है 1 


भरन्य क्षेत्र--एशिया मे चावल उत्पन करने वाले इ'डोकेश्िया, फामूसा श्रौर 
लंका अरन्य भाग) 
उत्तरी श्रमेरिका मै मिसीसिपी नदी कौ धाटी, मैक्सिको कौ खाड़ी के तटीय 
भाग र कंलिफोनिया चावल उत्पादक सस्य ,प्रदेश है 1 संगरुवेत राज्य भरमेरिका चाव्त 
निर्यातिक देश हि । 
दक्षिणी श्रमेरिका मे ब्राजील सवसे प्रधिक चावल उत्पन्न करता! इसके 
ग्रतिरिक्त यायना, कोलम्बिया, इव्वेडर श्रौर पीचे के तटीय भागो मे चावल उत्पन्न 
होत्त है । 9 ° 4 
 भ्रुरोपीय देशो मे इटली कै पो नदी घाटी चावल उत्पादन करने में महत्वशील 
है । इसके प्रतिरिक्त दक्षिणी-पर्बी स्येन कौ नदियों के इल्टो मे पुतंग।ल के तटीय भागं 
रौर गूनान मे भी चावल उत्पन्न होता है । 
स्रफ़ीका मे परिचमी श्रफ़ीशा मिश्र श्रौ मँडागास्कर चावल उत्पादक क्षेतरहै। 
श्रन्तराष्टरीय व्यापार--चावल का बहुत वड़ी मात्रामे रन्त्यं व्यापार 
नही होता दै, म्नुमान है कि कुल चविल उत्पादन का लगभग १० प्रतिङगत्त भागक 
ही श्रन्तराष्टीय व्यापार होता हं) इतनी कस मात्रा मे इसका. व्यापार हन का ब्रम 
ह है कि चावल उत्पादकं देश धनी जनसस्या वाले दे है भरतः स्थानीय खपत॒ 


कारण यह नसस्या त 
त्क चावल उत्पादक श्रनेक देश चावल का श्रायातेभी करते 


ही.बेहुत श्रधिक है, बि दक श्रनेक देशे चाव ५ 
है । चावल के ज्रायात्त श्रोर निर्यात करने वालि दे नीचे कौ. तालिका मे दिख 








गये है) 
` चावल निर्याति करने वाले देद चावल ग्रायातत करने वाले देश 
क 

(१) ब्रह्मा (र) भारत 

(२) स्याम (८२) माया 

(३) इ डोचीन ॥ (३) चीन 

(४) संयुक्त राज्य अमेरिका ५ ५ 

(ध (६) उ उोनिया 


९५ (७) जाया 
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जौ 


प्रनुमानं किया जता है कि दिश्वमे कदाचित जौ सबसे प्राचीन उपजहै। 
यह्‌ वास्तव मे दकषिणी-पदिचमी एशिया की उपज है । गेहूँ व चावल के लिये अनुपयुक्त 
भूमि परभीजौहोजाताहै। यहो कारण है कि विर्व मे कुल गेहूं उत्पादन से तीन 
गनी मात्रामेजौ की उपज होती है) 


उपज के क्षे एवं वितरण जौ की खैती का लगभग €८ प्रतिशत भाग 
उत्तरी गोलाद्ध^मे ही होता है । विद्व मे प्रमुख जौ-उत्पादन देश निम्नलिखित है-- 


(१) संयुक्त राज्य अमेरिका (६) पोनेड 
(२) कनाडा {७) इ गलेड 
(३) रूस (८) भारत 
{४) जर्मनो, {&) चीनं 
(५) फ़रास्, (१०) जापान 


विशव के कुल जौ उत्पादन का लगभग ४५ प्रतिरत भाग योरोपमे प्रर 
लगमग ४५ प्रतिशत भागं एशिया मे उत्पन्न होता है. देशो के म्ननुसार विर्वमे 
सबसे श्रधिक जौ रूस उत्पन्न करता है क्योकि यह विर्व उत्पादन का लगभग ३३ 
प्रतिरात भाग उत्पन्न करतादहै। दक्षिणी गोलाद्ध मे वहत हौ कम जौ उत्पन्न होता 
है--कुल जौ उत्पादन का लगभग २ प्रतिरत। दक्षिणी गोलाद्ध मे प्र्जन्टाइना व 
श्रफीका के कुं भागो मे जौ उत्पन्ने किया जाता है । 


श्रन्तर्सष्टौय व्यापार--यद्यपि योरोप जौ उत्पादनमे काफी श्रागे है, किन्तु 
योरोप के श्रनेक दे जौ का श्रायात भी करते है। यदि ध्यान_से देखा जाय तो ज्ञात्त 
होगा कि निर्याति होने वाला कुल जौ योरोपके देश ही मंगवाते है क्योकि य्हाोजौकी 
शराव वनति है तथा पद्ुग्रो को विलातेहै। निर्यात करने वालेदेशोमे रूस, 
रूमानियां, संयुक्त राज्य श्रमेरिका तथा कनाडा मूस्य है । जौ का सवसे श्रधिके श्रायात 
इ गलेड (लगभग ३३ प्रतिशत), हालंड (३० प्रतिरात) श्रौर वेल्जियम्‌ (१५ प्रतिशत) 
करतेदै। जौ कै श्रायते तथा नियति करने वाले देश निम्नलिखित तालिकामे- 
दिखलाये गये है ~ 





वण 
| 


जौ निर्याति करने वाले देश श्रायात करने वाले देश 





(१) रूस (१) इंगलेड 
(२) रूमानिया (२) फास 
(३) पोलेड (३) जमनी 
(४) संयुक्त राज्य श्रमेरिका (४) हालेड 
(५) कनाडा (५) वेल्जियम 
(६) ब्रजन्टाइना (६) ङन्माकं 
(७) मोरक्को 
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जडं (0028) 


__ योरोप के श्रनेक देशो के भागोमे जई मनुष्यो के भोजन के काम श्रातीहे। 
भास्ट लिया व संयुक्त राज्य अमेरिका मे इमे पदयग के चारेकेकाममे लाते है । 


जरईदकीखेतीकेलिएख्ण्डी व तर जलवायु को भ्रावरयक्ता होती हे । गम 

जलवायु म यह उत्पन्न नही होती है । 
_ उपज के क्षेत्र एवं विश्च वितरण विद्व मे जई उत्पन्ने करने वाते तीन 

भमुख क्षत्र है--(१) उत्तरी-परिचमी योरोप, (२) संयुवत राज्य प्मेरिका ग्रौर (३) 
दक्षिणी कनाडा । इस भ्रकार जई उत्पन्न करने वाले देका ये ईै--इ गलेड, स्वीडन, 
नात, उनमाक, करस, जमनी, ङ्प, कनाडा, संयत्ता राज्य श्रमेरिका, चिली, अजेन्टाइना । 
सथुक्त राज्य भ्रमेरिका विव में सवसे प्रधिक जई उसन्न करता हे । 

प्रन्तष्टीय व्यापार--ग्रन्तरष्टीय व्यापार की दृष्टि से जई महत्वश्षील नही रहै 
क्योकि यह्‌ प्रायः स्थानीय खपत के विए ही उत्पन्न की जाती दै । जई कौ कुल उपज 


(4 


मे से केवल ४ प्रतिशत भाग ही म्रन्तरष्टरीय व्यापारमे प्राता है। 
~ ह ० = 
जई नियति करने वाले देश ये -- सयुक्त राज्य ्रमेरिका, कनाडा, 
भर्जन्टाइना, चिली, जर्मनी श्रौर रूस । 
जई श्रायात करने वलि प्रमुख देश ये है--इ गलेड, स्विटजरैड , वेतिजियम, 
इटली, हालेड श्रौर उेनमाकं । 


राई 

राई गेहं से मिलता-जुलता एक भ्रनाज ह । यह योरोप (उत्तरीव उत्त री-पुवौ) 
के कु देशो मे गरीव व्यक्तियों का भोजन है । इगलंड मे पशुश्रो के चिए दसरको सती 
की जाती है । 

यह प्रायः प्रत्येक प्रकार की भूमिम उत्पन्न कौ जा सकती दै} इसके लिए 
ठंडी व नम जलवायु की श्रावद्यकता है । 

विद्व मे राई के कुल उत्पादन का लगभग ९५० भागि यौरोपमे उत्पल 
होता है । योड़ो राई संयुक्त राज्य श्रमेरिका, कनाडा व जापान मे उतपन्न होती है । 

राई का श्रन्तरष्टीय व्यापार महत्वशील नही है क्योकि इसकौ स्वानीय सपत 
ही हो जाती है । राई नियति करने वाले देश रूस, जर्मनी व पोलेड ह श्रौर श्रायात्त 
करने वाले देकर वेल्जियम, हालेड, नावे व ङन्माकं प्रादि ह। 

मक्का 

मक्काकौखेतीके लिए ७५०से ८०० फण्का तापक्रम, ३० दचमे ४ 
इच तक की वर्षा श्रौर दुमट मिह्री श्रावयक द| 

मवक्रा के उत्पादन क्षेत्र ४५० उत्तरी ्रन्ना्च तै ८०० द्िग्ी पभा) 


मध्य स्थित है । 
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विदव मे मक्का उत्पादन का लगभग ७० प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 
मे उत्पन्न होता है । इसके श्रतिरिक्त मँक्सिको, ब्राजील, अर्जन्टाईना, रूस, भारत, चीन 
च दक्षिणी अ्फीका मवका के श्रन्य उत्पादक देश है । 


यद्यपि मक्का को उपज पर्याप्त होती है किन्तु अन्तर्सष्टरीय व्यापारमे कुल 
मक्का उत्पादनका ५ प्रतिरात सेकु अ्रधिक भाग ही भ्राता है । मक्का निर्याति 
करने वाले देशो मे भ्र्जन्टाइना (द० ग्रमेरिका) प्रडख दै। विर्व के कूल नियति 
व्यापार का लगभग ७५ प्रतिशत भाग श्र्जन्टाद्ना ही निर्याति करतादहै। मक्का 
निर्याति करने वाले श्रन्य देश दक्षिणी ब्रफीका, सूस, हंगरी श्रौर रूमानिया है 1 मक्का 
भ्रायात करने वाले देशो मे इ गलेड प्रमुखं है । यह निर्यात होन वाली कुल मक्का का 
लगभग ३० प्रतिरात भाग मेगा लेता है। इसके भ्रतिरिक्त हालेड, फ़ास व कनाडा 
मक्का भ्रायात केरने वाले अन्य प्रमुखे दे है 1 


प्रन 


१--चावल के उत्पादन की उपयुक्त दशश्रो का संक्षिप्त विवरण दीजिये तथा विद्व 
मे इसके उत्पादन तथा निर्यात के प्रमुख देखो के नाम लिखिये । 

२--गेहुं उत्पन्न होने के लिए किन दशाभ्रौ का होना भ्रावइ्यक है ? विव मे गेहूं 
काका उत्पनन होत। है ? इसको श्रायात व॒ नियति करने वाले देशो के नाम 
लिखिये । 

३-- चावल उत्पादक प्रमुख देशो के नाम लिखिए श्रौर बतलाइये कि दक्िणी.पूर्वी _ 
एरिया मे चावल-उत्पादक केन्र विशेषयः वयौ केचित हि ? 


श्रध्यायं & 
कृषि कौ उपज [क्रमङाः] 


( पेय पदाथं } 





चाय 


भ्राज के सम्यदेशोमे चायका उपयोग निरन्तर वद्‌ रहा है, अ्रतः इसके 
महत्व मे वृद्धि होती जा रही है । यद्यपि चाय कौ प्रायः सम्पुणं मात्रा दक्षिणौ-पूर्वी 
एशिया से प्राप्त कौ जाती है, किन्तु इसका प्रचलन योरोप व प्रमेरिकामेहै। 


उपज के क्षेत्र--विरव मे चाय के कुल उत्पादन का लगभग ९७ प्रतिशत 
भाग दक्षिणी-पुर्वीं एरिया में होता है । इसके भ्रतिरिक्त साधारण मात्रा में चाय 
ब्राजील (द० म्रमेरिका), जमेका व नैटाल (म्रफोका), दक्षिणी मलाया, इन्डोचीनं 
मे होती हे । ्रस्टरलिया भ्रौर दक्षिणी श्रमेरिकामे चायकी खेती करने के लिए 
प्रयोगात्मक परीक्षण क्यिजा रहैदहै। विदव्मे निम्नलिखित देश चाय उत्पादन 
के लिए महव्वन्लील है - 


देर कूल उत्पादन का % 
भारत ध. 6 
लंका २७ %‰ 
जापान ५.६ ० 
इण्डोनेरिया ५४90 
रूस २.६ % 
पाकिस्तान २*१ %‰ 
फामूसा २०० % 
भ्रत्य २.२ ५2 





योग १०० %‰ 





चीन के चाय के उत्पादन के श्र॑क श्घ्राप्य टोने के कारण चीन को सम्मिनित 
नहीं किया गया दै । अनुमान दे चीन मे उत्पादन लगभग २ प्रतिशत होता ट्‌ 1 
भारत--चाय उत्पादक देशो मे विद्व में भारतका प्रूवमस्थान्‌ द्‌ 1. भि 
1 धोर्‌ दः 


न्नंचाय कौ उपज का लगभग ८० प्रतिशत भाग उत्तरी मास्तमे होताद्‌ 1 धार्‌ दष 


३४४ 


कपि कौ उपज (क्रमशः) | { ३४५१५ 


दक्लिणी भारत मे । उत्तरी भारत मे प्रासाम चाय उत्पन्न करने वाला प्रभुक्षेत्र है । 
भ्रासाम सम्पूणं मारत के चाय उत्पादन का लमभगं ५५ प्रतिसत्त भाग उत्पत्त करता 


5 
| 


९ - 


2 
८ ५4९ 





भूमप्म रेवा 
मकर रेवा 


है । वंगाल चाय उत्पन्नं करने वाला दसराक्षेत्रहै जौ लगमम २० प्रत्त भाग 
उत्पन्न करता है । विहार, उत्तर-प्रदेश ( श्रल्मोडा } गनौर पंजाव ( कागडा }) उत्तर 
भारत मे चाय उत्पन्न करने वाले अनन्य भाग । दक्षिण मारतमे मद्रान, केरल भ्नौर 
मंसुर चाय उत्पादक क्षेत्र ह भारतमे काली चाय उत्पन्न क्तो जातीदहै। 


३४६ |] [ आर्थिक व व्यापारिक भूगौलं 


विक 


लंका-- विर्व के देशो मे चाय उत्पन्चशरनेवाले देशो मे लंका का द्वितीय 
स्थान है । यहां चाय कौ प्रति एकड उपज ८०० पड है जो विद्व के अरन्य देशो की 
तुलना मे सवसे अधिक है 1 लंका मे चाय उत्पादक क्षे काडी कै दकि में स्थित 
हे! लंका मे काली चाय उत्पन्न होती है। 

जापान-- जापान मे चाय उत्पादक क्षत्र दक्षिणी रौर दक्षिणी-पू्वीं भागोमे 
स्थित रह । यहां खेत अत्यन्त छोटे-द्धोटे होते हए भी चाय व्यवस्थित दंग से उत्पन्न 
की जत्ती है) जापान में अ्रधिकांशच हरी चाय होती है) 

हुडोनेदिया--इ डोनेरिया भी चाय उत्पादक देशो मे महृत्वशोल है । इसमें 
सवे श्रधिक चाय जावा द्वीप मे उत्पन्न कौ जाती है। यहाँ श्रनेक भागो मे सीहीदार 
खेतो पर चाय उत्पद्च की जाती) अव सुमाव्राद्धीपमेमीचायकीसेती काषक्षे्र 
बढ़ रहा है । इ डोनेरिया मे काली चाय उत्पन्न होती है) 

चील--यथयपि चीन चाय का कडा उत्पादक है किन्त इसके उत्पादन के श्राक्रडे 
श्रप्राप्यहै) चीन मे चाय के उत्पादन क्षेत्र यागरिसी-क्याग नदी की घाटी ग्रौर्‌ 
दक्षिणी-पूर्वी पहाड़ी भागरहै। य्ह भी जापान की भाति भरधिकडि हरी चायही 
उत्पन्न होती है । 

रूस, पाकिस्तान, फारपरुसा चाय उत्पादक श्रन्य देश है। थोड़ी चाय द्िणी 
बर्मा, त्राजील, फिजी दीप व दक्षिणी भ्रमेरिका मे भी उत्पन्न होती है) 

प्रति व्यक्ति खपत~--विदव के विभिच्चदेशोमे चायको प्रति व्यक्ति वापिक 


खपत इस्‌ प्रकार है-- 


देश पौड चाय 
इ गलेड ४० 
न्युजीलैड ७ 
श्रास्ट लिया ७ 
कनाडा ४ 
सं रा० प्रमेरिका १ 


्न्तरष्टीय भ्यापार--चाय को नियति व श्रायात करने बलि प्रमुख देया 
नीचे की तालिका मे वत्तलाये गये है-- 


1 








[कि प्रायात करने वाते देश 





चाय नियति करने चाले देदा 


शा, 


-गलेड 
(१) मारत (१) इ 1 
(२) लंका (3 श ध 
पाकिस्तान ३) कना 1 
ह इ डोनसिया (४) संयुक्तं राज ग्रमेरिका 
(५) जापान | (५) मरनधरनिवा 
र श्र्ठिका (द) श्रव 
(६) पूर्वी श्रफोक ध 
(८) ष्म 
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भारत व लंका विश्व मे चाय निर्यात करने वाले सवसे वडे देश है । इनके 
श्रतिरिक्तं फारमूसा, जापान, मोजंविक ्रफ़रीका) चाय के श्रन्य निर्याति करने वलि 
देश है 1 


भारत से चाय के नियतिका लगभग ७० प्रतिशत भाग इद्धलंड को, १२ 
प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य भ्रमेरिका को, ७ प्रतिशत भाग कनाडा को ५ प्रतिशत 
भाग ्रास्टलिया को ग्रौर रेष ६ प्रतिशत भाग श्रन्थ देशो को निर्यात किया जाता है । 
भारतीय चाय के श्रन्य ग्राहक ग्रायरर्लैड, श्रव, मिश्च, खस, टर्का श्रादिदहै। भारत से 
चाय नियति करने वाले कलकत्ता म्रौर मद्रास मुख्य बन्दरगाह दै । 


लंकाके निर्याति व्यापार मे चाय का अ्रत्यन्त महत्वशील स्थानरहै। लंका 
से निर्याति होने वलि सम्पूणं माल के लगभग ६० प्रतिशत के बरावर चाय कां मुल्य 


होताहि। 

चाय के भ्रायात करने वाले देशो मे इद्धलेड का प्रथम स्थानटै । भारत 
पाकिस्तान भ्रौर लंकासे यहां चायभ्रातीहै। लदन चाय का दिश्व मे सबसे वडा 
पुनवितरक केन्द्र है । चाय श्रायात करने वलि देशोमे ल्सका दूसरा श्रौर सयुक्त 
राज्य श्रमेरिका का तीसरा स्थान है । रूस भ्रपनी श्रावरयकता कौ पुत्ति चीन व भारत 
से करता है । संयुक्त राज्य श्रमेरिका, जापान, फारमूसा व भारत से चाय मंगवाता 
है । भ्रास्टं लिया ्रपनी प्रधिकाड पूति लंका, भारत व पाकिस्तान से कररता है, थोड़ी 
चाय इ डोनेशिया व पूर्वी श्रफ़रीका से मंगवाता है । कनाडा भी प्रधिकाञ चाय भारत, 
पाकिस्तान वलंका से मंगवाता है व शेष पूर्वी श्रप्रीका श्रौर इ'डोनेशिया से 
मंगवाता है। 


कह्वा (0166) 


कह्वे को उत्पत्ति स्थान एबीसीनिया माना जाता दहै! यहयोरोपकेदेगोमे 
प्रमुखे पेय पदायं के रूप मे लाया जाता है । 


उपज के क्षत्र- स्थूलरूप से “कवा के उत्पादन क्षेत्र २८० उत्तरी म्नौर ३८० 
दक्षिणी श्रक्षाशो के मध्य स्थित है किन्तु विषुवत्‌ रेखा से दक्षिणमे २५० ्रक्षाशों 
तक इसका वहुत उत्पादन होता है । 

विङव के कहवा उत्पादक प्रमूख देश निम्नलिखित है-- 

दक्षिणा भ्रमेरिकामे ब्राजील, वेनज्यौला, इक्वेडोर श्रौर कोलम्विया ; मध्य 
भ्रमेरिका एवं परिचमी दप समूह्‌, दक्षिणी भारत, लंका, त्ररव प्रौर ब्र्ीका । 


दक्षिणी भ्रमेरिका 

त्राजील-- यद्यपि ब्राजील के प्रायः प्रत्येकं भागमे कवे का उत्पादन होता ` 
है किन्तु दक्षिणी-पूर्वीं भाग सवसे अधिक महत्वशील दै। ब्राजील के कट्वेके 
उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत भाग चार प्रान्तो (साग्रो पालो- रियो-डि-जेनिरो, 
मिनास-जिरास ग्रौर एस्पिरिटो सेटो) से प्राप्त होता टै । श्रधिक स्पष्ट करने के लिए 
यहु कहा जा सकता हैकिव्राजील के कटह्वेको कुन उपज का लगभग ४०से ५० 
प्रतितं भाग साग्नो-पालो प्रान्त से, ३० प्रतिशत भाग मिनास-जिरास के दक्षिणी 
भायमे, शरीर लगभग १० प्रतिशत भाग रियो-डि-जनिरो प्रन्त से प्राप्त किया 
जाता दहै । 
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विर्व के वुल कहवा उत्पादन का लगभग ६६ प्रतिशत भाग ग्रकेला ब्राजील 
ही उत्पन्न करता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्राजील की ग्र्थ-व्यवस्थामे क्वे का 
बहुत आधिक महत्व है मरौर विर्व के वडे देशो मे कदाचित ब्राजील ही एक रेसा देश 
है जो कृषि की केवल एक वस्तु पर इतना प्रधिक निर्भर है । 


कोलम्विया--विदव मं कवा उत्पादक देशों ने ब्राजील के पञ्चात्‌ कोलम्बिया 
काटी दूसरा स्थन है! यहां कटवा उत्पावके क्षे मध्यवर्ती श्रेसियो के पूर्वी श्रौर 
पर्चिमी उालों परः; ओर पूर्वी श्रं शियों के पर्चिमी लों प्रर स्थित दै । इनके 
भ्रतिरिक्त दक्षिण मे नदी (मैडलीन) के समीपवर्ती प्रदेशों एवं वगोटा के परिचमी 
प्रदेशो से भी काफी कहवा प्राप्त होता है) 

दक्षिणी ्रमेरिका मे कह्वा उत्पन्ने करने वाले वैनज्योला श्रौर दववेडोर अन्य 
राज्यहै । 

परिचमो दीप समूह--मध्य श्रमेरिका व परिचमी दवीप समुह कहुवा उत्पत्त 
करने वाले श्रन्य भाग! मध्य श्रमेरिकामे मंविसको तथां परिचिमी द्वीप समहमे 
क्युवा, हैटी, डोमेनिका तथा जँमेका दवीप भी कहवा उत्पन्न करते ह 

श्रफ़ीका--श्रफ़रीका मे कटवा अ्रभौ साधारण मात्रा मे उत्पन्न होतार किन्तु 
भ्रव इसके उत्पादन कै विकास कौभ्रोर व्यान दिया जारहाहैश्राशाहे कि निकट 
भविष्य में यह्‌ कटवा उत्पादक प्रदेयो मे महव्वश्ील स्थान प्राप्प कर सक्रेगा। ठत 
समय टेगानिका, पूग॑न्डा, कोनिया श्रौर कांगो मे क्वा उत्पन्न किया जाताद्‌ । 
कीनिथा का कहूवा उत्तम किस्म का होता है। 

मारत--विर्व के कुल कटवा उत्पादन का केवल २ प्रतिशत भाग ही भारत 
उत्पन्न करता है । भारत मे करेवा उत्पादन क्षेत्र केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित 
है । मद्रास, मंसूर श्रौर केरल कहा उत्पादक क्षे है । लगनेग ३० प्रतिशत कट्वा 
के वगीचे विदेरियो के अधिकारमे दे! 

श्ररब--दक्षिणी श्ररव कवा उत्पन्न करने वाला प्रयु भागदठे। बरहा फा 
कटवा "मोचा कह्वाः के नाम मे प्रसिद्ध ह । यद कटवा विश्व मे उच्च श्रेणी का माना 
जातां है । 

प्रति एकड़ उपज-- विशव के विभिन्न देशो मे कटवा कौ प्रति एकड़ उपन 
नीचे की तालिका मे दी गर है-- 


देव प्रति एकड उपय 
कोलभ्विया ^ = ६०्म्वीडि , 
ब्राजील “~ ५०० पद 
र्वी ्रफ्रौीका “४०० 
५००९ ३१२ पौर 


भारत 

ऊपर की तालिका ने स्पष्ट कि विदव में कट्वे कौ सवरस श्रि 

उपज कोलम्विया मेद मौर द्वितीय स्वान ब्रातीत क इ । 
प्रति व्यक्ति खवत--त्रवि की तातिक्तामे भिवच्वके निचित द्याम (4१ 


प्रति व्यपित्त वाक पत यतलधदं गई द-- 


(त 9 र 
प प्रति णर 
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देश ग्रति व्यक्ति वार्षिकं खपतं 
सं० रा० भ्रमेरिका 2 १७ पौड 
स्वीडन म १६ पौड 
नार्वे क १४ पौड 
न्नाजील ॐ १३ पीड 
वेल्जियम क, १२ पौड 
इद्धलेड न २ पौड 


उपरोक्त तालिका से स्पष्टहैकियोरोप महाद्रीप ( इद्धलेड के श्रतिरिक्त) 
मे कहे की पर्याप्त खपत है । सवसे भ्रधिकं कह्वे की प्रति व्यव्िति वार्पिके खपतं 
संयुक्त राज्य 'प्रमेरिकामे होती है] 
प्रन्तरष््टय ग्यापार--कहवा को भ्रायात व निर्याति करने वाले प्रमुख देश नीचे 
की तालिका मे बतलये गये है । 


केहवा निर्यात करने वलि देश केहवा भ्रायात करने वाले देश 
(१) ब्राजील (१) सयुक्त राज्य श्रमेरिका 
(२) कोलम्विया (२) फास 
(३) इन्डोनेरिया (३) जर्मनी 
(४) भारत (४) बेल्जियम 
(५) साल्वेडर (५) स्वीडन 
(६) ग्बाटेमाला ५ | (६) स्विट््‌जरर्लँड 
(७) नार्वे 


विष्व मे कह्वे के कुल निर्यात का लगभग ६० प्रतिशत भाग ब्राजीलसे प्रौर 
शेष भ्रन्य देशो "मे निर्यात होता है । ब्राजील के भ्रतिरिवत कोलम्विया श्रौर इ डोनेशिया 
अरन्य महत्वशील निर्यातक है । 

भ्रायात करने वाले देशो मे, कहवे का सवसे भ्रधिक श्रायात फास करता है । 
महत्व के भ्रनुसार क्रहवा भ्रायात करने वाले भ्रन्य देश इस क्रम मे है- जमनी, संयुक्त 
राज्य भ्रमेरिया, बेल्जियम श्रौर स्वीडन है) 

कोको (10008) 

कोको एक वृक्ष का सुखाया हुग्रा वीज होता है । यह कहवे कौ भाति पीने 
एषं चाकलेट वनाने के काम अता है । कोको की उपज के लिए ८०० फ० का तापक्म 
भ्रौर ८० इच वार्पिक वर्षा की भ्रावश्यकता होती दहै ।कोकोके एक वृक्षसे३० से 
४० वषं तक फलियां प्राप्त की जाती है । 

उपज के क्षे्न-- १५० उत्तरी ग्रौर १५० दक्षिणी भ्रक्षाश कोको के उत्पादन 
क्षेत की सीमा निर्धारित करते है । कोको उत्पादक प्रम क्षेत्र दक्षिणी श्रमेरिका श्रौर 
अफीकामे ही स्थितदहं। 

दक्षिणी अमेरिका मे ब्राजील, इक्वेडोर, वंनज्यौला, ट्िनिडाड कटवा उत्पादक 
क्षेत्र है । अफ्रीका मे--नाइजीरिया, गोल्ड कोर्ट, श्राइवरी कोस्ट श्रौर भगिनी कोस्ट 
(ये सव परिचमी अफ्रीका के तट पर ह)--कहवा उत्पादक प्रमुख भाग है । 


२५० 
र [ आयिकं व व्यापारिक भूगोष 


प्रति व्यक्ति उपत-- भे कवे 
रकार ह ४. विव भं कवे को प्रति व्यविति वाक लपतत शस 


दे प्रति व्यक्ति वपत 
इद्धुर्यड स्विटजरतैड न ७००३ र पड 
4 ०" ४. वहिः 
सं° रा० म्रमेरिका ४ ३ˆ६ प्रौड 
कनाडा इ २.६ पीड 
जमनी व ३-० पौड 
फ़्रंस 9 २.४ पौड 


यदिकोको की चाय व कवे से प्रति व्यित वापिक लपतत से वुलना करे तो 

कात होगा किकोकोकी ही पत सवसे कम होती है इत श्राधार पर यह्‌ निष्कपं 

स्पष्टरूपसे निकलता हे कि चाय व कटवा की तुलना मे कोको कम महत्वशील टै ) 

भ्रन्तरष्ट्ीय व्यापार--कोको कोश्रायात व निर्याति करने वाले प्रमुख देश 
सिम्नलिलित तालिका मे वत्तलाये गये है-- 


षि पि काकनननकाकाककण 


कोको नि्यात्ति करने वाले देश कोको ्रायात करने चाते देश 
(१) गोल्ड कास्ट (१) संयुक्त राज्य अ्रम्रिका 
(२) नाइजीरिया (र) अर्मके 
(३) पर्चिमी श्रीका (३) इद्धलेड 
(४) ब्राजील (४) फास 
(५) ्वंनज्यौला (५) हानेड 
(६) इक्वेडोर (६) स्विटजरतेड 
(७) कोलम्विया 


कोको के प्रमुख नियतिक केवल तीन-- गोल्ड कोस्ट, ब्राजील रीर नाहजीरिवा 
रह । तीनो विश्व के कूल कोको निर्याति का लगभग ७५ भ्रतिद्चत भाग नियत्ति कसते ब्रू 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका विव म सवमे अधिकं कोको श्रायत्त कर्ताहं 1 यदु 
कोक की विश्व की सम्पूर्णं उपज का लगमम ४० प्रतिशत भाग्‌ मंग्वा तेता ट। 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका, ब्राजील, वंनज्यौला श्रीर्‌ इववेडार म मुख्यतः त्मका 
मेँगवाता टै! 
प्रश्ने 
१--चाय उत्पन्न करने वालि कौन-कौन से दे मटेत्वशोतर्ह? चाय रायि 
नियति करने वाले देशों कै नाम लिखिये । 
२--विश्व मे कौन-कौन से प्रमुख वेय वदां उपयोग मं सये जति > 2 उनेक उतना 
देशो न व्यापार करने वान दे कै नाम विद्विय } 








श्रल्याय भ 


कषि कौ उपज [क्रमाः] 
(ग्रधुखं श्रौदयोगिक फसले) 





„० ~ ~> १२। 





षस भ्रघ्याय मे गन्ना, कन्दर, कपास, रूट व रवर का अ्रघ्ययन करेगे । 
गन्ना 


वास्तव मे गन्ना उष्णा कटिवन्ध के मानसुनी प्रदेश का पौधा होने के कारण 
यह भारत ध्रौर चीन के श्रतिरिक्त उष्ण कटिबन्ध के दीपो तथा समुद्रतटो पर 
ही होता है। 

उपञ के क्षेत्न-- विश्व मे गन्ने कौ उपज का क्षेत्र बहुत विस्तृत रै स्कूल रूप 
से विश्व परे गन्ता-उत्पादक क्षे ३७० उत्तरी श्राक्षारामे ३६० दधश्णी आआक्षाक्ञ के 
सध्य स्थित है। नक्शे मे देखने से ज्ञात होगा कि ३७० उत्तरी ग्राक्नाल संयुक्त राज्य 
श्रमेरिक्रा, स्पेन, भारत व चीन मे होकर, श्रौर ३६० दक्षिणी ्राक्षा्च भ्र्जन्टाइना, 
न्यु साउथ वेल्स (आ्रादटरं लिया व न्युजीलेंड) मे होकर गरूजरती है । 

गन्ने कौ उपज वाले प्रमुखं देश व्‌ द्वीप निम्नलिखित दै :-- 


(१) भारत, (२) पाकिस्तान, (३) जावा दीप, (४) इ डोनेशिया द्रप, 
(५) फिलोपाइन दीप, (६) फारमूसा दीप (चीन के पूवं मे), (७) चीन, (८) आस्ट्‌ लिया, 
(६) त्रिटिश गायना (द० अ्रमेरिका), (१०) ब्राजील, (११) सयुक्त राज्य श्रमेरिका, 
(१२) हवाई द्वीप स्थिति पैसिफिक महासागर २०० उ० श्राक्षांग, १५५० पश्चिमी 
दे०), (१३) क्यूवा दवीप, (१४) जंमिका दीप (वयूवाके दक्षिण मे), पोर्टोरिको दीप 
(क्युवा के पूवं मे), (१५) मरीस दीप (मंडागास्कर दीप के पूर्वं मे) । 


गन्ना उत्पन्न करने वले देदो मे कु का विवरण नीचे दिया गया है । 


भारत-- गन्ना उत्पादक देशो मे चारत का स्थान महत्दशील रहै । विश्व मे 
सचसे ्रधिकं गन्ना भारत मे ही उत्पन्न होता है । भारत मे सवसे श्रधिक गन्ना उत्तर 
प्रदेश (५५५८) मे होता है । विहार व॒पंजाव उत्तर भारत के श्रन्य प्रमखं उत्पादक 
राज्य हे । दक्षिण भारतमे मद्रास (कोयम्बहुर श्रौर मदुरा) ग्रौर महाराष्ट (वेलगांग) 
प्रसुख हे } आन्ध्र, हैदरावाद ब मंसूर गन्ना उत्पादक श्रन्य राज्य हु। 


पश्विचिमौ दीप समूहू--विदव मे भारत के पञ्चात्‌ सवसे ्रधिके गन्ना षया 
दवीप (संयुत राज्य श्रमेरिका के पूवं मे) होता है अनुमान दै कि विद्व के कुल गन्ता 
उत्पादन का सलगभग २५ प्रतिशत भाग यहं (वयुवा म) उत्पम्न होता । 


३५१ 


२३५२ | [ आधिक व व्यापार भूगोल 


पाटुर्टोरिको श्रौर जमेका गन्ना उत्पादक श्रन्य द्ीपरह। 


| 


वी भीभीम 8.87 
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| हवाई दीप समूह--यां विदव में प्रति एरूडमन्ने करः उपन्‌ मयने 
क्योकि यहां ज्वातामुसी {^ वर्त उपनाद् 4् 
(८० टन प्रति एकड़ ) दै क्योकि यहां उ्वातामु्ा मष्टा दत उपार 4 
दुसके ्रतिरिक्त वंज्ञानिक खादोकाभी उसयोम करत । 7 
संगुक्त राज्य श्ममेरिका-- गन्ना उत्मादफ दद्या ग (1 ५ 1 
म देल्टा, टैव र प्नीरिदया (० दुर) भन्न उकार 
मिसिसिपी नदी का उल्टा, टवमान ग्रौर प्नारिय (६०44 


केत्रह्‌। 


कृषि की उपज (क्रमड.) , | 


[{ ३५३ 


दक्षिणी श्रमेरिका-त्रिटि्ञ मोयना, ब्राजील, वीरू श्रौर प्रजन्टाइना गन्ना 


उत्पादकक्षेतवरहै। 


= 


श्रफ़ठीका--मिश्र (उत्तरी श्रफ्ीका), नँ्राल (द० पु० अफ्रीका) गन्ना उत्पादक 


कषेत्रे है) मैडागास्कर के पूवं मे स्थित मारीदसं द्वीपमे भी मन्ना होता दहै। 


जावा दीव--गन्ना उत्पादक भागो मे इसका भी महत्वशील स्थान है । यहाँ 
कौ वल भूमि के लगभग एक तिहाई भागमे गन्ना होता है। य्ह गन्ने कौ उपज 


लगभग ५६ टन प्रति एकड दहै । 


प्रति एकड़ उपज--विव के प्रमुख गन्ना उत्पादक देशो मे प्रति एकड़ गन्ने 


की उपज नीचे की तालिका मे बतलाई गई है । 


देश 
हवाई द्वीप 
जावा दीप 


मिश्र 
पोर्टोरिको दप 


सं० रा० श्रमेरिका 


क्युबा 
भारत 


प्रति एकड उपज 


८० टन 
नद टन 
३० टर्न 
३० टत 
२०से३० टनं 1 
१७ टनं ॥ 
१५८ 


श्रन्तरष्टरयं व्यापार--गन्ते को श्रायात व निर्याति करने वाले प्रमुख देद नीचे 


की तालिका मे वतलाये गये है । 


गन्ना निर्याति करमे वाले देर 


(१) क्यू 

(२) केलम्बिया 
(३) गायना 
(४) हवाई 

(५) फारमूसा 
(६) फिलिपाइन 
(७) भ्रास्ट लिया 
(ठ) मारीशस 





गन्ना भ्रायात करने वाले दें 


(१) इ गड 

(२) परिचमी यौरोप के देश 
(२) सं० रा० श्रमेरिका 
(४) कनाडा 

(५) जापान 

(६) चीन 

(७) चिली 


चुकंदर (8८९९ 8९8) 


यह्‌ शीतोष्ख कटिवन्ध का पौधा है । इसके लिए कमसे कम तीन महीने ६०० 
से ७०० फ° तापक्रम, भ्रच्छी वर्फा, गहरी, चच्छी मृलायम व॒ उपजा मिदटरीकी 


भ्रावडयकता होती है 1 


१-- "60701016 2८९४९५५१, 187. 5, 1954, ?. 169. 


भ्रा० भू०-२३ 


३५४ ] { आर्थिक व व्यापारिक भुमोल 


व्य योरोप के देश व संयुक्त राज्य अमेरिका चुकन्दर उत्पन्न करने वातत 
प्रमखं प्रदेश है । चुकंदर उत्पन्न करने वाली पहुी योरोप में श्रायरतेड, इगतंड, फास 
-हालंड, बेल्जियम, जमंनी, जकोस्लोविया श्रौर पौलड को पार करती ह ल्सके गदान 
(क्न) तक फली हुई है । विश्व मे सवसे अधिक चुकंदर खस मे उत्पन्न होता द] 
उत्तरी श्रमेरिका मे संयुक्त राज्य ्रमेरिका के मघ्यतथा उत्तरे भाग म्रौरकनाडाङते 
मध्य भ्रौर दक्षिणी भागों मे चुकंदर उत्पादन होता है! 


कपास (००) 
. यह उष्ण कटिर्वध तथा शीतोष्ण कटिवन्य का पौधाहे। किन्तु यह्‌ भिन्न 

सिन्न जलवायुमे दहो सकता है। 

उपज के क्षे्र-- विर्व मेः कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र वहत विस्तृत टै 1 
स्थूल रूम से, विइव मे ४०० उत्तरी प्राक्षाञ्च भौर ३०० दक्षिणी प्राक्षाश के मध्य 
विव के कपास उत्पादक क्षत्र स्थित है। विश्वमे कुल कपास उत्पादन का सगभगं 
६० प्रतिहत भाग केवल ६देशोते हीप्राप्तं होता दहे, जिनके नाम ये है--समुत्त 
राज्य अमेरिका, ब्राजील, मिश्र, लस, भारत श्रौर चीन । शेष १० प्रतिरातर कषाम 
विदेव के ४० देशों से प्राप्त होती है । 

यहा यह्‌ उल्लेखनीय है कि संवसे श्रविक कपास मंगुवक राज्य प्रमेरिकि मे 
उत्पन्न होती है श्रौर उत्पादन कीदृष्टिसेभारतका दूसरा स्यानरह। 


विद्व के कपास उत्पादक देशों के नाम निम्नलिखित है। 

(१) उत्तरी श्रमेरिका-- संयुवत राज्य प्रमेरिका ग्रौर मेविप्तको 

(२) दक्षिणी श्रमेरिका--व्राजील, पीर ग्रौर प्रजन्टाङ्ना 

(३) श्रफोका--सिश्च, सीरिया, सूडान ग्रौर पूगां 
"*(४) योरोप--रूस वि 

(£) एक्षिया--भारत, पाकिस्तान, चीन, टकी 

संयुक्त राज्य श्रमेरिका--विदव मँ वसे प्रविक्त कमान उत्पन्न करने याता 
देश है । यहाँ विशव के कुल कपास _ उत्पादन का लगभग ४० प्रतिपत्त भाग उतर 
होता है । यहा कपास उत्पन्न करतेका प्रमुख क्षे दकिणो-पूर्वी भागम ति 
"कपास की वटी" भी कहते है । संयुक्त राज्य श्रमेरिका मे कपास उत्पादह प्रमु न 
निम्नलिखित है । 

(१) मिसीसिपौ की निचली षाटी--यह मिसीपिपौ नदीमे नगम २०० 

मील दूर तक चिक्सवमे (मिसीसिपी घाटी मे) तकः विर्न द । यद श वान्नं प 
कपास कौ प्री" के मध्यमे छ है । (२) मियीप्िपी का उरी ॥ ४ 
घ्रल्वामा, जाजिया श्रौर कंरोलीना रियासतौ के भग । (३) नििनिया ् 
ठेरीजोना प्रदेश । (४) टंवसास मे काली मिष का प्रददा 1 (५) मन्सिप्ा पाकृत 
भाग) 


1 


जारद-- भारतम व्यय मध्य प्रदय देष्णेन यामि 1 

लगभग ५० प्रतिक्लत भाग उत्पन्न कमत) नेक श्रतिपरिय ५ १ स 

स, उर शद, रारस्मान व, पव षय काद अनय थ 

श्रधिकाल दो देये वाती क्षाम सतीटे, सन्त रा वति सपति ता कम 
1 


॥ 
भारत दरे रेमे वानी कषाम ता नियति स््स्ताद्‌ पीर पम्तिव्य पि च 4 


षि की उपज (क्रमश) ] | ३५१५. 


म्रायात करता दै । इसीलिये यह कहा जाता है कि “भारत कपास का नियति भी करता 
हे श्रौर म्रायात भौ । 
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चीन--यह यागटिसी-क्याग व ह्ागहो नदियो कौ षाटीमे वहत कपास होती 
है । देश मे खपत श्रधिक होने के कारण निर्यात के विये कपास प्रायः नही वचतौ है । 
मिश्र-- मिश्र की र्ट विर्व मे सवेशष्ठ मानी जाती ह क्योकि यहां कौ कपास 


कारेगावडा मौर चमकीला होतादहै। मिश्चमे केषाम प्रत्येकमभाग मे सिचार्दको 
सहायता से ही उत्पन्न की जाताहै। 


३५६ | [ श्रायिकःव व्यापारिक भरुगोल 


ग्रसतरष्टीय व्यापार ग्रन्तरष्टीय व्यापार्‌ मे कपास का महत्वशीलः स्थानं 
६। श्रनूमानदहै कि कपास के कुल विर्व-उत्पादन का लगभग ५० प्रतिगत भाग 
क करने वाले देशोमेही खप जता है ओर शेषभाग का प्रन्तर्यष्टीय व्यापार 

। ॥^ 

कपास को श्रायातु व निर्यात करने वासे प्रमुख देदा नीचे की तालिका मे 
बतलाये गये है । 


का 


कपास निर्यात करने वाले देडा | : कपास श्रायात करने वाले देष 

वनि 

(१) सं° रा० श्रमेरिका; (१) जापान - 

(२) पाकिस्तान ; (२) इ गलेड . 

(३) ब्राजील (२) जमनी 

(४) भिश्र (४) पफरंस. 

(५) सेविस्षको (५) इटली 

(६) सृड़ान | (६) चीन 

(७) भारत (छद रेशे की) (७) भारत-बड़ रेशे की 

(८) टकी ` । + 





भयणे योक किन 


कपास श्रायात करने वलिं देशो मे इगलेड व जापान सवसे श्राभे है । त्रिरव 
मे सवस म्रधिक कपास इगलेड, भ्रायात् करता है! जापान-का द्वितीय स्थानहै। 
कपास निर्याति करने वाले देशो मे संयुक्त, राज्य श्रमेरिका व-मिध्र मुख्य है । मिश्रतो 
कपास उत्पादन का प्रायः सभी भागृ निर्यात कर देता है । 


जूर ४ 

चुट. उत्पादक प्रमुख देश केवल पाक्रिस्तान्‌ श्रौर भारत.) इसके ग्रतिरिक्त 
बहुत हौ थोडा जट जापान, मिश्च, ब्राजील ग्रौर संगरुक्त राज्य -ग्रमेरिकामें होता) 

जुट नियति.करने वाले देशो मे.-पाकिस्तात का. ही स्थान है क्योकि भ्रभी वहां 
जट की खपत के लिये पयति मिलैँ नही.है । भारत पहले चुट का , नियति करने वाल्ला 
था किन्तु श्रव भ्रायात्त कर्ता बन गया दहै । 

जुट श्रायातत करने वाले देशो मे इ गलैड व भारत मुख्य है । इनके ्रतिरिक्त 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका, जापान, . जमनी , फंस, इटली श्रादि भ्रनेक देश चुट का श्रायात 


करते है 1 





रबर 
उष्ण कटिवन्ध के तर भागो मे स्वर की खेती करना महत्वपूणं व्यवसाय ह । 
म्नौर वर्तमान युग की मूल्यवान उपज है । वसे तौ रवर का प्रयोग लगभग ५०० वय 


पूर्वं भी वपेर्सिल के निशानश्रादि मिटाने मे दोता था किन्तु लगभग ७० वपं पूवं 
(सन्‌ १८६०) रवर से टायर श्रादि- ग्न्य चौं बनने लगी श्रौर इसका व्यापारिक 
५ ~+ 


महत्व बढ गया । 


कृषि, की उपज (क्रमशः) ]| | ३.५७ 


उपज के छंत्र- रबर के पौधे को.वपं' पयंन्त- ऊँचा तापक््म.व म्रधिक वर्षा 
की भ्रावर्यकता होने के कारण यह विषुवत रेखीयप्रदेरो मे होता है किन्तु श्रव मान- 
सत्ती प्रदेशोमे भो रवर के वगीचे लगाये मयेह) 
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रवर उत्पन्न -करने वाले प्रमुख देड व -दीप निम्नलिखित ह :- 


(१) दक्षिणी भ्रमेरिका-- ब्राजील, कोलविया ग्रौर व॑नज्यौला । 
(२) श्रष्टीका-वेल्जियम, कांगो 1 


९५८ |] [ प्राधिक व व्यापारिक भूगोल 


(३) दक्षिरी-पुर्वी एक्षिया--दक्षिणी भारत, लका, दक्षिी वर्मा, स्याम 

इ डोचीन, इ'डोनेरिया, मलाया, उत्तरी बोनियो, सारावाक } ' # 

, यह स्मरणीय है कि विद्व में रवर के कुल उत्पादक का लगभग २.८ प्रतिरत 

भाग जंगली रबर होता है जो श्रमेरिका व शअरक्रीका से प्रात होता है प्रौर लगभग 

६७ प्रतिक्ञत स्वर्‌ दक्षिणी पुवी एरिया मे पौध वाली रबर क देशो से प्रपत होतो है। 
उत्पादन-महत्व के भ्रनुसार देशो का क्रम इस प्रकार है-- 


देर कुल उत्पादनका% देल कुल उत्पादन का ५ 
मलाया ४५ प्रतिशत स्याम ् । 
इ'डोनेरिया २४ ,, इ डोचीन २ ,, 

उत्तरी बोनियो 4, सारावाक ३ ,, 

लंका ६ भारत १ 


* ॐ) 6 < 3) 
भ्रन्तरष्टरीय व्यापार--रवर पदा करने वाले देशो मे रवर का उयोग बहुत 
ही कम होने के कारण भायः समस्त रबर व्यापार के लिएभ्रा जातीहै। नीचेकी 
तालिका मे रवर निर्यात तथा भ्रायात करने वासे देश बतलाये गये है-- 








रबर निर्यात करने वाले देश रबर भ्रायात करने वाले देश 
(१) मलाया (१ सगुक्त राज्य अमैरिका 
(२) इ'डोनेशिया (२) इञ्गलैड 
(३) लंका (३) जमनी 
(४) स्याम ` (४) जापान 
(५) बोनियो (५) फास 
(६) इन्डोचीन 
_ (७) सारावाक 
(८) वर्मा 
(€) ब्राजील श्रादि 
(१०) श्रफ़्रीकां 


मलाया की रबर सिंगापुर बन्दरगाह द्वारा, लका की रबर कोलम्बो दवारा श्रौर 
ब्राजील कौ रबर पारा द्वारा निर्यात की जती दहै। | 
सबसे श्रधिक रबर संयुक्त राज्य श्रमेरिका मंगवातादहै। रवर श्रायात कर 
वाले देशो मे दूसरा स्थान इंगलेड का तृतीय स्थान जर्मनी काहै। 
प्रन त 
१--कपास उत्पन्न होने के लिए कौन-कौनसी दशाए प्रावदयके है ? विर्व मे कपास 
उत्पन्न करते वाले देशो के नाम लिखिये । कपास के भ्रायात कर्ता व नियति 
कर्ता कौन-कौन से देरा है । ४ त 
२--रबर श्रौर कन्दर के उत्पादन, निर्माण व नियति की उपयुक्त भौगोलिक त 
भ्नन्य परिस्थितियों का वणन कीजिये । ॥ 
३-- गन्ना उप्पत्न होने की दचाएः बतलाइये ? विशव मे कौन-कौन से देदा गन्ना 


उत्पादन के लिए महत्वशील है? 


ककः 





इ्मघ्याय ६ 


पञु-पालन व्यवसाय 








विश्व के पश्ु्रोकोदोवर्गोमे रख सक्ते है ! प्रथम वमेवे पश्ुजो मनुष्य 
के भोजन के साधन है, जैसे गाय, भैस, मेड, वकरी, सुश्रर ग्रौर र्गी प्रादि! द्वितीय 
वगैमेवेपश्ुजो वोभाडढोने श्रथवा सवारी के काम ्राते है जसे घोडे, गधे, खच्चर, 
वैल, ऊट, याक श्रादि। प्रो मामोरिया के ग्ननुसार पृथ्वी पर ३५०० प्रकार के पश्ुग्रौ 
मे से केवल १७ पडु, १३००० प्रकार की चिद्यिमे से केवत ५ चिद्या ्रौर 
४,७०,००० कीडो मे से केवल दो प्रकारे के कीडे पालतू बनाये गयेदै। नीचेकी 
तालिका मे विद्व मे पालतू पद्युश्नो की संख्या ज्ञात होगी 1 


|) 








पञ ` संख्या | पु सख्या 

मेड .... ६८ करोड़ ट .... ६० लाख 

गाय-वंल .... ७१ करोड रेनड्यिर्‌ ... २० लासे 

सश्र ,... २६ करोड लामा भ्रादि २० लाख 

वकरी ... ११ करोड मु्गिर्यां ... १ प्रव ६० करोड़ 
घोडे .... ६ करोड वत्खे .. १९१ करोड 

गधे .... ३.५ करोड | ह्म .... ७ करोड ३० लाख 
खेच्चर .. १.५ करोड टकी ... २ करोड ३० करोड 





मांस उदयोग (11686 1०0 एफ) 


ग्रनुमान है विद्व मे प्रतिवपं ५५ भ्रव पौड गोर्त तयार किया जातादहै। 
मास उद्योग के विइव केन्द्र सयुक्त राज्य श्रमेरिका, कनाडा, ग्रजेन्टाइना, ब्राजील, 
यूरेग्े, श्रास्टेलिया श्रौर न्यूजीलेडमे है। योरोपीय देशो से इ गलेड, स्येन, प्रास, 
इटली, जमनी, ओर स्मे भी इस व्यवसाय के केन््रहै) दल्शी अ्रमेरिकाका 
दक्षिणी -पूर्वी भाय जिसमे भ्रजँन्टाइना, युरेण्वे, पैराग्वे ग्रौर ब्राजील है, गौस्त तयार 
करने व निर्यात करने मे प्रमृख है । सवसे अधिक मासि श्र्जन्टाइना तयार करता ठे । 

व्यापार--र्माँस को {नियति ग्रौर श्रायात करने वले देश नीचे की तालिकामे 
बतलाये गये है-- 


१---2015 € 1४165 १0015160 8४ ए. कच. 0. ५५५८५ ए» ए. 
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३६० | [ श्राथिक व व्यापारिक भुगोल 





मसि नियति करने वाले दे मांस प्रायात करने वाते देब 
(१) अ्रजन्टाइना १ 1 क 
इ गलंण्ड 
(२) सं° रा० प्रमेरिका (1 जमन 
(३) उन्माकं (३) फास 
(४) हालण्ड (४) इटली 
(५) न्युजीलंड 


(६) प्रास्ट्‌लिया | 


षष 
मांस निर्याति करने वाले देशो मे भ्र्जन्टाइना सवं प्रथम है इसके पदचात्‌ सयुक्त 
राज्य भ्रमेरिका, ङन्माकं, हालंण्ड का क्रमशः स्थान है । सम्पूणं विर्व के मास निर्यात 
का लगभग २५ प्रतिशत दक्षिणी श्रमेरिका निर्याति करता है। भ्ायात करने वाते 
देशो मे कुल मसि के श्रायात का लगभग ६० प्रतिशत योरोपके देल मंगानेतेहै 
जिनमे इ गलैन्ड प्रमुख है जो कुल मास भ्रायात का लगमग ५० प्रतिशत भाग ग्रायातं 


केरताहै। 





दुग्ध व्यवसाय 


दुष के पदाथ प्रायः तीन रूप मे मिलते है-(१) दुधु (ताजा या पराडडर) 
(२) मक्खन श्रौर (३) पनीर । । । 

दूध का धन्धा इन भागोमे विरोष रूप से होता है--उत्तरी-परिचमी योरोप 
(एक पद्री आयरलैण्ड, इ गलँण्ड, पर्चिमी फास, बेल्जियम, उंनमाकं ओरौर जर्मनी तक 
विस्तृत है), उत्तरी भ्रमेरिका के पूर्वी तट के निकटवर्ती क्षे, दक्षिणी-पूरवी प्राट्‌ लिया 
व न्युजीर्लण्ड । 
कु देशो ने कुं वस्तुश्रो मे विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जसे उत्तरी 
फ़्रांस सक्खन के लिए श्रौर हालेण्ड पनीर के लिए प्रसिद्ध दहै) 

ये देश मक्डन नियति करते है-- नावे, फास, स्विटजरर्लण्ड, न्युजी्लण्ड श्रोर 
वेत्जियम अ्रादि ] 

ऊन 

उन वैसे तो मेड, बकरी, ऊंट, लामा भ्रादि श्रनेक परुग्रो से मिलती है किन्तु 
सवसे अच्छी व भ्रधिक मानामे उन भेडसेही प्राप्त होती दहै। सवसे उत्तम ऊन 
उत्तरी श्रफ़ीका मे पाई जाने वाली मेरीनो भेडकी होती है। श्राजकल श्रास्टर लिया, 
नयूजीलँण्ड, स्पेन, दक्षिणी श्रमेरिका व दक्षिणी ब्फ़ौका रादि देशोमे भी इस किस्म 
की भेडे सफलता के साथ पालीजारहीदहै। भेडेचरानेकाकाम दोप्रकारकेक्षेवौ 
मे ्रधिकतरदहो रहारै। 

(क) उत्तरी गोलाद्ध मे प्राचीन देशो के अनुपजाऊ ऊजड प्रदेशो मे जसे मध्य 
स्पेन, इ गलंण्ड के पहाड़ी कत्र, दक्लिणी-पूर्वीं योरोप का पहाड़ी प्रदेश आदि । 

(ख) दक्षिणी गोलाद्ध के नये वसे हृए देश जहां वड-वड़े चरागाह सरलता 
से उपलब्ध हो जाते है-जैसे ्रास्ट लिया, दक्षिणी श्रफीका, जेना, युरुषे, 
न्यूजीर्लण्ड आदि । क ॥ 

सवसे श्रधिक ऊन श्रस्टलियामें होताहै) वहाँ विद्व कं कुल जन 
उत्पादन का लगभग २५ प्रतियत भाग प्राप्त होता है) प्रास्टलियामे मरे नदौ की 
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घाटी से लेकर उत्तर मे मध्य क्वीसलंण्ड तक मेड पाली जाती है। उन के लिए भेड़ं 
पालने कै श्न्य प्रमुख देश सयुक्त राज्य ग्रमेरिका, प्रजेन्टाइना रौर न्यूजीलेन्ड है । 


५ 1 
` से 
> 

॥ 


। 
प 
उने 

चित्र ११५ 





समुक्त राज्य अमेरिका, इद्लंड, कास, जर्मनी, इटली, जापान भ्रादि देश 
वडी मा्रामे विदेशोसेउन का प्रायतत करते टै। 
प्रर्न 
१-- टिप्पणियां लिखिए-- दुग्ध व्यवसाय, मासि व्यवसाय । 








प्रध्याय ७ 
| महली व्यवसाय 





जिन प्रदेशो मे मद्धली पकड़ी जाती है वे सव हीष्ेत्र प्रायः समद्रत्टसे सौ 
मील के अन्दर ही पाये जाति है । महली पकडे जाने वलि क्षे्ो का अध्ययन यदि 
ध्यानपूवक कर तोज्ञात होगा कि प्रायः सभी क्षेत्र शीतोष्णा कटिवन्ध मे स्थित है। 
इसका कारण यह है किं उष्ण कटिवन्धके समुद्रो मे मदलि्यां तो अ्रनेक प्रकार की 
उपलब्ध है किन्तु उनमे से धिका खाने के योग्य नही होत्ती क्योकि वे जहरीली 
होती है । दूसरी बात जौ ज्ञात होगी वह यहरहै कि मद्धली पकडने का व्यवसाय 
दक्षिणी गोलाद्ध की ्रपक्षा उत्तरी गोलाद्ध (विषुवत्‌ रेखा के उत्तरी-भाग) मे श्रधिक 
होता है । इसका कारण दक्षिणी गोलाद्धं में कम जनसंख्या, भ्रूमि का तुलनात्मक कम 
भाग श्रौर श्रपेक्षाकरेत कम विकसित्त होना है । 

विर्व मे मद्धली पकडने के चार प्रमूख क्षेत्र है । 


(१) जापान श्रौर उसके निकटवर्ती समूर््री तट । 

(२) पदिचमी ओर उत्तरी-परिचिमी योरोप के तट व जलमग्न चद्ुतरे । 

(3) उत्तरी श्रमरिका के पुवी तट जिसमे न्यृफाउण्डलेड, न्यु गलेड, तंत्र डर, 
पूर्वी कनाडा के तट श्रौर संयुक्त राज्य के पूर्वी किनारे शामिल हे। 

(४) उत्तरी भरमेरिका का परिचमी तट जो केलिफोनिया से श्रलास्का तक 
फला हुप्रा है । 
इनके श्रतिरिषत त्युजीलँड, भ्रास्टर लिया क दक्षिणं पूवंमे, ग्रफ़ीका के दक्षिणं 
मे, लंका, भारत व पाकरिस्तान श्रौर दक्षिखी श्रमेरिकाके तटीय भगौमे भी थोड़ी 


बहुत म्ली पकड़ी जाती हे । 

(१) जापान श्रौर उसके निकटवर्ती समुद्र तट--इस कषेत्रे के भ्रन्तर्गेत जापान, 
पूर्वी चीन, कोरिया, पूर्वी साइ्वेरिया श्रौर फारमूसा दीप के तटीय आग सम्मित है। 

जापान के चारो श्रोर का समुद्र तट विश्वके मचली पक्डने वलेक्ेत्रो मे 
महत्वशील स्थान रखता है 1 विर्व मे सवसे अ्रधिके मद्धलि्यां शायद जापान म ही 
पकड़ी व खाई जाती है । विव की कुल मदधलियो की पकड का लगभग २५ प्रतिशत 
भाग यही पकडा जाता है इस्के महत्वे के वत्तलाने के लिए यह व्यवतत करना पडगा 
कि यहं की मछली की वापिक पकड निर्व के भ्रन्य प्रत्येक मखली केच से प्रषिक ठ, 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका व इद्धलेडसे चारगरुनीदै भ्रौर विद्व की वुल पकड का 
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एक चौथाईहै। य्ह की जनसंल्याका लगभग २० प्रतिशत म्ली पकड़ने के 
व्यवसायमेद्ी लगा हृत्रा है । यह के निवासियो के भोजन मे मछलियां वहुत महत्व- 
शील हे । यहां मच्यली को प्रति व्यक्ति वार्षिकं खपत ६० पौड है जबकि संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका मे ४० परौड ह ।* इसके प्रतिरिक्त देश से निर्यात हौने वाली वक्तुप्रोमेभी 
मलो व मचली-पदा्थं का महत्वसील स्थान है । 


2 ; 
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छ हरियाना मैक शिम 





होनशरु, होकंडौ मे ठ्डे सागर कौ मदधलिर्यां प्रचुरता से मिलतीदहं। होकंडो 
कोरिया, क्युराइल मरौर सलालीन मे जापान को ८० प्रतिरतमे मी ग्रधि मद्धलियां 
पकडौ जाती दै । इन भागौ से लगभग ४०० किस्म कौ मछलियां पकड जाती ह । 
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यहीं रग, सामन, काठ, ग्रौर सान विकेषपरूप से पकड़ी जाती है, जिनका 
व्यापारिक महत्व भी वहत अधिक है । 

जापान. म मछली पकडने के व्यवसाय मे नवीन एवं प्राचीन दोनो ही प्रकार 
की प्रणालियो का मिश्रण है । यहो इस व्यवसायके वु यंत्र इतने प्राघुनिक है कि 
विक के ग्रन्थ किसी भागम देसे यंत्र दिखाई नही पडत । जापान के म्ली व्यवसाय 
कोदोभागोमे विभक्त किया जा सकता दै-- तटीय म्ली व्यवसाय शओ्रौर गहरे 
पानी वाला महली व्यवसाय । मुख्य जःपान की मद्लियो के मूल्यमे से ६० प्रतिशत 
तटीय, २५ प्रतिशत गहरे पानी वाला, = प्रतिश्चत मोती बनाने की क्रिया रौर शेप 
७ प्रतिशत हवं ल श्रादि के शिकार सम्मिलित है) 

जापान मे मछली व्यवसाय की उन्नति के कारर-- जापान मे मद्धली पकडने 
का व्यवसाय बहुत विकसित श्रौर महत्वक्ील'है । इसके प्रमूख कारण निम्मलिखित 

(१) उयलां समुद्र--जापान के निकटवर्ती भागोमे ग्रनेकद्वीपरहै, श्रौर इस 
कारण समद्र उथला है । उथला समुद्र. मचछलियो की उत्पत्ति एवं विकास मे सहायक 
होताहै । 

(२) लम्बा तट-जापान का समुद्र तट काफी तम्बादहै रौर कोईभी भाग 
सयूद्र तट से श्रधिक दुर नहीदहै अतः लोगो काइस ग्रौर भूकाव होना स्वाभाविक 
हीहै। 

-(३) खाद्यान्न कौ कमी--जापान मे खाद्यानो.का श्रमावे रहता है रौर श्रन्य 
देशो से श्रायात करना पडता है) ग्रतः खाद्यान्न की कमी कुच श्रंशो तक पुरी करनेके 
उदेश्य से मछली व्यवसाय को प्रोत्साहन मिला दै) 

(४) प्राङ्ृतिक साधनों का श्रभाव--जापान मे जनसंस्या की तुलना मे 
प्राकरतिक साधनों का अ्रभावदहै। ग्रतः लाखो.व्यक्तियो ने मछली पकड़ने के व्यवसायं 
को स्रपनाया ।, 

(भ); समुद्री धाराएुं- जापान के निकट गमं "धारा व्परूरोसीवो व ठंडी धारा 
क्युरादइल बहती है प्रतः बहत हूर द्र के गमं क्षरो वटठ्ंडे क्ष्रों से मछलियां इन 
घाराश्नो के साथ बहकरभश्रा जाती है। इस कारण मदलियो कौ प्रचुरता एवं 
विभिन्नता पाई जाती है। ठ 

(६) गोइत वाले जानवरों का श्रभाव--जापान मे गोस्त वाले जानवरो का 
ग्रभाव होने के कारण, निवासियो का मद्धली व्यवसाय की शरोर भकाव है। 

(७) शीतोष्ण कटिवंघीय स्थिति--जापान की स्थिति ोतोण्ण कटिवंध मे 
होने के कारण भी मचली-व्यवसराय को. सहायता मिली ह क्योकि यहां मछलियां वहत 
शीघ्र खराव नही हो पातीहै) ू 

(८) सरकार का योग--सरकार्‌ ने भी इस व्यवसाय को प्रोत्साहित करने 
एवं सहायता देने की नीति श्रपनाई क्योकि इससे वेरोजगारी प्रौर खायान्नौ के श्रभाव 
की समास्याए पर्याप्त श्रंशो तक हल हो सकी । इसके अ्रतिरिक्त मछली व मधत 

पदार्थं के निर्यात से विदेशी मृद्राकाभीभ्र्जन होता है । त 

जापान के श्रतिरिव्त चीन के पूर्वी तटो, कोरिया, राघ्वेरिया, कँ पूर्वा तटा, 
फारमूसा द्वीप, पूर्वी दप समूह, न्युगिनी, आट लिया के पूर्वी तट, व्युजीतद़ ग्रादिमे 
भी मदलिर्यां पकड़ी जाती है । 
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(२) पश्चिमी श्रौर उत्तरी परिचमी योरोप--उत्तरी अ्रटलाटिक महासागर 
के पूर्वी तटो से-जो पुरतंगाल से लेकर सफेद सागर तक फले हृए है--वहुत वड मात्रा 
भे मद्लियां पकडी जाती है किन्तु वास्तव मे योरोप से मछली पकडने कै प्रमख केन्द्र 
उत्तरी सागर, डौगर वैक ओर ग्रेट फिशरवेकमे स्थित दहै । इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि विदव का ससे वडा मछली पकडने का क्षेत्र उत्तर सागर मे स्थित 
है । इगलेड, नार्वे, हालंड जमनी, फास, उन्माकं ग्रौर वेत्जियम इसक्षेत्र के चारोग्रोर 
घने वसे हुए देश है । 

पश्चिमी योरोप मे मछलो-व्यवसाय की उच्चति के कारण--उत्तरीव 
उत्तरी-परिचमी योरोप मे मछली पकडने के व्यवसाय कौ उन्नति कै प्रमुख कारण 
निम्नलिखित है- 

(१) उत्तरी सागर बहुत उथला है तथा उसमे वेको" कौ श्रधिकता है । समद्र 
मे गहरे भागो की ्रपे्षा कुं उठे हुए उथले भाग ्वैक' कहलाते है । इन वेको मे 
मदछछलियो को श्रन्डे देने की सुविधा रहती है श्रौर भोजन भी प्राप्त हो जाता है। 

(१) निकट मेही वहत घने वसे हृए देश है जैसे फ़ास, वेल्जियम, हालेड, 
इद्धलंड, नार्वे ्रादि । श्रतः सोग मछली पकडने के लिये प्रोत्साहित होते है । 

(३) श्नौकंनी श्रौर हटलैड द्ीपों के बीचसे श्राने वाली उत्तरी श्रटलाटिक 
धाराके गमं पानी कौ एक शाखा उत्तरी सागरके ठ्डेषानीसेमिल कर ठेसी 
दशशाए उपस्थित कर देती है जो मदलियो के विकार के लिए ्नत्यन्त भ्रनुकरूल है । 

(४) निकटवर्ती श्रनेक देशो मे खाद्यानो कौ कमी होने के कारण भोजनकी 
पूति करने के लिए मनुष्य इस व्यवसाय की ग्रोर प्रित हुए । 

(५) नावे प्रादि भागो मे समुद्रतट वहुत कटा-फटा होने कै कारण मछलियां 
पकडने मे सुरक्षितता एवं सुविधा रहती है } 

इ गलेड--उत्तरी सागर मे मदली पकडने वाले देशो मे इ गलैड का स्थान 
प्रथम है । इसका प्रमृख कारण यहरहै कि त्रिटिश् द्वीप समूह्‌के निकटवर्ती भागोमे 
उत्तरी सागर ही सवे भ्रधिक उथलातहै | इसके श्रतिरिवत यहाँ ्रनेक वेक भीदहै 
जिनमे डौगर सवसे वडा है जिसकी लम्बाई २०० मील श्रौर गहराई ६५ से ८० 
फीट तक है । इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कई वैक-- सिल्वर पिट. वैल वैक, मार वैक 
भ्रादि--है। यही नही योरोप के परिचमी तट, फरो द्वीप समूह्‌ ओ्रौर श्राइसलेड के तट 
पर भी पानी उथला है । 

इङ्गलेड मे लगभग २८,००० व्यक्ति* मछली पकडने मे लगे हृए है तथा प्रति 
सप्ताह्‌ लगभग २८ हजार टन २ मदलियां पकडी जाती है । 

इदङ्गलेड मे मछली पकडने का व्यवसाय वडे-वडे कुं वन्दरगाहो मेँ केन्द्रित ह 
जिनमे 3 श्रिम्सर्वा, लन्दन, हल फ्तीट, एवरडनि भ्रादि मृख्य है । हैरिग ग्रौर सवेत मद्यली 

विशेषरूप से पकड़ी जाती है । 

नार्वे-- यहां भौगोलिक परिस्थितियो ने मद्ली व्यवसाय को विकत्तित होने 
मे पयप्ति सहायता दी है । यहाँ के समुद्रतर वहत॒ कटे-फटे है पहाडी प्रदे श्रचिक 
होने के कारण कृषि के लिये कमक्षेत्रहै अ्रतः खाद्यान कमहोतेह। यहां मदनी 


१. 87118104 {लाथ प्रशात४8००1८. ८4 1958 ए. 172. 
-- वही, पेज १६२1 - ३-- वही । 
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उद्योग बहुत महत्वशील है क्योकि 

व है चयोकि केवल श्रपने देश के लिये ही मखलियो कौ माग कौ 
९. नह करव वरन्‌ वड मातरा मे मचछलि्यां व मछली-पदाथं विदेशो को भजते ह 
नावे से निर्याति होने वाली वस्तुभ्रो मे लगभग रि द $ 
श 1 ३३ ्रतिशत्त भाग मदछधसौ व मक्षल-पदाथं 
हीते ह. । विस्व का लगभग ५० प्रतिशत मलल का तेल ना से पराप्त होता है । यहाँ 
प्रतिवषं लगभग १० लाख टन मदछधलिर्या पकड़ी जातो है ) 

कड व हैरिग यहां पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछलियां है । 

हालं ड, जमनी फास, उन्माकं, बेल्जियम, स्पैन व पुतंगा ॥ 

श, ट, 3 | लग्र 
समद्र क्षे्ो मे मदछधलियां खुब पकड़ी जाती है ! ॥ 1. 
(३) उत्तरी अमेरिका के उत्तर-पूर्व तट -्युफारण्डलैड के पूर्वी 

ध ट-- डके पूर्वी किनारे 
पर लगभग १,१०० मील कौ दूरी मे--नोवास्कोरिया के परिवमी किनारे से न्युफा- 
उण्डलेड के दक्षिण तक--मदछली पकडने का प्रमल क्षेत्र है । यह नेक वें 
त ॥ । यहाँ पर अनेक वेक है 
जनको चौडाई २५ मीलसेर ५० मील तक है ग्रौर गहराई १० फदम से १५० फदम 
तक है । इन सव वेको मे तीन वैक सबसे ्रधिक महत्वशील है :-- 

(१) ग्रेड बेक--यह्‌ न्युफाउण्डलड के दक्षिण-पूवं मे स्थितहै। यहु समृद्रके 
श्मन्दर स्थित एक बडा पठार है । ग्रेड वेक का क्षेत्रफल ६७,००० वगं मीलहै, प्रर 
गहराई १० से १५० फदमदहै। 

_ (२) सेजरिल बक दवीप--यह नोवास्कोिया के दक्षि ण-पुवं मे स्थित है । इनका 
क्षेत्रफल लगभग ७,००० बगं मील है । 
। (३) जाजं बेक--यह कांड प्रन्तरीप के निकट स्थित है! इसका क्षेत्रफल 
८,००० वगं मोल है । 

काड, हैटिग, सामन, हैक प्रादि श्रनेक प्रकार की मदधलियां इन क्षेत्रो से पकडी 
जाती है) 

(४) उत्तरी श्रमेरिका _के परचिमी तट--दस भाग मे म॒द्नी पकडे का 
मुख्य क्षेत्र पं्षिफिक महासागर मे कंलोफोनिया के उत्तरी भागसे लेकर वरग सागर 
(अलास्का के परिचिममे) तक फला हग्रा है । इस भाग मे उत्तर सेदक्षिण कोर 
भ्रलास्का, ब्रिटिश कोलम्विया, वारगटन कव कंलिफोनिया के तट सम्मिलित हे । 

यहां सामन म्ली मुख्यतः पकड़ी जाती है हैरिग व काड श्रन्य पकड़ी जाने 
वाली प्रमुख मछलियां है 1 पटंलैड, प्रिस सरूपटं द्वीप, वैक्रुवरं ग्रौर विक्टोरिया मच्ली 
पकंडने व व्यापार कै प्रमुखं केन्द्र है \ 

ग्रन्य प्ेब--बिदव मे मछली पकडे के उपरोक्त चार प्रमुख क्षेत्रो के श्रति- 
रिवेत श्रन्य भागो मे भी मदलिया पकड़ी जाती है किन्तु उनका प्रायः स्थानीय महत्व 
ही है । मध्य योरोप, रूप, भारत, चीन श्रादिमेभी मछलियां पकड़ी जाती है जिनको 
स्थानीय खपत हो जाती है। ्रास्ट लिया, इडोनेरिया व ॒भूमध्यसागर के तदाय 
प्रदेशो मे भी मच्लियां पकड़ी जाती ह । 


भदन 
१--संसार के प्रमुख म्ली पकडने के क्षेत्रो का वरन कीजिए । मद्यली से प्राप्त 
होने वलि प्रमुख पदार्थो तथा भारत के मदली उद्योग के भविष्य पर ध्रक्च 


डालिये । क 
२--जापान मे मद्ली व्यवसाय को उन्नति के तथा भारतमे इसके पिद हान क 


कारण वत्तलादये 1 





प्रध्याय दह 
प्रमुख खनिज पदार्थं 





वैसे तो संसारके भ्रनेकदेशोमे धातुश्रो का प्रयोग प्राचीन काल से होता 
म्राया है परन्तु वतमान कालके वैज्ञानिक युगमे जव मशीनोका प्रयोग बढता ही 
जा रहा है, इनकी महत्ता वहत भ्रधिक हो गई है । धातुश्रोके महुत्वके विषयमे यह्‌ 
कहना भ्रतिरायोक्ति न होगा कि देशो का ्राथिक, श्रौद्योगिक व॒ राजनंतिके ढांचा 
उन्ही पर श्राधारितदहै। 


लोहा 


म्राधुनिक भ्रौद्योगिके युग का मुख्य भ्राघार लोहा दहै] वास्तवमे यहु सस्ती 
एवं सवसे श्र धिक उपयोगी खनिज है । रिमथ व फिलिप्स के श्रनुसार लोहे का इतना 
श्रधिके मानव के उपयोग मेश्राने का मुख्य कारण? उसका धरातल पर श्रासानीके 
साथ मिलना, खपत के केन्द्रोके निकट ही खानोकाहोना श्रौर लोहैमे कु विशेष 
गुणो का होना है जैसे भारीपन, टिकाऊपन सस्तापन, लचीलापन श्रौर उसको तारौमे 
खीचे जाने की क्षमता होना है। 


विश्व वितरण-- यद्यपि विर्व के लगभग ४५ देशो मे लोहा मिलता, 
किन्तु कुल लोहा उत्पादन का लगभग ७० प्रतिशत भाग सात देशौ से प्राप्त होता है। 
यह्‌ नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा-- 


दश कुल उत्पादन का 
सं° रा० अ्रमेरिका ०8 २५५ 
प्रास ००० १००० २ ०५० 
स्वीडन ००४ 9००० १ ०५ 
ड्‌ गरखंड ०००० ५००० १५९० 
जमनी ०००५ ०००० ॥# 
स्पेन ५००० ०००० ३५ ८ 
भारत ००४ ० 9 २0 


इनके अररिरिक्त कम मात्रा मे लोहा उत्पन्न करने वाले देश ये ह-- कनाडा, 
जापान, ब्राजील, चिली, ्रास्टरं लिया, मोरक्को भ्रौर अ्रल्जीरिया 1 


यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो ज्ञात होगा कि विश्व के कुल लौह उत्पादन का 
लगभग ९० प्रतिशत भाग ्रटलाटिक महासागर के दोनो तटो से प्राप्त होता है। 


१--०ण०1५ एर शाण. षटणना12. 
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सयुक्त रज्य श्रमेरिका--विरव मे सबसे अधिक लोहा संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 
त्पन्न करता है जह से विर्व के कुल लौह उत्पादन का लगभग २५ प्रतिशत भाग 
पराप्त होता है । यहां लोहा उत्पन्न करने वाले तोन प्रमुख क्षेत्र है-- 


(क) सुधीरिवर रील क्षेत्र--इम क्षेत्र से संयुवत राज्य अय 

ज्य अ्रभेरिका के कुल 
लौह उत्पादन का लगभग ८० प्रतिशत भाग प्राप्त होता है । इस क्षेत्र मे-मिनेसोटा 
मिचीगन ्रौर विसकोसिन-- तीन रियासते है} श 


ठ ५ 2 त, ^ 

(ख, श्रल्बाना क्षेत्र-इम क्षेत्र से संयुक्त राज्य श्रमेरिका के कुल लौह 

उपदन का लगभग १० प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। यह क्षेत्र बरमिघम ऊ निकट 
व एपलेशियन पवंत के दक्षिणी भागमें हे। 


(ग) अरन्य क्षन्न राकी परवत की श्रेरियां, पेसिलवेनिया व न्युयाकं क्षेत्रो से 
भी कुं लोहा प्राप्त होता है । 

कनाडा यहीं भी लोहा उत्पादन करने के तीन क्षेत्रहै। (क) पूर्वी तट पर 
नोवास्कोशिया ही लोहा उत्पन्च करने वाला प्रमख प्रदेश है, (ल) व्युफाउण्डलैड 
(अटलांटिक तट) श्रौर (ग) सुपीरियर क्षेत्र का उत्तरी भाग। 


 योरोषके देशश योरोप मे सवसे श्रधिक लोहा फ़ासमेहोतादहै जह्य 
विद्व के कुल लोहा उत्पादन का लगभग १० प्रतिशत भाग प्राप्त होताहै। लारेन 
का पठार श्रौर पिरेनीज परवत क्षेत्र लोहा उत्पादन के भृख्य क्षत्र है । 
स्वीडन मे लोहा उप्पादनकेदो क्षेत्रहै, पहला क्षेत्र उत्तरी स्वीडनमेदहै। 
यही क्षेत्र ्रधिक महूत्वशील है । दुसरा क्षेत्र दक्षिणी स्वीडनमेदै। स्वीडनमे तोह्‌ 
उद्योग विकसित नही है क्योकि यहीं कोयला नही मिलता है ग्रतः प्रायः समस्त घाव 
इगलंड व जमनी श्रादि-को भेज दी जाती दहै । 
इंगलेड मे लोहा निम्न कोटि काद) लोहा उत्पादनके चार प्रमुख तोत्र 
है--(क) उत्तरी परिचमी इ गलेड--जिसमे उरवन, ना्थ॑म्बरलेड ग्रोर कम्धर्तड 
सम्मिलित है; (ख) क्लीवलैड की पहाडिरयां; (ग) स्टेफडंशायर; ग्रौर (घ) स्काटलेड ; 
स्पेन में उत्तरी तटीय प्रदेश एवं दक्षिणी भागमे लोहे की खानं हु । यहां 
भी कोयला कम मिलने के कारण अधिका लोहा इ गलेड व जर्मनी कोभेजदेते हं) 


मारत- भारत की प्रमुख लौह खाने कलकत्ता से लगभग १५० से २०० मील 
परिचिम की श्रोर विहार व उडीसामें स्थित है! यद्यपि विश्वके „कुल लीद उत्पादन 
का लगभग ~ण८भाग ही भारत से निकाला जता है किन्तु यर्हाकेलोहेकौ किस्म 
वहत ही प्रच्छी दै । थोडी मावामे लोहा उत्तर प्रदेश, पदिचमी कंगाल ग्रौर उड्सा 
से मद्रास तक के तटीय भागोमे पाया जातादहै। 

जञापान--जापान मे लोहा उत्पादक तीन क्षेव है--(१) दौकेडो दीपके 
दक्षिणी-पर्विमी भागः; (२) होनशर दप के उत्तरी-पूर्वी भाग रीर (३) वथु 8१ । 


यहा पर लोहा देच कौ श्रावश्यकता कौ पुति नही करता प्रतः विदेशो स श्रायात भी 


करना पड़ता है | | ॥ 
श्रन्य--चीन मे लोहे कौ खाने काफी विस्तृत है किन्तु यातायात साधन 
का पूणा विकासनदहौनेके कारण ये खाने श्रभी श्रविकसित्त द्या मद्व द 1 प्रतापा 


प्रमुख खनिज पदायं | ॥ ३९६ 


से लगभग १२ लाख टन लोहा प्रतिवषं निकाला जाता है। श्रष्टरूलिया के अ्रनेक 
भागो मे लोहे की खाने फली हुई है किन्तु सबसे महत्वपुणं खनने दिखी ्रास्ट लिया 
मे है । थोडा लोहा न्युफाउण्डलेड से भी प्राप्त होता है । किन्तु यह्‌ सव लोहा इङ्गलेड 
भ्रादि देशों को निर्याति कर दिया जातादहै। 

श्रफीका मे घ्य निस, श्रल्जीरिया भ्रौर प्रीटोरिया के निकट लोहे की खाने दै । 
दक्षिणी भ्रमेरिका के त्राजील मे लोहे की बडी खाने हैं । एेसा प्रनुमान है कि रियोडी- 
जैनेरो के उत्तर के पठारी भागमेजो लोहे की खाने स्थितै, वे कदाचित विदवमें 
सवे विस्तृत खाने है । थोडा लोहा भ्र्जेन्याइना के उत्तरी-परिचमी भागमे, थोडा 
लोहा एण्डीज पर्व॑त के पूर्वी ढलोंसेग्रौर थोडा लोहा चिली से प्राप्त किया 
जाता हैि। 

शुदधता- लोहा बिल्कुल शुद्ध ्रवस्था मे खानो से नहीं निकलता है । सवे 
धिक मात्रासें थद्‌ लोहा भारत मे मिलता है । नीचे को तालिका से यह्‌ स्पष्ट है-- 


लोहे का भ्रंश 
भारत 1 ५८९० 
स्वीडन क ५६५० 
स्पेन ० ५६५८० 
स० रा० श्रमेरिका ५०९ 
फ़्रांस ६ ३३५९ 
इङ्खलैड ३०५८ 


श्रन्तरराष्टीय व्यापार--भ्रन्तररष्टीय व्यापार की ष्टि से लोहा महत्वशील 
नहीं है । इसका सवसे श्रधिके व्यापार परिचमी योरोप के देशों के मध्य होता है, विरेषतः 
वे दे कच्चे लोहे का भ्रायात करते है जहां कोयला “तो पर्याप्तं उपलब्ध है किन्तु 
लोहे कौ कमी है । लोहे के निर्यात व प्रायात करने वाले प्रमुख देश नीचे कौ तालिका 
मे बतलाये गये है- 





-इड्-  (ू- - निर्यातक देश लौह ्रायातक देक 

१. फास १. इद्धलेड 

२. स्वीडन २. पदिचमी जर्मनी 

३. स्पेन ३, वेल्जियम 

_ द | र श्रल्जीरिया ४. संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
५. ब्राजील ५, जापान 

६. चिली 


लोहा निर्यात करने वाले देशो मे फास का प्रथम स्थानद । यहु श्रपने लौह 
उत्पादन का २५ प्रतिश्नसे भी अधिक भाग निर्यात कर देता है! स्वीडन व स्येन 
का लोहा निर्यात करने वाले देशो मे फ़ास के वाद स्यानदहै। 

लोहा भ्रायात करने वाते देयो मे इद्धलेड का प्रयम स्थान है ग्रौरपरिचमी 
जमंनो का दुसरा । इद्धलेड सवसे अधिक लोहा स्वीडन से मंगवाता है, शेप सोहा 
स्पेन, श्रल्जोरिया भ्रौरफ़ससे मंगवाता है । पदिचमो जर्मनी व वेल्जियम स्वीडन 
फ़ास व स्पेन से, संयुक्त राज्य भ्रमेरिका स्वीडन, चिली, ग्रल्जोरिया प्रौर ब्राजील से 
लोहा मंगवति है । 

श्राण भूरर 


२७० |] [ भ्राथिक व व्यापारिक भरुगोल 


| . मेगनीज । 

- व्यापारिक हृष्टि से मैगनीज श्रत्यन्त महत्वेशील खनिज है } विद्व मे ससे 
भ्रधिक मैगनीज निकालने वाले देदा निम्नलिखित है-- ० 
। ङ्स, भारत, गोल्ड कोस्ट ब दक्षिणी श्रफ़ीका, ज्ाजील, संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 
क्यूवा श्रौर फिलिपाइनः। , 

. विर्व में सबसे अधिक भँगनीज निकालने वाला देश रूस है जहां इसके दो 
प्रमुख क्षत्र हे य॒क्रन ओर जाजिया । मेगनीज निक्रालने वाले देशो भारतका स्थान 
दूसरा दहै। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आन , महाराष्ट व राजस्थान भैगनीज 
उत्पादन करने वले प्रमुखे क्षेत्र है । 

श्रन्तरष्टरीय व्यापार--मैगनीज उन देशों को निर्याति कौ जाती है जहां लोहे 
व स्पात के कारखाने है । प्रमुख नि्यत्त व श्रायात करने बलि देश नीचे कौ तालिका 
मे बतलाये गये है-- | 











निर्यातकर्ता श्रायातकर््ता 
१. रूस | १. सगुक्त राज्य श्रमेर्कि ` 
८ वि २. इङ्खलेड 
३, गोल्डकोस्ट ३. जमनी 
ˆ ४. दक्षिणी श्रफ़ीका | ४. फास 
५, ब्राजील ५; बेल्जियम 
६. जापान 
श्रेखक 


विर्व का श्रधिकाडा प्रभ्रक भारतेे ही प्राप्त्‌ होता दै । विहार, राजस्थाने 
श्रौर मद्रास मुस्य क्षेत्र है । अभ्रक उत्पादकः भ्रन्य देश ये है--संयुक्त राज्य प्रमेरिका, 
दक्षिणी शरफीका, फस, जमनी, अजैन्टाइना, श्रासटरं लिया व जापान । , . | 

मरभ्रक नियति करने वाले मुख्य देशं . मारत व ग्रफोका टै; रौर प्रायात करने 
वाले मुख्य देशा संयुक्त राज्य श्रमेरिका, दद्धुलेड व जमनी है 1 

भ तावा [ता | 

विर्व के प्रायः प्रस्येक दे मे तावा मिलता दै। र सेवसे श्रधिक ताय 1 
संयुक्त राज्य अ्रमेरिका (विव का ४० प्रतिशत) से प्राप्त होती है) ५0 १ ये 
प्रजन्टाइना, चिली, पीरू, कनाडा, स्पेन, जर्मनी ख्त, जापान, दक्षिणी अरक्राका 


रौर भारत। | व २ 

तांवा निर्यात करने वाले देश ये है--संयुक्त राज्य प्रमेरिका, चली, प 
रोडेशिया व वेत्जियम कांगो । श्रायात करने वाल दश ये दै--इद्लंड, जर्मनी, फास, 
इटली, बेल्जियम श्रौर कनाडा । | 
ब टिन 


अ [प्व / ्‌। चं ती प भ 
दिन उत्पादक प्रमुल देश ये है मनाया, इ'डोनेयिया, ोलीविया, स्या 


नाइजीरिया, त्रस्ट लिया, चीन, ब्रह्मा, दक्षिणी 
से प्राप्त होती ₹। 


्रफीका । सवसे अधिक टिन मसाया 


प्रमुख खनिज पदां ] [ ३७१ 


जस्ता (2776) 

विरव में सवसे श्रधिक जस्ता ( विश्वं उत्पादन का लगभग ३३ प्रतिशत ) 
संयुक्त राज्य ्रमेरिका से प्राप्त होता है । कनाडा, मैविसको, अ्रास्टं लिया व न्यूजीलैड 
जस्ता उत्पादक भ्रन्य महत्वशील देश है । साधारण मात्रा मे जस्तायोरोपे मे इटली, 
जमनी, स्पेन, यगोस्लाविया, स्वीडन, फंस, रूस, ग्रफ़्ीका मे बेलजियन कांगो, एशिया 
मे जापान, वर्मा श्रौर भारत, दक्षिणी भ्रमेरिका मे वोलीविया रौर भ्र्जन्टाइना उत्पन्न 
करते है। 

एल्परूमीनियम 


सवसे श्रधिक एल्यूभिनियम दक्षिरी ्रमेरिका (उच गायना व त्रिटिञ्च गायना) 
से प्राप्त होती है । श्रन्य उत्पादक देश संयुक्न राज्य भ्रमेरिका, परिचेमी श्रफोका, भौर 
योरोप के देश (रूस, हंगरी, फंस भ्रौर इटली) है । 


सोना 


सोना उत्पन्न करने वाले विव के ये देश है--दक्षिखो श्रकफीका व॒गोल्डकोस्टं 
(घाना), संयुक्त राज्य श्रमेरिका, कनाडा, मेकिसिको, दक्षिणी अमेरिका, श्रास्दरूलिया 
व्र भारत 1 

श्रफीका--विश्व मे सवसे अधिक सोना (लगभग ५० प्रतिशत) दक्षिणी 
श्रफीका के टासवाल राज्य से प्राप्त होता है। दक्षिणी रोडेशियामें जैम्बेसी नदी के 
दक्षिणपूर्वं भाग मेँ ्रौर गोल्डकोस्ट (घाना) तथा वेट्जियन कागो मेभीसोने की 
खनं है। 

भ्रास्टरेलिया--यहां श्रधिकांश (लगभग ६० प्रतिरात) सोना पदिचमी भागो 
से प्राप्त होता है जहां प्रमुख केन्द्र कूलगाड़ी व कालगरर्ली है जो श्रास्टलियामे सोने की 
सवसे वडी खाने है । क्वीसलेड, विक्टोरिया ्रौर न्यू साउथवेल्स मे भीसोने कौ खानं 
है । इनके श्रतिरिक्त श्रन्य खाने मध्य प्रासदं लिया, दक्षिणो श्रस्दटरलिया व टस्मानिया 
द्वीपमेदहै। 

संयुक्त राज्य श्रमेरिका मे कंलीफोनिया, एलास्का, दक्षिणी डकोटा, कोलोरंडो 
भ्रौर एरोजोना से; कनाडा मे ग्रोन्टेरियो, त्रिटिश्च कोलम्विया, क्युतरेक प्रादि से म॑विसको 
मे पठारी भागसे; दक्षिणी श्रमेरिका मे ब्राजील, पीड, कोलम्बिया, इक्वेडोर, 
वंनज्यौला श्रौर गायना; भारते ्मैमुर की खानोसे सोना प्राप्त होता दहै । 

चांदी 

चोदी उत्पन्न करने वाले देशो मे प्रमुख मैक्सिको, संयुक्त राज्य श्रमेरिका, 
कनाडा, पीरू, बोलीविया, चिली, अआरस्टेलिया, जापान, स्वीडन भ्रौर वैल्जियन काग 
है । सवसे अधिक चांदी सयुक्त राज्य प्रमेरिकासे प्राप्त होती है; दक्षिणी श्रमेरिका 
मे पोर (विशव की ८ प्रतिशत) चांदी उत्पादक प्रधूख दे रहै । 


प्रत्न 
१--निम्नलिखित खनिज विइव मे कर्ह-कहां पराये जाते ह । 
सोना, मेगनीज, म्रभ्रक, तावा रौर टिन। 
२--लोहे का, अनन्य धातुग्रो की तुलना मे, प्रधिक उपयोग क्यो होता दह ? विद्व 
मे लोहा कर्हा-कहां निकाला जाता दै ? 


श्रघ्याय ९ 
राक्ि के साधन 





वर्तमान युग मे शवित के साधनों का प्रत्यक देल के लिए महः 
शक्ति के निम्नलिखित ११ साधन है । 4. 

(१) कोयला शवरि, (२) जल-शित्त, (३) पट्रोलियम, (४) प्राकृतिक मंस 
(५) वायु-शक्ति, (६) ्रणु-दाक्ति, (७) सूयं शक्ति, (र) लकड़ी की शक्ति, (६ } 
पश्चु-शव्ित, (१०) मानव अवित्त शरोर (११) एत्कोहल । 

उपरोवतत मे से केवल कोयला शविति, जलं-शयित भ्रौर पैटोलियम का ही" भ्राज 
कल्‌ सवसे ग्रधिकं उपयोग हो रहाहै। श्रणु-शवितिकोकाममे लानेके लिए प्रयोग 
किये जा रहे व व. सफलता मिल रही है । रूस, इङ्गलैड, ्रमेरिका व भारत भ्रण्‌- 
शिति के उपयोग के लिए कठोर प्रयत्न कर रहै है । इसके श्रतिरिक्त सूस सयं की 
शक्तिको तैयार करने के लिए भी श्रयत कर रहाहै'। हालैडव ङन्माकंमे वाधु- 
शक्ति का बहत उपयोग किया जाता है । भरसतुत श्रभ्यास मे केवल कोयला शनित, जल 
शित्त व परटोलियम का क्रमशः विवरण दे रहैर्ह। 

| कोयला 

,., , शक्तिके साधनों मे कोयले का महत्व भ्रधिक रहा है किन्तु श्रव इसका महत्व 
धटता जा रहा है ! इस कथन की पृष्ठि इस तथ्यसे हौतीहै कि सन्‌ १६०० मे विश्व 


मे काम लाई गई, कुल-शवित का ६० प्रतिशत सेमी कुदं श्रधिक भाग्‌ कोयले से 
प्राप्त हुमा सन्‌ १९५६ में यह्‌ केवल ३४ प्रतिशत ही रह गया । कुछ नी हौ किन्तु 
निकट भविष्य मे कोयला महत्वपूं रावित का साधन रहेगा । 

उत्पादन क्षे्न-- कोयले की उपलन्धता के दृष्टिकोण से विद्व केदेदीको 
स्थूलरूप से चार भागो में विभक्त कर सकते है 

९) वे देश जहां कोयला श्रविक दे ग्रीर खोदा भी श्रधिक जताहै। एसे 
देशों मे इद्धलंड, पूर्वी, जर्मनी, संयुक्त राज्य श्रमेरिका ह । 

(२) वे देश जह कोयले का श्रपेक्षाकृते कम्‌ उत्पादन किया जता है! रेमे 
देशो मे कनाडा, ब्राद्टृलिया, फंस, रस, दक्षिणी ग्रफ़्रीका श्रादि है। 

३) वे देश जहां कोयले के विशाल भंडार ठँ किन्तु उनका ग्रभी त्केपुय 
सर्वेक्षण नही हरा है वयोकि वे पिद्ंहृए देहं । एल व्ाम चीन्‌, भारत, 
इ"डोचीन ह 1 क 
(४) वै देश जहां कोयले का भंडार कम है श्रौर पिदधे देएुहै। दन दवा 
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शक्ति के साधन | [ ३७३ 


दक्षिणी भ्रमेरिका में कोलम्विया, व॑नज्यौला, ब्राजील श्रौर पीरू श्रादि है। यह्‌ ध्यान 
देने योग्य बात है किये विवरुवत्‌ रेखा के निकट है । ना 
४ श्रत: यह्‌ कहा जा सकता है कि कोयते की वानो के विर्व मे तीन प्रधान 
केन्द्र --- 

(क) उत्तरी श्रमेरिकरा का मध्यवर्ती एवं पूर्वी भाग । 

(ख) उत्तरी-पर्चिमी योरोप--इगलेड, उत्तरी फास, जमनी श्रादि । 

(ग) पूर्वी एशिया--चीन, जापान, भारत । 

उपरोक्त के भ्रतिरिक्त श्रफ़ीका, भरस्टरूलिया भौर दक्षिणी भ्रमेरिकरा के उत्तरी 
भागो में भी कोयला मिलता है । 

विशव वितरण-सवसे श्रधिक कोयला, उत्पादन करने वाले विव के प्रमुख 
ग्रौ्योगिक देश--संयुत्तः र।ज्य श्रमेरिका, इ गलेण्ड व॒ जमनी है। यहु उल्लेखनीय है 
कि इन तीनो देशो मे विर्व की लगभग १२ प्रतिशत जनसख्या निवास करती है किन्तु 
विद्व के कुल कोयला उत्पादन का ७५ प्रतिशत भाग यही तीन देश उत्पच्च करते है । 


संयुक्त राज्य श्रमेरीका 

विव मे सवमे श्रधिक कोयला उत्पन्न करने वाला देश संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 
है । यह विशव कै कोयला उत्पादन का लगभग ४० प्रतिशत भाग उत्पन्नं कृरता है । 
यह्‌ श्रनरुमान किया जाता है कि विर्व के कुल कोयला संचित-राशि का लगयमग ५० 
प्रतिशत भाग यही है । यहं कोयले की खानो के तीन प्रमुख क्षे है-- 

(१) एपलेशियन पव॑त कौ खाने, 

(२) रांकी पवंत की खाने, 

(३) भीतरीः कोयले- कौ खाने । 

(१) एषलेश्ियन पव॑त की खाने--संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के कुल कोयला 
उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत कोयला इसी क्षेवसे प्राप्त होतादहै। ये खानं 
उत्तरी पेन्सिलवेनिया से उत्तरी भ्रल्वामा--तक फली हुर् है । इस क्षेत्र की ४ प्रमुख 
कोयले कौ खानं है-- ; 

(क) पेसिलवेनिया कौ खान जो ४८० वर्गे मील मे फली हुई है, (ख) पिट्स- 
श कौ खान, (ग) मव्य एपलेरियन की खान, भ्रौर (घ) दक्षिणी एपलेरियन 

खान । 

(२) सकी पवंत की खाने--इस प्रदेश मे कोयले की श्रनेक खछोटी-छोटी खानं 
हैजो कनाडाको सीमासे मैविसको कीसीमा तक फलीहुददै। इन खानोका 
स्थानीय महत्व ही है । 

(३) भीतरी कोयले की खाने--ये खाने विरेपतः भिसीसिपी-भिसौरी नदियो 
कीघारीमे है । इन खानोमे विपुल कोयला रादिदै। इनखानोकोचारमभागोमे 
वांट सकते है--(क) पूर्वी-मीतरी खान (इ डियाना ग्रौर इलिनोयस रियासते); (ख) 
परिचमी भीतरी खान (कन्साल, मिसौरी शौर भ्रोकलाहामा रियासते); (ग) "उत्तरी- 
भीतरी खान (मिशिगन रियासत); (घ) देक्षिी-पदिचमी भीतरी खान (टेक्सास 
रियासत) 1 
कनाडा इ 
कोयला-उत्पादन की दृष्टि से कनाडा का कोई विशेष मह॒त्वील स्थान नही 


ज ण । 


है । यहां कोयले की खनं तीन प्रमुख क्षेत्रो मे है-- (क) र्वी कनाडा (नोवास्कोरिया); 
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(ख) रकी पर्वत क्षेत्र; (ग) पैसिफिक महासागर के टि पे 
५ । कनारेकेक्षेतर 
1 ् ष (त्रिरि्च कोलम्विया 
इगलंण्ड? ॥ 

इ गरलण्ड मे शमित के साधनों मे कोयला ही सवसे श्रधिक महः 

स नो: त्वशील है, श्रौर 
भावी श्रनेक वर्षो मे भी रहेगा । इगलंण्डकी कुल शक्तिका लगभग ० ६ 6 
भागकोयलेमे ही प्राप्त होता है। 

कोयला-उत्पादक देशों मे इ गर्लण्ड का तीसरा स्थान है । इ गलण्ड मे कोयला 
गत ५०० वर्षोसे खोदाजा रहा है। यह अनुमान लगाया गयाटै कि इ गरलण्ड पे 
४२ श्ररब टन कोयले का प्राप्य संचित-कोष है, तथा वतमान खपतं दर से २०० वर्पो 
के लिए पर्याप्त होगा । 

इ गलण्ड से निकलने वाले खनिज पदार्थो मे लगभग ८० प्रतिशत मूल्य का 
कोयला निकाला जाता है । इस उद्योग मे ७ लाख व्यक्ति (वास्तविक ७,०३,४०० 
व्यत्रित) लगे हुए है । 

इ गलंण्ड मे कोयला उत्पन्न केरने के तीन प्रमुख क्षेत्र है-- 

(१) पिनाइन पव॑त का निकटवर्ती क्षेत, 

(२) वेल्स प्रदेश, श्रौर 

(३) स्कांटलंण्ड कौ मध्यवर्ती घाटी । 


(१) पिनाइन पर्वत का निकटवतीं क्षेत्र-वास्तव में इगलंण्ड का सवसे 
महत्वशील कोयला-उत्पादक क्षेत्र यही है । इस क्षत्र के ४ भ्रमूख उपेत हे | 

(क) याकंशायर-उर्बजञायर-नाटिघम शायर कोयला क्षेत्र--यह दक्षिणो पिना- 
दुन पर्वत के पूर्वी ढालो परह श्रौर क्षेत्रफल दो हजार वं मीलदहै। इगरलंण्ड के 
कुल कोयला-उत्पादन का-यह लगभग ४० प्रततिदात भाग उत्पन्न करता है । 

(ख) ना्थम्बरलैण्ड उरहम क्ष ्-यह क्षेत्र पिनाइन पव॑त के पूर्वेमेहै। 
यहाँ इंगलण्ड का सवसे अच्छी किस्म का कोयला मिलता है । 

` (ग) लंकाशौयर क्षे त्र--इसका कुदं भाग तो पिनाइन पर्व॑त कौ दा्लौ पर द 

भ्नौर कुं निम्न प्रदेश मे । 

(घ) स्टेफोडं्ञायर क्षे ्--यह क्षेत्र वरमिघम के उत्तर से १० मीत स्टफोऽ- 
शायर के अन्दर तक चला गया है। 

(२) वेतस प्रदेश--यहां कोयला उत्पादन करने वलि दो क्षेत्र दै--उत्तरी वलस 
रौर दक्षिणी वेल्स । उत्तरी वेल्स प्रदेश की अपेक्षा दक्षिणौ वेल्स मं कोयला अच्छा 


प्रौर प्रधिक मात्रामे ह। 
(३) स्कोटलंड के मध्यकी घारी-इ गलंण्ड के कुल, कोयला-उत्पादन्‌ 
लगभग १५ प्रतिडात भाग इसी क्षेत्रसे प्राप्त त्ता है) यहां संनारकंडायर्‌ काया 


क्षेत्र स्कोंटलण्ड के कुल कोयला-उत्पादन का ४५ व्रतिशत श्रौर प्रायददापरर १२ 
प्रतिशत भाग उत्पन्न करते है । 

१-811-20 0104121 पतथात९००६--1938 ६0100, 2.43 
181-186. 
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विव मे भ्रति व्यक्ति वार्षिक कोयले की खपत्त सबसे ्रधिक इ गलैण्ड मे होती 
है जो ८४ हंडरवेट है । 


व्यापार--ई गलंण्ड का लगभग ३५ प्रतिश्षत कोयला विदेशो को निर्यात कर 
दिया जाता है । श्रधिक कोयला नियति करने के निम्नलिखित कारण टै- 


. (१) इ गर्लण्ड मे कोयला अधिक माव्रामे होता दै । श्रावश्यकता की पूति कर 
लेने के परचात्‌ भी वहुत-सा कोयला बच रहता है । 

(२) कोयले के प्रदेश समुद्र से लमभग २५ मीलकी परिधि मेही है ग्रतः 
यातायात मे भ्रधिक व्यय नही होता 1 

(३) कोयले कौ खपत के लिए योगेपका बाजार निकटहीरहै। स्वीडनमे 
लोहा भ्रधिक होता है किन्तु कोयला नही, श्रतः वहां कोयला भेजकर लोहा मंगवने मे 
सुविधा रहती है । 

४) यातायात के साधन श्राघुनिक ठंग से होने के कारणा व्यय कम होता है । 

इ'गलेड श्रपने कोयले कै निरस्त का ५० प्रतिशतये भी श्रधिक भाग योरोप 


के देशो--विशेषतः स्वीडन, उन्माकं, जमनी व इटली को भमेजता है । किन्तु श्रव 
इ गरलंण्ड से कोयले का निर्याति घट रहा है । नीचे की तालिका से यह्‌ स्पष्ट है-- 


वषं नियति 
१६३२८ ४०० लाख टन 
१६५३ ` १४० लाख टन 
१९५५ . १२० लाख टन 
१६५६ ८० लाख टन 


कोयला उत्पन्न करने वाले योरोप के ्रन्य देशोमे रूस का प्रमुखे स्थान दहै। 
कोयला उत्पादन की ष्टि से जमंनी का चौथा स्थान है जहां कोयले की. (रूर, वेसिन 
सेवसोनी, सालीसिया, वावेरिया अ्रादि) श्रनेक खाने है । फस कोयले के उत्पादन की 
हृष्टि से निधन है जहां खाने विखरी हई (लिन ला क्रूसो व रोन नदी का डल्टा) 
है । पोलेड कोयले कौ दृष्टि सेधनीदटै किन्तु निकाला कम जातारहै। भ्रधिकार 
कोयला साइलेशिया के ऊपरी भाग से प्राप्तकरते है । 


एशिया मे चीन शओ्रौर भारत ही कोयला उत्पादक प्रमुख प्रदेशरहैँ। चौनमे 
खानों का विकास नही किया गया है । प्रमुख खाने शान्सी, शँन्डी, होनन भ्रौर कन्सू 
प्रान्तो मेह! जापान मे होकंडो रौर क्यु द्वीप प्रमूख कोयला उत्पादकक्षेत्रहै। 
वहूत-स्ा कोयला वाहर से मंगवाया जाताहै। भारतमे वंगाल, विहार, मध्यप्रदेश 
श्रौर हैदरावाद प्रमुखे कोयला क्षेत्र है 1 योडा कोयला राजस्थान भ्रासाम व कच्छ 
से भी प्राप्त होता है 1 पाकिस्तान के सिफं पंजावमे ही थोडा कोयला निकाला जाता 
हैजोदेशकौ्मागकौ २ भाग की पूति भी कठिनतासे करतादै। श्रास्टरूलियामेभी 
बहुत थोडा कोयला होता है । परिचमौ भौर दक्षिणी -पूर्वी श्रास्टृलियामे दही खाने द 

श्रीका के केवल दक्षिणी भागमेंही कोयले की खाने! प्रमुख खाने 
नंटाल, टांसवाल अ्रौर केप भ्रंफ गड होपमे है । दक्षिणौ श्रमेरिकामे कोयते को प्रमुख 
खाने चिली, ब्राजील, पीरू, अर्जेन्टाइना रौर कोलम्विया मे ह । 
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जल-विद्य्‌ त 


। श ६० प्रतितं जल-विद्यत उत पन्न ह 
कनाडा, इटली, फस, जापान, नारे, स्विट्जरलं १.१.१६ 
व जरलंण्ड 
दइगलण्ड श्रादि महत्व के भ्रनुसार न्य देद है । १ जमती, स्वीडन, ल्म, भारत, 
विभिन्न देश भपनी जल-विद्यतं उः 
-विदयुते उत्पादन क्षमता का 
उपयोग करते ह जो नीचे की तालिका से स्प है. केवल योड़ाभागहो 
देर 


कुल जल-विदय त्‌ का प्रयोग 


स्विट्जरलैड ८ 
मग ४ ॥ 
न्ति ५३९५ 
कनाडा ३४५७ 
रूस २३४५ 
स्वीडन २७५ 
सण राष्ट श्रमेरिका २४० 
भारत व १,२५५ 
नीचे कौ तालिका मे शरमुल देशों भँ जर्ल-शवित कौ लमता बताई गई है-- 
देश कुल क्षमता 
। (१० लास श्रव शवित मे) 
सं° रा० अ्रमेरिका २७०५ 
केनाडा १२.६ 
जापान ६.२ 
फ़ोस ७.२ ` 
रूस ४.३ 
स्वीडन ` ४१ 
भारत ०७ 
| पटोलियम 


पंटोलियम शब्द लेटिन भाषा का शब्द है जिसका श्रयं ह चनो का तैत। 
यह्‌ पृथ्वी के भीतर की चदटरानो मे होता हैया पानी के उपर त॑रता ह । पृथ्वी के गर्भ 
मे तेत कर्हासे आरतादैया कंसे बनता है, इसके विपय मे श्रनेकं धारणाए है) किन्तु 
सवसे मान्य धारणा यह है श्रौर व्यवहार में भी इसकी पुष्टि होतीदै कि पटरालियम 
एेसी जगह होता दै जहां कभी समुद्र का खारी पानी प्रौर कावंनिक द्रव्य र्हेहा। 
` पेटोलियम व कोयले कौ सुलना--रक्तिके सोत कोयला व पटोलियम कौ 
तुलना इस प्रकार की जा सकती है-- ॥ 
। (१) खानो से कोयन्ना निकालने की श्रपेक्ला ैटोलियम निकातने मेँ ग्रधि 
सुविधा हीती है । श 
(२) कोयले की श्रपेक्षा पंटोलियम श्रधिक गर्मी देतादै। 
(३) कोयले की अवेक्षा पटरोलियम कम जगह धैरता दहै! 
, ४) पदरोलियम से चलने वलि यन्वो में कौयते से थत्रने वाते वत््रौनकम 
श्रमिकों को प्रावश्यकतु होती है । 
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(५) कोयले को ग्रपेक्षा पंटौलियमने जाने में म्रधिक सुविधा होती है क्योकि 
इसे पाइप-लाइनो द्वारा संकड़ो मील ले जा सकते है । 

(६) कोयले की श्रपेक्षा पटोल भ्रधिक स्वच्छं होता है) 

(७) कौयले की ग्रपेक्षा पटोलं शीघ्र श्रग्नि पकड लेता है । 


पटोलियम से प्राक्त होने चाली वस्तुए-- स्मिथ श्रौर फिलिप्स के भ्रनुसार 
पेटोलियम से लगभग ५००० प्रकार को विभिच्च उप-वस्तुए प्रास्त होती है उनमे से 
प्रमुख निम्नलिखित है- 

(१) भारी वस्तुए- म्र का तेल, पटोल, मोम, पैराफीन चिकना करने 
वाला तेल श्रादि। ॥ 

(२) प्राकृतिक गंस--क्लोरोफामं, का्वंन काला, एथीलीन भ्रादि । 

(३) हाइड़ो कार्वन गंस-पंदरोल ईथर, द्रव्य गंस, ्राक्साइड, नंप्थलीन प्रादि । 

(४) भ्रन्य पदार्थं--इत्र, गधक का तेजाब, दवाइयो के तेल व भ्न्य रासाय- 
निक पदाथं । 


उत्पादक क्षे्-- विर्व मे पैटोलियम उत्पादकं तीन प्रमुख क्षेत्र है-- 

(१) श्रमेरिका क्षेत्र--यह क्षेत्र उत्तरी श्रमेरिका मे एपलेशियन पर्व॑तसे 
आ्रारम्भ होकर संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के मध्यवर्ती राज्यो से होता हुभ्रा मंविसको तथा 
वनज्यौला (द० श्रमेरिका) तक चला गया है। इसदही की एक शाखा राकी पवंतोमे 
होती हुई कंलिफोनिया तक चली गई है। 

(२) मध्य पूवं काक्षे्र--यह्‌ तेल क्ष फारस, ईराक, सीरिया, पेलेस्टाइन 
होता हृभ्रा रूस श्रौर रूमानिया होता हभ्रा काले सागर तक विस्तृत ह । 

(३) दक्षिणी-पूर्वो एरशिया--यह्‌ क्षत्र भारतमे प्रासामसे श्रारम्भ होकर 
वर्मा इ डोनेरिया, फिलीपादन्स श्रौ र जापान तक विस्तृत है । 

विश्व दितरण- विर्व के निम्नलिखित देश तेल उत्पादन कौ टष्टिसे 
महत्वशील है-- 

(१) श्रमेरिरूप क्षेत्र 

संयुक्त राज्य श्रमेरिका-- विद्व मे सवसे ग्रधिक तेल (पंटोलियम) संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका उत्पन्न करता है । श्राजकल विद्व के कुल तेल उत्पादन का लगमग 
५५ प्रतिरत भाग यही उत्पन्न करता है। यहीं का तेलक्षेवर लगभग ६,००० वं 
मीलमे फला दटुभ्रा है जिसमे ४लाखसेभौ प्रधिकेतेलके कुएं है) संयुक्त राज्य 
श्रमेरिका कै प्रमुख तेल क्षेत्र निम्नलिखित है -- 

(१) एपलेशियन क्ष त्र--यह क्षेत्र परिचमी न्युयाकं से टंनिसी -तक फला 
हुमा है इसमे पेन्सिलवेनिया संयुक्त राज्य भ्रमेरिकाका लगभग ३१ प्रतियत तेल 
उत्पन्न करता है । ध 
(२) पूर्वी भीतरी क्षेच--ग्रोहियो, इडियाना, मिशौगन श्रादि, राज्य 
शामिल है । व 
(३) मध्यवर्तौ क्षं ्र--मिसिसिपी के समान्तर उत्तर से दक्षिणम ¦तेल पटी 
है 1 केसास, श्रोकलाहामा, टंक्सास श्रादि प्रमुख राज्य है । 

# (४) खाड़ी के क्षेत्र-मेक्सिको की खाड़ी कै तटसे ५० मोलदूर तेल की 
पटो है। 
` (५) रोको पवत क्ष्न- यहां तेल के विखरे टृए दए हँ जो कम. महत्व 
शील दहै । 
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(६) कंलिफोनियः क्षेत्र तेल के कुएं लास एजिल्ससे सैन फरासिसको तकत 
फले हए है । यह भ्रव्यन्त महत्वशोल तेल उत्पादक क्षेत्र है । 
मेकिसिको--यहां तेल के दो क्षेत है--उत्तरी मौर दक्षिरी । दक्षिणी क्षेव ४० 
मील लम्बा व एक मील चौडा हैभरोरकुए दर-दुरहै। 
वनेज्यौला--दक्षिणी अमेरिकां मे (उत्तर मे स्थित) वनज्यौला का विश्व मं 
तेल उतपन्न करने वाले देशों मे दुसरे नम्बर का स्थान है तथा कुल उत्पादन का 
लगभग १२ प्रतिशत तेल उत्पन्न करता है । 
कोलस्विया, पार, अर्जन्टाइना ओर इनवेडोरमे भी तेल केक्षेब है| 


चित्र १७ 
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(२) मध्य पुवंक्षे्न 

इसक्षेत्र मे प्रमुखतेल क्षेत्र ईरान, ईराक, सञ्दौ प्ररववे कृर्वेतहै। 
यद्यपि इस मघ्य-पूवं क्षे मे विश्व के तेल भण्डार का ५० प्रतिशत भाग दहै किन्तु कुल 
विद्व उत्पादन का केवल १५ प्रतिरात भाग दही उत्पन्न होता दै! 

ईरान-य्ांतेलकेदोक्षेत्र प्रमुखहै जो दक्षिण-पर्दिचंममेहै। पहला 
क्षेत्र ५० वगंमीलमेव दूसरा ४० वग मील मे विस्तृत है। एशिया मे सवपे ग्रधिक 
तेल ईरानसे ही प्राप्त किया जातादहै। 

ईराक--वास्तवेमे ईराक कीतेल की पटी फारस कौ खाडी के किनारे ईरान 
कीतेलकी पटरी का परिचिम की रोर विस्तार है। यह्‌ ७० मील की लम्बाई मे फला 
हरा दै व विवे का सबसे वड़ा तेल क्षत्र माना जाता है। -- 


योरोपके देक 
रूस-- तेल उत्पादक देशो मे रूस का तीसरास्यानहै। यहांतेलके दो प्रमुखं 

शत्रहै-- । 

(१) काकेशत क्षे त्र--यह्‌ क्षेत ककेगस पवत से कंस्पियन सागर तक विस्तृत 
है 1 इसमे वाव के निकट तेल के कुएं प्रसिद्ध है । 

(२) ूराल पव॑त क्षेत्र-यूराल पवेत के परिचमी ढाल सेयह क्षत्र प्रारम्भ 
होता है । 

योरोपमेसरूस के श्रतिरिक्त रूमानिया तेल उत्पादक प्रमुख केन्द्रोमेहै। 
रूमानिया मे तेल के कुएं कारपैथियन पवेत के दक्षिण मे € मीललम्वे व ३० मील 
चौडे क्षत्र मे स्थित हे। थोडा तेल पोलेड से भी प्राप्त होता है। 
दक्षिणो पूर्वो एशिया 

भारत--म्रासाम के लखोमपुर जिलि मे डिगवोई का प्रमूख क्षत्र २१ वगं मील 
मेह, वसे तेल क्षेत्र प्रासाम के उत्तरी-पूर्वी किनारे से ब्रह्मपुर व सुरमाकी घाटियों 
के पूर्वी किनारे तक लगभग २०० मील तक फलादह्म्रादहै। भारत मे विदेरो से तेल 
र.गवाया जाता है । 

पाकिस्तान -पदिचमी पाकिस्तान से पजावमे योडातेल (खोर व धुलिया 
स्थानो से ) प्राप्तं होता है 1 

ब्रह्मा--ईरावदी नदी कोधाटीमेतेलके कुएहै। वर्मामे लगभग ४१ हजार 
तेल के कुएं है। 

सुमात्रा, वोनियो व जावामेतेलके कुएं है । जापानमे भी थोड़ा तेल होकंडो 
से हन्यु तक विस्तृत क्षेत्र से मिलता दहै । 


प्रन 

१--शक्ति के स्रोतके टष्टिकोण से कोयले व पेट्रोलियम के महत्व की तुलना 
कीजिये ! पटोलियम के प्रमुख उत्पादक-क्षेत्रो का वणंन कीज्यि। 

२--पंटोलियम से क्या-क्या पदायं प्रात्त होते है ? प॑टोलियम निकालने वाले विद्व फे 
तोन मूख्य-क्ेत्रो का वंन कोजियि ! । 

३--श्राधुनिक युम मे कोयला व लोहा, सोना वहौरो से ग्रधिक मूल्यवान है 1" 
श्रपने उत्तर मे कथन की पुष्टि कोज्यि। 

४--पृथ्वो पर लोहे व कोयले के वितरण का संक्षिप्त विवरण दीजिये 1 

५--जल-विद्यत का क्या महुठव है ? अरव तक उसने नारतकी क्यामेवाएुकीर्हु? 


श्वय १० 
प्रमुख उद्योग धन्धे 





वतमान युग मे प्रत्येक राके लिए उद्योग घन्धे ही जीवन-रक्त है) यही 
कारण है कि भ्राज विव के विभिन्न उद्योगोंकी श्रधिकसे अधिक उन्नति करनेके 


प्रयत्न हो रहे है । 


उद्योगो का स्थानीयकरश । 

किसी भी उद्योग कौ विभिन्न इकाइयो का किसी विशेष क्षेनमे तै द्दरित अथवा 
स्थापित हो जाने की प्रवृत्ति को उस उद्योग का स्थानीयकरण कहते है । उदाहरण कै 
लिए, च्रुट का उद्योग .भारतमे, कपड़े का उद्योग जापान, भारत व संयुवत्त राज्य 
भ्रमेरिका मे, कागज का उद्योग कनाडा, नार्वे व स्वीडनमे, श्रौर लोहे व दुस्पातका 
उद्योग संयुक्त ` राज्य श्मरिका, इ गलेड, जम॑नी व पफ़्रंस मे केद्दरितहोगयेदै। 


` उद्योगो के स्थानीयकरणा के लिए ग्रनेक तत्व उत्तरदायी होते ह, उनमे से कुच 
भौगोलिक होते है, कुद ्राधिक व कुदं सामाजिक । किसी उद्योग के किसी विशेष 
स्थान पर कैद्छित हो जाने के लिए निम्नलिखित तत्व सहायक होते है-- 


१, कच्चे माल की सुविधा, 

८, शक्ति के साधनो कौ सुविधा, 

३. पयति भूमिकी सुविधा, 

४, अच्छी जलवायु, , 

५. वाजार की निकेटता, 

६. यातायात के साधनो कौ सुविवा, 

७, सस्ते व चतुर श्रमिक, 

८. सरकारी संरक्षण, 

९. पुजीकी सुविधा, 

०. पूर्वेरिम्भ। 

(१) कुच्चेमाल की सुविधा--कच्चे माल फी उपलव्वता कै निफयवर्ती 
क्षे्ो मे उस कच्चे माल पर श्रावारित उद्योग-वन्ये स्थापित हो जाते वयोकि कर्मा 
माल (क) कम व्ययमेलायाजा 1 ह, (ख) शीघ्र लाया जा मक्ता ६, (ग) 
कच्चे माल की स्थिति का ज्ञान उद्योगपति को रेता टै । कच्च मालका द्धा व 
उपलब्धता के कारणा ही चीन, जापानि फ़राममे रेदाम का वन्धा; भन्ति 7 दगा 
रूट उद्योग; उत्तर-प्रदेश व विहार मे दावकर का उदा, वन्त म दूता सन्म उयो 
केन्द्रित हए है । 


४४ 
1 
| ^ 


॥। 
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के कारखाने भी स्थापित हौ जाते है रौर वहु उस उद्योग का स्थानोयकरणहो 
जाता है । 


लोहा तथा इस्पात उद्योग 


लोहे तथा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण श्रथवा किसी विशेष स्थान पर्‌ 
केन्द्रित होने मे निम्नलिखित तत्व सहायक होते टै) 


(१) कच्चा माल--लोहे तथा इस्पात उद्योगं॑के लिये अनेक प्रकार के कच्चे 
माल कौ म्रावश्यकता होती है जिनमे (क) कच्चा लोहा (ख) लोहा गलाने के लिए 
कोयला, (ग) मैल साफ करने के लिए चरूना श्रथवा डोलोमाइट, (घ) लोह फो कडा 
केरने के लिए भँगनीज, ठंगस्टन प्रादि । अ्रतः जिन स्थानो प्रर ये चारो चीजे पस- 
पास होती है ्रथवा कम से कम लोहाव कोयला निकट होते है वहां यहं उद्योग 
स्थापित्त हो जाता है । भारत, संयुक्त राज्य श्रमेरिका ्रादि उदाहरण है । 


(२) सस्ते मिक --दस उद्योग में म्रनेक श्रमिक्रो को ्रावद्यकता होत दै । 
ग्रतः निकटवर्ती क्षेवौ में सस्ते श्वमिको की उपलब्धता ्रावदयक हैं । 


(३) सस्ती भुमि एवं स्वच्छ जल-इसं उद्योग में श्रनेकं भारी एवं वडी 
मीनो की प्रावदयकता होतो है जिसके लिये म्रधिक भूमि को ब्रावर्यकता होनी है! 
इसके ग्रतिरिक्त इस उद्योग को स्वच्छं व ठ्ण्डेजल कौ भ्रावद्यकता होती है। यही 
कारण है कि यहु उद्योम नददियो श्रवा कीलो के पास ही स्थापित किये जति ह। 


(४) यातायात के साधन --इस ' उद्योग के लिष्‌ केवल यातायात कै साधन 
उपलन्व होने कौ ही भ्रावद्यकता नदी होती है वरन्‌ उनके ससो होने को भौ प्राचर्यकता 
है क्योकि कोयला, चना, लोहा प्रादि भारो पदार्थोके लिए सस्ते साधन ठ 


श्रावद्यक है । 


लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र 

ग्रटलांटिक महासागर के पूर्वी रौर परिविमोकरिनारो पर्‌ स्वितदोभेवोर्मे 
ही विश्व का प्रविकाश इस्पात प्राग्त दोतादै । पूवंफो घ्र काभेन इद्रतड, स्मन्‌, 
फास, जमनी ग्नौर रूम तक्त विस्तृत टै ब्रौर परिचम कोम्रोर्‌ का भत्र तयुक्त र्य 


ग्रमेरिका मे मध्य श्रटलांटिक तट ये शिकागो व सेंट नुईतषए़ व्रि्छृत्त द) 


विद्व मे सवपे श्रधिक इस्पात संयुक्त राज्य ग्रमेरिकातयार करता दै, दुगा 
स्थान रूषकादहै! इद्धलंड, फ़ास व जर्मनी का इसके पट्चात्‌ क्रमः ४ स्वान ४ । 
जापान-भारत व चीन इस्पात उत्पन्न करने बाल अरन्य द्यद्‌ । प्रनुमनि द्‌ कि क 
के कुल इस्पात उत्पादन लगभग ५० -परतिदात इस्पात मधु्त राज्य प्रतरिक, २५ 
प्रतिशत इ गलेड, फ्रौस, जर्मनी आदि योरोपके देश बरार समभन १९ धतिटत्त जान 


भारत, चीन प्रादि वेड तंयार करते हे। 


संयुक्तं राज्य श्रमेरिका | 
लोहा तथा इस्पात के उयोम्‌ संयुक्त राज्य श्रनेरि्ाक्ना समव उ 


है । लोहे तया इस्पात के उत्पादन को ट्टे विद्व मेद्य प्रवम्‌ दयान 41 
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उत्पादन क्षे त्न--संगुक्त राज्य श्रमेरिकामे इस उद्योग का सर्वाधिक विकास 
एपलेशियन केर मे म्रा है । संयुक्त राज्य श्रमरिकामे इस उद्योग के निम्नलिखित 
चार प्रमुख प्रदेश है-- 

(१) उत्तरी एपलेशियन क्षेत (प्रथवा पिटुसवगं क्षेत्र) 

। , (२) कील प्रदेश (ईरी, मि्लीगन श्रौर सुपीरियर भील प्रदेश), 

(३) अरटलारिक तट प्रदेशा, 

(४) दक्षिणौ एपलेशियन क्षेत्र (अथवा स्रत्वामा क्षेत्र) । 

। (१) उत्तरी एपलेशियन क्षेत्र-- संयुक्त राज्य ,्रमेरिका मे लोहा व इस्पात 
बनाने का यह सवसे वडाक्षचरहे। इसक्नेत्र मे यह्‌ उद्योग पश्चिमी पेन्सिलिवेनिया, 
पूर्व श्रोहियो श्रौर परचिमौ वर्जोनिया के उत्तरी भागमे फेलाहुत्ना दै। इसक्षत्र 
म पिट्सवगं, केवल सयुक्त राज्य श्रमेरिकाकाही नही, वरन्‌ विर्व का सवसे वडा 
लोहे व इस्पात उद्योग काकेन््रहै । इसक्षत्र मे भारी वस्तुएुः बनाई जाती है जिनमे 
रेल के इजिन, मोटर व भ्रन्य महीने मुख्य है । । 

इस क्षेत्र मे इस' उद्योग के लिए निम्नलिखित सुविधाएं है-- 

(१) कोकरिग कोयले की यहं पर्याप्त सुविधा है जो एपलेशियन कौ, खानो से 
मिल जातादै । । 

(र) यद्यपि इस क्षत्र के लोहे का भंडार प्रायः समाप्तहो गया है किन्तु 
सस्ते जल-यातायातके साधनो द्वारा सूपीरियर भील क्षे से लोहा प्राप्त हौ 
जाताह्‌ । 

(३) यहाँ यातायात के साधन वहुत सुलभ है । नदियां दारा जल-यातायात 
वहुत सस्ता है । श्रोहियो नदीसेजो नहर निकाली गई है उसके हारा वड़े जहाज 
मिसीसिसी से पिटसवगं तकं सरलता से पर्हच जाते टै । इसके भ्रतिरिक्त 'पिटूस्र्ग 
से होकर जाने वाले € विभिन्न वड़रेल मंदहै । 

(४) दूना मी वडी मात्रा मे उपलब्ध है किन्तु १०० मीलसेभी प्रधिक दुर 
से लाना पडता) 

(५) भारत से सस्ता मैगनीज प्राप्त हो जातादहै। 

(६) यहाँ कुशल श्चमिक भिल जाते है। 

(७) विक्नय स्थल भी निकटहीहै इसक्षेत्रमे धनी जनसंख्या हैव ग्रनेक 
प्रकार के उद्योग-धन्धो काक्षत्रहोने के कारण माल के लिए वाजार भी निकट 


ही रै! । 

(२) भोल प्देश-- लोहे तथा इस्पात उद्योग का दूसरा प्रमृखक्षच ईरो, 
मिशीगन व सूपीरियर कीलो के निकटवर्ती भागो मे विस्तृत है । (क) ईरी भील प्रदेशं 
मे मुख्य केन्द्र उटायट, क्लीवलेड भ्रौर वफंली; (ख) मिशीगन भील प्रदेश मे शिकागो, 
गारी, (ग) मूपीरियर भोल प्रदेश मे इलुथ श्रौर सुपीरियर मे यह्‌ ञ्चयोग 
केन्द्रित दै । 

मोल प्रदेशमे रेल के इनिन व पूजे, मोटे व कपि सम्बन्धी मरीरनेः मुदयतः 
वनाई जाती हे । 

भ्मेल प्रदे मे इस उद्योग के लिए निम्नलिखित सुविधा है-- 

(१ ) इस प्रदेश मे उद्योग मीलो के निकट स्थित होने के कारण लोहा, कोयला 
व अन्य वस्तुग्रो का भ्रावाममन कम खचं से श्रौर सुविधापूर्वक दो जात्ताहै। 
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ध (२ कायला निकट के मागो मे हौ मिल जाता है 1 पेभ्तिलवेनिया, उत्तरी व 
ध्य एवल यन पवत क्षेत्र से वहुत कोयला प्राप्त हो जाता है । 
, (३) इसके मे कच्चे लोहे के भो बड़ भंडार है । भील प्रदेया कन्चे सोहै 
के भंडारो के लिए प्रसिद्ध है। 

(४) चूनाभी निकटवती क्षेत्रो से प्राप्त हो जाता ह । ईरौ (पदिचिमी भागो), 
मरौर मिशीगन (धवी मागो) फीलोके पासही चरने के वड़े भंडार है। 

(५) स्वच्छ मीठा पानी यहाँ फलो मे बहत है । 

(६) इस क्षेत्र मे भ्रनेक प्रपात है (न्याग्रा आदि) जिनसे सस्ती जल-विदयुत 
प्राप्त हो जाती है। 

( २) श्रटलोटिक तट प्रेश--श्रलांटिक तट पर केवल मध्यवर्ती प्रदेश ही 
प्रधिक महुत्वशोल है । इस क्षेत्र के प्रधान केन्र वाशिगटन से वोरटन तक फले हृष है । 
न्युयाकं, फिलाडेलफिया, बाल्टीमोर श्रौर स्टीलटन प्रमुख केन्र है । 

इस क्षेत्र मे इस उद्योग के लिए निम्नलिखित सुविधाएं है- 

| (१ ) यह प्रदेश समुद्र के निकट होने के कारणा कच्चा लोहा बाहर से मँगवाने 
मे श्रौरं तयार माल वाहुर भेजने मे वहत सुविधाएं हे-- 

(२) पास के देशौ मे पयप्ति लोहा टै किन्तु वे पिच्छ हुए हे श्रतः इस क्षेत्र 
को लोहा मंगवाने मे कटिनता नही होती । ब्राजील, वंनेज्यौला, चिली, कपुवा, 
ग्रल्जीरिया भ्रादि से लोहा मंगवा लिया जाता है । 

(३) यातायात कै प्रच्छ साधन ह । विदेशो से जल-मागं रौर भीतरी भागों 
से रेल द्वारा सम्बन्धित है। । 

(४) निकट ही तेज वहने वाली नदियों से जल-विय्‌त प्राप्त कर नेते] 

(५) घनी जनसंख्या होने के कारण कुशल व सस्ते मजदूर भी मिल जाते ह। 

(६) तैयार मालकेलिवे निकटदही वाजारदहै। पास हीन्यु ङ्गतेड का 
श्रौयोगिक क्षेत्र है जहां पर इस क्षेव की वनी हुई मश्ौनो प्रादि की वहत मागिदै। 

(४) दक्षिणी एपले कियन क्षे --यह्‌ क्षेत्र अल्वामा राज्य मे स्थितहै। दुम 
सेतर का मूख्य केन्द्र वमिघम दे व भ्रन्य केन्द्र भ्रल्वामा ववर्जोनियादै। इसप्रदय म 
बहुत सस्ता इस्पात तयार होता है जो उत्तरी भागौ को भेज दिया जाता है। । 
लोहे व इश्पात के उद्योग के लिए जित्तनी सुविधाएं दत्त क्षे म उपलन्च ६, 
उतनी कदाचित रन्यत्र नही दे । इस केवर के लिए प्रमुख सुविषाए्‌ य द-- 

(१) वर्मिवमके चारोप्रौर दस मीलकौ परिधिमदी कोयला, लदा, तुना 
श्रादि मिल जाता है प्रतः कच्चा माल लाने मे प्रधिक व्यय नदी दहता 1 

(२) लोहे मे ही चना (लगभग १५ प्रतिशत) मितादनिके कारण श्रलम य 
चरूना मेंगाने कौ आवदयकता नहा पडता । _ , 

(३) यहां सस्ते श्रमिक भी मिल जात हं) 

संयुक्तं राज्य श्रमेरिका मे कुन इस्पात ऊ उत्पा = 
भागदही निर्यात हो पत्ता दै पसोकि देदाके ्रन्दद्दी मांग अविक दू 1 


उत्वादन का लगमग ५ प्रति 


इद्धलंड वि = निति 
५ लोहे व इस्पात उ्योयमे उमरतैड क्या विद्वक दया म च्चद दपा (रनम 


संयुक्त राज्व श्रमेरिका व द्वितीय स्त) ६। 
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इ्‌'गलेड के इस उद्योग मे ४.६६ लाख व्यक्ति" लगे हये है ! इ गलैड मे कच्चा 
लोहा सीमित मात्रामे उपलन्ध होने के कारण वहत. ्रधिक मात्रामे यह धातु 
(कच्चा लोहा) स्वीडन, स्पेन, संयुक्त राज्य श्रमेरिकाव प्रल्जीरिया (अफ्रीका) से 
मंगवानी पडती है । श्रतः यह्‌ उद्योग तटीय भागोमे श्रौर कोयले को खानो के पास 
ही केन्द्रित है। 

इ गलेड मे इस्पात उद्योग के चार प्रमुख क्षे है । 

(१) दक्षिणी वेल्स प्रदेश । 

(२) उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश । 

(३) दक्षिणी याकं-शायर प्रदेदा । 

(४) काला प्रदेश । 

(५) स्कँटलेड कौ मध्य घाटी । 

(१) दक्षिणी वेह प्रदेश--यह इ गलड के इस्पात उद्योग का प्रमुख क्षेचहै 
इस प्रदेदा मे टीन की चादरे वनाई जाती है। कच्चा लोहा स्पेन व श्रल्जीरिया से 
श्रौर टिन मलाया, बोलीविया भ्रौर नाइजीरियासे (काड़फिवन्यु पोटं वन्दरगाहो 
हारा) संगवाई जाती है । 


इस प्रदेश के मख्य केन्द्र काडफ, न्यु पोट, वेल्स, स्वांसी श्रौर लेनली है। 
रेल के इ जिन व पटरि्यां न्यू पोटे व॒वेल्समे, जहाज काडिफमें श्रौर टिनि को 
चादरें स्वासी मे विशेष रूप से बनाई जातीहै। 


(२) उत्त री-पूर्वी तटीय प्रदेश इस्पात उद्योग कीरष्टिसे इसक्षे् का 
स्थान दक्षिणी वेल्स प्रदेशा के पश्चात्‌ ह । निकट ही (क्लीवलेड मे) कच्चे लोहे की 
खाने है । टीज नदी के मुहाने के वंदरगाहो हारा विदेशो से (मुख्यतः स्वीडन से) लोहा 
मंगवनि मे सुविधा रहती 31 श्रेष्ठ किस्म का कोकिग कोयला भी निकटही 
(नारथम्बरलेड श्रौर उरहम कौ कोयले की खानो से) उपलन्ध हो जाता है । पिनाइन 
पवंत श्रेणी से चुना प्राप्त हो जात्ताहि। 

इसक्षेत्र मे रेल की पटरियां, गडर, पुल श्रादि विशेषतः वनाये जाते है । 
न्यु कैसिल, उरहम, साउयशील्ड श्रादि इस क्षेत्र के प्रमुख इस्पात केन्द्र है । 

(३) दक्षिणी याकंश्ायर प्रदेश-इ गसेड के इस्पात उद्योग की हृष्टि से यह्‌ 
क्षेत्र तीसरा दहै । इस क्षे मे थोडी मात्रा मे कच्चा लोहा मिलता है किन्तु वहुमांग 
की पूति नही कर पाता है ्रतः स्वीडन स लोहा भ्रायात कियाजातादहै। चरूना यहा 
मिल जाता है । कुच स्थानो मे जल-विद्यूत का भी प्रयोग किया जाता दै । 

इस क्षेत्र मे स्थित शेफील्ड चाक्र, दुरे, कटि, कंची, उस्तरे प्रादिके लिए 

' विइव-विख्यात है । लीड्स, चेस्टरफील्ड , नाटिघम तथा राथरडम प्न्य प्रमुख केन्द्र है । 

(४) काली प्रदेश--इस क्षेत्र मे दलिणी स्टंफडंगायर ग्रौर उत्तरी नांरविक- 

` शायर सम्मिलित है । इस क्षेत्र मे कच्चा लोहा समत हो गया है प्रतः वाह्र से लोहा 

मगवाया जाता है । इस्पात की हल्की व कीमती वस्तुए वनाने की प्रवृति है । मदीनो 

के पुज, पिस्तौले, बन्दुके, हथियार, पिर्ने, कीलं साइकिल मोटर-साईकिलें रादि 
वस्तुए बनाई जाती है। 

सवमे प्रसिद्ध केन्द्र व्मिघम है । उडलेव व्व॑न्टी प्रन्यकेन्द्रह। 

१--“811181 --1958, 72.206. 

ग्रा० भू०-२१्‌ 
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् (५) स्कोटलंड की मध्यं घाटो--इस प्रदे ने इजीनि्यरिग व जलयान वनाने 
मे विशिष्टीकर्ण कर लिया है । ग्लासगो व उम्बरटन मरमूख केन्द्र है । 


दइ गलंड के लोद्वा व इस्पात विधान १९५३ (107 एत्‌ 8४६6] 46५ 
1955) के श्रनुसार इस उद्योग का निरीक्षण करने के लिए लोहा व॒ इस्पात मण्डस 
स्थापित कियादहै। 


जर्मनी 

लोहा व इस्पात उत्पन्न करने की दृष्टि से जमनी का चौथा स्थान है । दोनो 
विश्व यदधो के कारण बहुत-सा लोहा क्षेत्र जमनी के पास से चला गया । स्वीडन, 
फ़ंस व स्पेन से बहुत-सा लोहा मगवाया जातादहै। जम॑नीमे लोहै कौ खानोके 
समीप ही कोयले कौ खानं है । इसके प्रतिरिक्त यहां जलमार्गो की उपलब्धता ने भौ 
इस उद्योग को उन्नतिशील बनाने में योग दिया है । यहां लौह व इस्पात उद्योग के 
सो प्रमुखे क्त्र दै 

(१) रूर प्रदेश । । । 

(२) साइलेशिथा प्रदेश 1 | 

(१) रूर प्रदेश--यह क्षेत्र राइन नदी की धाटीमें पूवं से पर्ठिचिम तक ४५ 

मील रौर उत्तर से दक्षिण तक लगभग १५ मील में विस्तृत ह । जनमार्गो की सुविधा 
होने के कारण स्वीडन भादि से लोहा सरलतापूरवंक मंगवां लिया जात्रा है) 

(२) साइलेश्िया प्रदेश--यह्‌ जमनी के पूर्वी भाग मेँ स्मितरै व जर्मनी 
के लोहे व इस्पात का मृख्यक्षेत्र है । यहांभी कच्चे लोहेकीकमीहैश्रतः वाहूरमे 
मगवाने मे अधिक खर्चा श्रातारहै क्योकि यह प्रदेश श्रान्तरिक भागमे स्थित दै। 

; ङ्‌ सडन श्रौर लिपिजिग कपड़े की मशीनं बनाने के लिए, कौल व हैम्बगे जहाज वननि 
, के,केच्र है । । 


फंस 1. ~; 8 
॥ फास मे कच्चा लोहा बहुत है । श्रपने देशको मांग की पूति कर दनक 


पर्चात्‌ वहत सा कच्चा लोहा बाहर भेज दिया जत्ता दे किन्तु यहाँ कोयतेको कमी 


है । यहाँ इस्पात उद्योग के दो प्रपरल क्षे है-- ॥ | 
(१) उत्तरी कोयले का खान कषतर, श्रौर (र) लारेन का लोहे कौ चान काप 


` पेरिस, लियो, लाक्रुजोट, जिले प्रादि प्रमूल केन्र है । 
जापान 


1 
४ 


यद्यपि विव के अरन्य प्रम इस्पात उद्योग के देशो कौ तुलना म जपन को 
कोई विशेय महत्व्ील स्यान नही हं किन्तु एरिया केद्रगोमे दका मही 
स्थान है । यहाँ लोहा वहत कम होता ह प्रतः म्द से नी मेगवाया याना) 
जापाव मे इस उद्योग के तीन प्रक्षे जो क्रमशः क्युयु, दीषु विदतखादषकाम 
ट 
ध व सव मे वयुशु क्षे ही क्टुत महूत्वसील ई न टु नत्र न पापा १६ 
लगभग. ७५ प्रतिशत लोहा व इस्यात वनाया याता दे 1 यावदा दस्य नद्‌ दयु 
होप मे ओ्रोसाका, टोकियो कव याकोटामा प्रकत केन २। 
सुतो वस्त्र उ्ोग । 
सूती वस्त्र उद्योग के प्रमृख दस ड्गतद, संयुत राज्य द्रम, सवान प्र्‌ 
भासत द), 
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इंगलंड का सुती वस्त्र उद्योग 

। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से इंगलेड का विर्व मे प्रमुख स्थान है । इगलंड 
कै उद्योगो मे वस्त्र उद्योग का द्वितीय स्थान दहै। इसके ्रतिरिक्त यहं कौ प्रायिक 
व्यवस्था मे इस उद्योग का इतना महत्वसील स्थानद कि यह्‌ कहा जाता कि 
“वस्त्र व्यवसाय इगलेड को रोटी है ((10{0010 18 768 10 768 
13716817} । 

इगलण्ड के लगभग ६० प्रतिशत कपडे का उद्योग लंकाडायरमे ही स्थित्ति 
है । इस उद्योग का लेकाश्ायर मे केन्द्रित होने के निम्नलिखित कारण है-- 

(१) इस उद्योग के लिए नम जलवायु कौ ्रावद्यकता होती है। इंगलेड के 
परिचमी तथा पूर्वी तट के मध्य पिनादन पवंत है जिसके परिचमी तट पर पदयुप्रा 
हवाए वर्षा कर देती है । हवा खुरक न रह्‌ कर नम रहती है जिसके फलस्वलूप तागा 
नही हुटने पाता है । किन्तु भ्रव इस जलवायु तत्व का कोई विशेष महत्व नही रहा 
वयोकि कृत्रिम रूप से नमी प्रप्त को जा सकती है । 

। (२) लिवरपूल वन्दरगाह द्वारा भ्रन्य देशो से कपास श्रासानी से श्रायात कर 
ली जाती है । इसके श्रतिरिक्त मानचैस्टर वन्दरगाह्‌ भी भ्रायात करने मे सहायता 
देता है । इस प्रकार कच्चा माल सुगमतापूवंक भ्रायात हो जाता है। 

(३) लंकाशायर व च॑शायर को कोयले की खानं बिल्कुल निकट हँ श्रतः 
कारखाने चलाने के लिए शक्ति भी सरलता से उपलन्ध हौ जाती है । 


(४) पिनाइन पवत से श्रनेक ॒छोटी-छोटी नदियां निकलती हँ जिनका पानी 
हल्का व स्वच्छ होता है जो कपड़ा धोने व रंगने के काम श्राताहै। 

(५) कपड़े रगने तथा साफ करने के लिए रसायन पदार्थो कौ प्रावदेयकता 
होती है, वे लंकाशांयर के निकट ही चंशायर के मंदानो से मिल जाते है। 

(६) लंकाशायर क्षेत्र कीभरूमि भ्रनरुपजाऊ होनेके कारण खैती कै लिए 
भ्रनुपयुक्त है, श्रत; अरन्य सुविधाएँ होनेके कारण लोगो का ध्यान सूती उद्योग की 
भ्रोर ही रहा । 

(७) लंकाशायर के निकट के क्षेत्रों (भ्रोल्डहम श्रौर विगान नगरो) मे सूती 
उद्योग के यन्त्र वनाने के कारखाने है श्रतः यन्त्र सरलता से मिल जाते है, मरम्मतभी 
सरलता व दीघ्रतासे हो जाती है ग्नौर कपड़े को नई मिले स्थापित करनेमे भी वहत 
कम व्यय होता है । 

(८) कच्चा माल (कपास) उसके उपनिवेशो से प्राप्त हो जाताया श्रव 
संयुक्त राञ्य प्रमेरिका, मिश्च, भारत, यूगाडा (ग्रफ्रीका), पीर, ब्राजील व पाकिस्तान 
से प्राप्त हो जाता है श्रौर माल मंगानेमे श्रधिक व्यय नही होता दै। 

(€) इस क्षेत्र मे सूती उद्योग वहुत ही उन्नत है श्रौर विरिष्टता प्राप्तकरली 
है इसलिये श्रन्य नये उत्पादक इसका सरलता से मुकावला नही कर पाते ह! 

(१०) यहाँ पर उत्तमं कारीगर भी मिल जाते है, क्योकि यह उनका पैतृक 
धन्धा हो गया है 1 

(१९१) प्रारम्भसे ही इस उद्योग दवारा निमित माल कौ खपत विदेशोमे काफी 
समय तक खव रही, जिसमे भारत, भ्ास्टेलिया,स्रफोका अ्रादि प्रमुख वाजार थे । 

| किन्तु भ्नन्य सव र्ट कौ प्रगति, इगर्लण्ड तथा विदेय मे राजनंतिक परिवर्तनो 
करे कारण लेकाशायर का भ्रव पहले जितना महत्व नही रहा । 


३८ठ | [ श्राधिकं च व्यापारिक भूगोल 


यहाँ यहं विगेषतता दै कि इस उद्योग को प्र्येक शाखा ने विचिष्टता प्राप्त 
कर ली है) उदाहरशस्वरूप, दक्षिणौ लंकाशायर श्नौर उसके पास ह चेशायर श्रार 
उर्वीशायर ते कताई भं श्रौर उत्तर के क्वो ने बुनाई के काम मे विरिष्टता प्राप्तकी 
है । ग्रोल्डह्म. मेनचैँस्टर, वोल्टन भ्रादि नगरों (ये दक्षिणी भागम है) मे सूत कातने 
र । पोर परस्टन, नेल्सन्‌, डाविन, व्लेवन रादि उत्तर के नगरो मे बुनाई का काम 

तादहै। 

इगलेड मे लंकाशायर कै श्रतिरिक्त स्काटलैंड, ग्लासगो नौर पेसते भी वस्व 
उद्योग के केन्द्र है । यहीं भी 'वस्त्र उद्योगः के लिए भ्रनेक सुविधाएं है किन्तु इस क्षेत्र मे 
द्स्पात उद्योग को वृद्धि के कारण सूती वस्त्र उद्योग प्रगति न कर पराया है } 

इगलेड के इस उद्योग मे १५ लाख व्यक्ति लगे हृए है जिनमें हना (७५ 
हजार से भी प्रधिक) स्वियां कामं करतीदहैँ। 

इगलेड मे षने सूती वस्व के ग्राहक पदिचमी योरोप के देश, ्रफीका, भारत, 
मिश्च, श्रास्टरूलिया, पद्चिमी द्वीप समूह, दक्षिणी श्रमेरिका श्रादिदै। सन्‌ १९५६ 
मे इगच्तड ने लगभग ६ करोड़ पाड का सुती वस्त्र विद्यो को निर्यात किया जोकि 
इ गलेड से नियति किये गये कुल माल के मूल्य का ३ प्रत्तिरतसे भीकम था। 


संयुक्त राज्य श्रमेरिकां 

विव के सूती वस्व उद्योगकीदृष्टिसे संयुक्त राज्य श्रमेरिका का हितीय 
स्थान है । यहां लगभग १२०० सूती वस्त्र मिले है जिनमे लगभग ११ लाल व्यक्ति 
कार्य करते है । सूती वस्त्र उद्यौग का यहां की श्राथिक व्यवस्था मे विशेष स्थान यी 
श्रौर इस कारण यह कहा जाता है कि “सूती वस्त्र उद्योग यहां का राजा है 1“ यहां 
विद्व के लगभम २० प्रतिशत तकुए है । कच्चे माल की दृष्टि से यह स्वावलस्बीही 
है किन्तु मिध से थोड़ी कपास मंगवाई जाती है । 
। संयुक्त राज्य श्रभेरिका मे सवेप्रथम भूती वस्त्र मिल उत्तरी-पर्वौ भाग केन्य 
इ'गलैड प्रवेद मे भ्रारस्म की गई। वास्तव मे संयुक्त राज्य ग्रभेरिकाके कपडे का 
उद्योग 'एपलेियन पवत के पूवं मे स्थित मेन श्रान्त मे लेकर श्रर्वामा श्रन्ति तक 
विस्तृत क्षेत्र मे है 1 इन दिनो दक्षिणी भागो टैनेसी ग्रौर उत्तरो कँ रोीना प्रान्तो मे 


यह्‌ उद्योग महत्वशील हौ गया है । 
। सूती वस्त्र उद्योग के यहाँ तीन प्रमुख कषतर है--, 
` (१) न्य इगलैड प्रवेश 
(२) मध्य ्नर्लादिकंभ्रवेदा 
0 ` श्रमेरिकाके दस प्रदेश मेही सन्‌ 
(१) स्थ इ'गलंड प्रदेश--संगुक्त रज श्रभेरिका कं इसन श्रः 
१८६० ५ 0 की नौव पडी। करं वपं पूर्वं तक यहं | 
उद्योग मे प्रथम था किन्तु श्रव दक्षिणी राज्य भी उन्तति केर गये है} दाक्लिए 


ग की द्ोटी मिलो कौ वन्द हे रौर भ्रतैक मिल 
उन्नति करने कै कारण यहां कौ छोटी मिलो को वन्द कर दियादहै 


त 
का विस्तार किया गया ह। ता 
इस भेच्र मे श्ननैक सुविधाएं है । वहां का जलवायु इस उद्योग क अहत १ 

यहा प्रायः वर्प भर्‌ नम जलवायु रहती हे । इसके श्रतिरिक्त यहाँ अनक ऋच व 


है जिनसे जल-विद्यत भी प्राप्त होती रै रौर स्वच्छ जव भी) 
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इस क्षेत्र मे उत्तम किस्मके कषपडेर्तयार कि जातेटै। कपडा बनानेका 
ग्रन्तिम कायं धुलाई' रंगाई भ्रादि ने इस क्षेत्र मे विरिष्टता प्राप्त करली है, यहां तक 
किं दक्षिणकेषक्षेत्रोसे भी कपडे की धुलाई व रंगाई के लिए यहाँ वस्रभ्राते है। 

मैनच॑स्टर, न्यु ब॑ंडफोडं, लारेस प्रादि मख्य केन्द्र है । 

(२) मध्य श्रट्लांटिक प्रदेश--इस क्षेत्र मे सूती वस्त्र व्यवसाय रुख्यतः 
पेन्सिलवेनिया, न्युयाकं व मेरीलैड मे केन्द्रित है । किन्तु यहां फिलाडेलफिया ही सवे 
वडा केन्द्र है । फिलीडेलफिया सयुक्त राज्य भ्रमेरिकामे होजियरी का सामान बनाने 
का सवसे बडा केन्द्र है । यह्‌ उद्योग यहं बहुत प्राचीन है जव जमन लोग यहां भ्राकर 
वसेये तभी से यह उद्योग श्रारम्भ हुभ्रा । वास्तव मे मव्य श्रटलाटिक प्रदेशमे हौजि- 
यरीका सामान वनाने का स्थानीयकरणहीहोगयारहै। 

(३) दधषिणी ध्रदेश--इस प्रदेशा मे सूती वस्व उच्योग कौ उन्नति पिद्छले लगभग 
७५ वर्षो मे (सन्‌ १८८० से) हुई है । उत्तरी कंरोलिना, दक्षिणी _कंरोलिना भ्रत्वामा 
श्रौर जाजिया प्रान्तो मे यह उद्योग केन्द्रित है! कोलम्बस, कोलम्बिया, वमिघम, रते 
भ्रादि मुख्य केन्र है । इन प्रदेशो मे मृख्यतः मोटा कपड़ा वनाया जाता है 


दक्षिणी प्रदेश मे सूती वस्त्र उद्योग के लिए भ्रनेक सुविधाएं है। दक्लिणी 
एपलेशियन की नदियो से जल-विदयुत, निकटवर्ती कपास क्षेत्र से कपास कौ प्रान्तिव 
सस्ते श्रमिक मिल जति है। 


यहाँ कावना हु्रा कपडा कनाडा, दक्षिणी श्रमेरिका के विभिन्न देशो, 
श्रफ़रीका, चोन प्रादि देशो मे विदेषतः भेजा जाता है । 


जापान का सुती वस्त्र उद्योग 


जापान मे सूती वस्त्र उद्योग काद्र तगति से विकास पिदधे सगभग ५० वर्पो 
(सन्‌ १६१२से)मेहृ्राहै। सवंप्रथम सूती वस्व की मिल सन्‌ १८६२ मे काकेशिया 
मे स्थापित कौ गई थी । भ्राज र्हा का वस्व उद्योग जापान के नियति का मृख्य 
श्राधार है) यह उद्योग यहां इतनां प्रधिक महत्वरील हैकि यह्‌ कहा जातारहैकि 
“जापान मे कपास शवित्त है" ( (010 15 [0 फलाः 10 वृ 80811), क्योकि कपास 
कही शक्ति से जापान विर्व के इ गलेड ज शक्तिशाली देश से मफलतापूवंक प्रति- 
स्पर्घा कर रहा है । जापान मे विद्व के कुल तचुभ्रो का लगभग ५२ प्रतिरत भागरहै, 
श्रतः स्पष्ट है कि इगलेड व श्रमेरिका की तुलना मे यहां मिले व मङीन वहत कम 
है किन्तु यहां मिलोमे मनेक पारियो (8111108) मे काम होता दहै । 


जापान सूतौ वस्त्र उद्योग के लिए प्रायः समस्त कपास विदेशों से, मूख्यतः 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका, चोन, भारत, पाकिस्तान व मिश्वसे मगवाताटह। यहां यह्‌ 
उद्योग मुख्यतः दक्षिणीःपूर्वी भागोमेदही केन्द्रित है जहां श्रोसाका, टोक्ियो ग्रौर 
नागोया तीन प्रमुख केन्द्र है । ग्रोसाका मे वस्त्र उद्योग इतनी प्रगति कर गयाहेकि 
श्रोसाका को जापान का मेंनचंस्टर कहते है । 


जापान का सूती माल चौन, पूर्वी दीप समूह. भारत, वर्मा, पाकिस्तान, 
कोरिया, म चरूरिया, स्याम, इ डोचीन, श्रफरीका श्रफगानिस्तान भ्रादि को भेजा जाता है। 

जापान सूतो वस्त्र उद्योग की उन्नति के कारण-जापान मेस दउ्दयोगकी 
उन्नति के निम्नलिखित कारण भ्रयवा सुविघाएं ह । 


३९६० ! [ श्राधिक व व्यापारिक भूगोल 


ह (१) श्रसुकरूल जलवायु--जापान में यह्‌ उद्योग मुख्यतः पूर्वी समुद्री तटीय भागों 
मे केन्द्रित हं, अतः इस भाग मेप्रायः वपं भर वर्षा होनेके' कारण जलवायु नम 
रहती है जो इस उद्योग के लिए उपयोगो है । इसके अ्रतिरिक्त मध्य मे स्थित पव॑त 
श्रेणियां .सादवेसिया कौ भ्रोर से श्राने वाली ठंड हवाश्नं को रोक लेती है । 

-;६ (२) सस्ती जल-शषित-- जापान मे श्रनेक छोटी-खोटी किन्तु तेज बहे वाली 
नदियां है, जिनसे सस्ती जल-राक्ति प्राप्त हो जाती है 1 


(३) यातायात कौ सुविघाए-- यहां यातायात के सस्ते साधन उपलब्ध होने 
के कारण समुद्री मागं द्वारा चीन व मच्रूरियासे कोयला प्रात कर लिया जाताहे। 
जापान के स्वयं के जलयान होने के कारण विदेशों से कपास ्रादिलानेमेभ्रोर 
विदेशों को सूती वस्त्र श्रादिले जाने मे व्यय कम होता है । 


(४) सस्ते व कुशल शमिक--यहां के श्रधिकांश मजदूर युवतियां व वच्चे 
जिनको कम पारिश्रमिक दिया जाता है । इसके साथ ही यहाँ के ्रमिक कायकुशल 
भीदहै। यहां मध्यम धागों वाले ३००, तक्र की देख-भाल एक श्रमिक कर सकता 
है श्रौर एक जुलाहा स्वयं संचालित ३० से ५० करघे तक चला लेता है । 

। (५) सरकारी सहयोग--इस उद्योगं को सरकार कौ ओर से बराबर सहायता 
प्रोत्साहन व सहयोग मिलते रहने के कारण भी इस उद्योग ने यहाँ इतनी ्रधिक प्रगति 
करलीहै। 

(६) सहकारी व्यवस्था-यहां यहं उद्योग सहकारी श्राधार पर चलाया जाता 
है रौर कुटीर उद्योग तथा मिल उद्योग मे सामंजस्य स्थापित किया गया है । 

(७) खपत क केदो की निकटता--जापान के निकट ही खपत के वड केन्र 
है । निकटवर्ती देशों मे जनसंस्पा तो घनी है किन्तु श्रौयोगिक इष्टि से पिच हृए हं । 
ग्रतः जापान के इस उद्योग को प्रोत्साहन ही भिला, भ्रौर उन्नति हई । 

(८) पुराने यन्नरो का नवीनीकरण-- यहां सूती वस्त्र उद्योग कौ श्रोर इतना 


ग्रधिक ध्यान दिणा जातादहैकि ज्यों ही यन्त्र पुराने हौ जाते है, नये श्रौर उत्तमदटंग 


के यन््र लगा दिये जाते है । इससे कार्यक्षमता व उत्पादन, दोनों मेँ ही वृद्धि होत्री है'। 


[ ३९१ 
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(६) कपड़ा उत्पादन करौ किस्म- यहां सुस्यत मे 
< त्यतः मोटाव मध्यम श्रेणी का 
केपड़ा बनाया जाता है । कु भागो मेँ  ( विक्ञेषतः मे 
व । ु ( तः दक्षिण भारत में ) बहिण कपड़ा 
(७) उद्योग के क्षेत्र--्वंसे तो सूती वस्त्र उद्योग 
का प्रमुख क्षेत्र बम्बरई राज्य 
है किन्तु भ्र मद्रास क्षेत्र का भी महत्व वृता जा 
हता जा रहा त्र 
व ह्‌ हया है । अन्य क्षेत्र उत्तरे प्रदेशा व 


(८) खपत के केन्र-भारतीय कपडेकी मां मुस्यतः ं 
वर्मा, इ'डोनेशिया, स्याम, मलाया, संका, पाकिस्त र ; एशियाई दैशो-- 
र धवं क देशो" है। इले परहित अ वा 

कं भ्रतिरिक्त श्र = 
मेगवाता है । का भी भारतीय कपड़े को 
ध (५ भमिकों कौ संख्या--यहां के वस्त्र उद्योग मे लगभग ७२ लाख श्रमिक 

(१०) प जी--भारत के इस उद्योग मे लगभग १०४ करोड रुपये का पी 
लगी हुई हे । 

(११) देश के निर्यात व्यापार मे स्थान- देश से निर्यात होने वाली वस्त्रो 
मे सूती वस्व का तीसरा स्थान है । प्रतिवषे लगमग ६० करोड़ स्पये की विदेशी 
मूद्रा का अ्र्जनं सूती वस्त के नियति से होता है। 

(१२) निर्यातक देशो में स्थान-- विर्व के वस्व निर्यातक देशों मे भारत 
का द्वितीय स्थान रहै । 
भ्रभ्य देको मे सुती वस्त्र उद्योग 

जर्मनी मे सूती वस्त्रे उद्योग के तीन क्षेत्र है-- (क) रूस कोयला केव, (ख) 
सैक्सनी कोयला क्षेत्र श्रौर (ग) दक्षिणी पदिचमी जमनी मे । कपास मुख्यतः श्रमेरिका 
से भगवाते हँ । फंस सुन्दर डिजाइन के कपड़े बनाने के लिए विर्व विख्यात है । 
उत्तरी पर्वं कोयले की खानों के निकट बोसजेस क्षेत्र फंस के सूती वस्त्र उद्योग का 
सबसे महत्वरील क्षेत्र है । रूस मे भ्राइवानोवा श्रौर मास्को इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र 
है 1 चीन में सूती वस्त्र मिले केवल शंघाईमे ही है। यहाँ इस उद्योग के विकास कौ 
पर्याप्त संभावनाएं है । 
ऊनी वस्त्र उद्योग | 

ऊनी वस्त्र उद्योग के विर्व में निम्नलिखित प्रमुख देगो मे केन्र है-- 

(क) भ्रमेरिका-संगुकत राज्य श्रमेरिका 

ल) योरोप--सवंप्रथम इंगलेड व अन्य देव (फंस, जमनी, इटली, रूस प्रादि) 

(ग) एशिया---जापान । 

संयुक्त राज्य श्रमेरिका-- यहां ऊनी वस्व व सम्बन्धित वस्तुए वनाने की 
लगभग ५०० मिलें है 1 लगभग ८० प्रतिशत मिले अ्रटलाटिक तट वाल के मेन 
भ्रान्त से लेकर पन्सिलवेनिया तक विस्तृत दै । पेन्सिलवेनिया व॒ आया आन्त ईत 
उद्योग क लिए महत्वशील है । न्युयाकं, फिलाडेलफिया, वोस्टन, वाल्टीमौर ५ 
मुल केन्र है । न्युयाकं व नयूनसीं के फल्ट-ैट परसिद्ध दै । अनी मालं इद्त च" 


म्मायात किया जाता है । 


्रभुल उचोग-धन्धे | | ३९५ 


, इ'गल्तंड--ऊनी वस्त्र उद्योग की ष्टि से इ गलेड का विक्ष्व मेँ प्रथम स्थान 
दै! याकंशायर्‌ प्रान्त का वैस्ट राइडिग क्षेत्र इस उद्योग का प्रमुख केन््रह स्कौटलंड 
ग्रोर वैस्ट ग्रोंफ इगनंड इम उद्ोगके अरन्यक्षेवदहै। इगलंड में उद्योग कौ यह्‌ 
विशेषता है कि भ्रधिकाश कारलाने छौटे-दोटेहै जिनमे प्रत्येकमे ३०० सेभी कम 
व्यक्ति काम करते है । प्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग मे लगभग १,७५,००० व्यक्ति लगे 
हुए दै । मुख्य केन्द्र वंड रोड, लीद, दैलीफंक्स, पंसले भ्रादि है । 

यौरोप के म्न्य देशोमे जमन बेल्जियम व इटली प्रमुख है । 
पएक्षिया--एशिया मे उन उद्योग के जापान व भारत प्रमुखक्षेत्र है| 


रेशमी वस्त्र उदयोग 


रेशम श्रौर रेशमी वस्त्र वनाने वाले देशो मे संयुक्त॒राज्य ग्रमेरिका; फरास, 
इटली, जम नी, इंगलंड जापान, चीन प्रौर भारत प्रमुखं है । 


यपि संयुक्त राज्य श्रमैरिका कच्चा रेशम बिल्कुल उत्पन्न नही करतादहै 
किन्तु फिर भी विद्व मे रेशमौ वस्व उत्पन्न करने वाला रस्यन्त महत्वरील देश है 1 
देश कौ श्रधिकाश मिल न्युयाकं, स्यूजरसी, रौर पैन्िलवेनिया प्रान्तो मे है 1 यहा लग- 
भग ६०० रेशम के कारखाने है। 


रेशमौ वस्व उद्योग कीरष्टिने फंस का विर्व में दूसरा स्थान है लियों 
नगर व उसके निकटवर्तीक्षेत्र इम उद्योग के लिए महत्वशील है योरोपके रेशमी 
वस्व उद्यौग का दुसरा प्रमूख देश इटलौ है जहां पो नदी की घाटौ व उत्तरी घाटि 
मे यह्‌ उयोग केन्द्रित है । मिलान नगर इमा प्रमुख केन्द्र है । जर्मनी के रेशमी उद्योग 
का प्रमुख केन्द्र क्रफैल्ड हे । 

जापान्‌ मे रेशमी उद्योग वडे पैमनि पर प्रर कुटीर उद्योग केरूपमे होता 
है । कोवे, योकोहामा श्रौर क्थोटो नगर इसके लिए प्रसिद्ध है) 
जुट उद्योग 

जूट उद्योग मारतम हृगलो नदी के किनारे ग्रौर पूर्वी पाकिस्तान मे बहुत 


विकसित है । इगलेडमे उडी व वर्ंस॒ले श्रौर सयुक्त राज्य अ्रमेरिकामे वोस्टन ्रौर 
फिलाडल्फिया प्रमुख केन्र हे । 


प्ररत 

१--दगले ड तथा संयुक्तं ॒राज्य भ्रमेरिका के लोहे श्रौर इस्पात उयोग का 
तुलनात्मक विवर्ण दीज्ियि । इस उद्योगं के स्वानोयकरण के कारण 
भो लिये । 

२--निम्न देशोमे किन कारणोसे लोहि व इस्पात्त का उद्योग किया जाता है-- 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका, इंगलेड जमनो 1 

३--लोहा व इस्पात्त तयार करने वाले विष्व के प्रमुखदेशो का विवरणु दीज्ि। 
इस उद्योग के विकास को सुविधाप्रनोको भी वतनाइये । 


-- संयुक्त राज्य ॒श्रमेरिका ग्रौर ईगलेड के सुतो वस्त्र उयोग को तुनना कीज्ियि। 
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9--संयुक्त राज्य श्रमेरिका, इंगलैंड व॒ भारत. के सूती वस्त्र उद्योग की तुलना 
कीजिये} ` । 


६ भारत श्रौर जापान के सूती वस्त्र उद्योग की तुलना कीजिये । 


७--सूती वस्व उद्योमं॒की स्थापनां एवं. विकास के लिए कौन-कौनसी वातं हाना 


भ्रावर्यक है ? लंकृालायर में सूती. वस्त्र उद्योग के. स्थानीकरश के वया, 
कारण दहै 


--उदयोगों के स्थानीकरणसे ्रापक्या सृमभते ह ? उद्योगो का स्थानीकरण 
क्यो होता है ? इसके भौगोलिक कारण लिखिये । 


९---जापान के सूती वस्त्र उद्योग का संक्षिप्त विवरण दीजिये तथा वतलाहूये कि । 
दस उद्योग ने .उत्तत्ि क्योंकी?. ` 


१०--ऊन के उद्योग के लिए किच-किन ' बातों कौ श्रावरयकता है श्रौर वह कहीं 
कैन्छित दै? 


ह 


९ 
1 
॥ ५ 


ध्याय तव त ^ [नि | 
ऋ्रावागंमन के मार्गं 


६ 
५ 





म्राधुनिक युगमे किसी भी देश की आर्थिक श्रौर ग्नौद्योगिक प्रगति वहत भ्रंशो 
। तर वहाँ के ्रावागमन के मार्गो तथा साधनो के विकास-पर'श्रवदभ्विते है! कच्चे 


मरद्ध निमित तथा निर्मित माल भ्रौर श्चमिको कौ एके स्थाने दूसरे स्थौन परनञ 
जाने मे श्रावागमन के मार्गो का भ्रत्यन्त महत्वश्षील स्थान है! यदि भरावागमन के 
मागं विकसित नही होते तो ्ाधुनिक कारखानो तथा उत्पादन का विकास अ्रसम्भव 
ही होता 1 ॥ ५ 

श्रावागमन के तीन मागे होते रै 

, (को) स्थल मागे इसमे रेल, सडक श्रौर ' कच्चे मार्गे ` सम्मिलित ईहैः। रेले 

मोटर, टाम, पश्य श्रौर मनुष्य प्रमुखं साधन है । 

(ख) जल भार्म--समूद्र, नदी, तहर श्रौर भीलो के मागं इसके भ्रन्तरगेत श्रते 
है । जलयान व नावे प्रमुख साधन रह 

(श) वायु मागं--इसके लिये श्राकाशमे वायु मागं है । वायुयान यात्तायात.का 
साघन है। 

रेल मागं , 


विदवमे कुल रेल मार्गो की लम्बाई लगभग ७,५०,००० मील है । कु 
प्मुल देशो के रेल मार्गो की लम्बाई नोचे को तालिका से ज्ञात हौगी-- 


दे रेल मागे (मोलो मे) 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका २,२४.८१६ 
रूस ५७,४८७ 
कनाडा , ४१.१९८ 
भारत ३४.७०१ 
श्रास्ट्‌ लिया २६.६३३ 
# इ गलंड १९.१५१ 
“ चीन १६,००० 
जापान ` १२.४५६ 
पाकिस्तान ७,०८२्‌ 
ब्रह्य ' १,७६.० 
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| उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि विर्व मे सवसे श्रधिक लम्बे रेल-मा्ं 
सयुक्त राज्य प्रमरकामे दै । रेल माग लम्बारईको हष्टिसे क्रमदः ख्सका दुसरा 
कनाडा का तीसराव मारत का चौथा स्थान है । | 
विर्व के प्रमुख रेल मागं 
विश्व के प्रमुख रेल मागे निम्नलिखित है-- 


१ संयुक्त राज्य श्रमेरिका (कुल लम्बाई २,२४,८१६ भील) 
(क) युनियन पैसिफिके रेलवे, 
(ख) प्रेट नादन रेलवे, 
` (ग) नदेन पैसिफिक रेलवे, 
(घ) सदनं पैसिफिक रेलवे, 


२. कनाडा (कल लम्बाई ४१,१५२ मील) 
(क) कंनेडियन पैसिफिक रेलवे, 
(ख) कंनेडियन नेदडनल रेलवे । 


३. सोवियत रूस (कुल लम्बाई ५७,४८७ मील) 
(क) टरंस सादैवेरियन रेलवे, 
(ख) टरसि कंस्पियन रेलवे । 


४, योरोप 
(क) पेरिस (फ़रंस)--बलिन ( जम॑नो }--वार्सा (पोलेड) मास्को (रूप) 
रेल मागे । । । 
(खं) पेरिस-इटली रेल मागंः। 
(ग) पेरिसस-इस्तम्बुल रेल मागं 1 


५, श्रफ़ीका ' 
(क) केप-काहिरा रेल मागं । 
६. दक्षिणी श्रमेरिका 

(क) टरंस एडियन रेल मागं । 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका के रेल मागं 

(१) गरुनियन पैसिफिक रेलवे--यह रेल मागं संयुक्त राज्य श्रमेरिका के लग- 
भग मध्य से होकर गुजरा दै । यह रेल मागं महाद्वीप के पूर्वी किनारे से परिचमी 
किनारे तक जाता है। शिकागो (मिक्लीगन भील. पर, स्थिति ४२* उ०, ०७० 
परिचम) से श्रारम्भ होकर परिचमी तट पर स्थिति (पंसिफिक महासागर तट, स्थिति 
३७० उ०, १२२० परिचम) संनफांसिस्को तक यह्‌ रेल मागं जाता है । यह शिकागो 
से चलकर भिसीसिपी नदी को पार करके भिसौरी नदौ स्थित ओयाहा ग्रौर परठारी 
एवं पहाड़ी भाग को पार करते हुए साल्ट लेक प्र स्थित साल्ट-तेक सिटी ग्रौर साल्ट 
लेक रेगिस्तान को पार करके कंलिफोनिया की घाटी मे होता हुगरा सैन-फासिसको तक 


जाता) 
ल मामं को दो प्रमुख शालाए है--( १) रिकागो--वफो---याकः 


र्‌ ५ क 
दाखा, (र) शिकागो से दक्षिण मे मिसीसिपी-मि्तौरी के संगम पर स्वित घट 


लुई तक । 
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(२) प्रेद नार्दनं रेलवे--यह सुपोरियर भील के पश्चिमी" किनारे प्रर'स्थित 
इलुय से सीयेटल तक जाती है । 

(३) नार्दनं पंसिफिर रेलवे- शिकागो मे प्रारम्भ होकर (उत्तर-परिचम मे) 
सेट पाल तथा विस्माकं को टाकोमा व पोटंलेड [पूर्वी तट प्रर ४३० उत्तरी, ७० 
परिचमी) को मिलाती है । 


मेरे! 


रा०्श्र रिका 


गि सण 


४ 


= 

नः 
९ 

५ 


वसे भ्रधिक 


= 


चित्र १८-स 





(४) सदनं पंसिफिक रेलवे-- यह्‌ रेल मागं पूवंमे मंक्त्तिको की खाडी प्रर 
स्थित न्यु श्रोलियन्स (स्थिति ३०० उत्तरी, ६०“ परिचमी) से प्रारम्भ होकर 
म पैसिफिक महासागर तट पर स्थित लासन ए जित्स्र तक जाता है । 


४०० | 
य [ श्राथिक व.व्यापारिक भूगोल 


कना के रेलमागं. । 
' (१) कंनेडियन पैसिफिक रेलवे--यह्‌ रेलमाग पूर्ै.मे भ्रट्लांसि- गर 
तट पर्‌ स्थित हैलीफैक्स से प्रारम्भ होकर परिवम में न 
ह च ५ ह । ५८ प्रमुख स्टेशन ये है श्ओोटावा सौरियल। निनीपेग 
+ मेडा्तिनि हट भ्रादि) यं मार्गं ३५०० त म्प २ 
(0 ह ३५०० मील लम्बा है किन्त मख्य रेलमागं 

(२) कंनेडियत नेशोनिल रेलवे--यहं रेल मागं क्युवैकः धूर्व) से प्रारभ ह 
दक्षिण म मौद्रियल, श्रोटावा, टोरंटो तक जाती है श्रौर चसा 4 
विनिपेग रादि होता हरा यलो हैड दरे से रकी पर्वतो को'पार करके श्नषने पचमो 
छोर बेकूव्रर तक जाता. है). 
सोप्रियत रूप के रेल-मागं 8 | 

(१) दरस साइवेरियन रेलवे--यह रेलमागं विव का सबसे वड़ा -रेलमागं हे । 
इसकी लम्बाई मास्को से ब्लाडीवोस्टक. तक ५,४०० मील है जिसका लगभग) एक 
तिहाई-माग योरोपमेंहे श्रौर शेष दो तिहाई भाग एरिया है । वास्त्र में यह्‌ रेल 
लेनिनग्ेड, से ब्लाडोनोस्टक तक जाने त्रालीः रेल की पूर्वी सालाहै। प्रमुख स्टेशन 
लेनिनग्रेड, मस्की, श्रोमस्क, इकू टस्कं व ब्लाडीबोस्टक है, । 

(२) टस कंस्पियन रेलवे--यह रेलभागं कंँस्पियन सागर पर स्थित क्र॑स्नो- 
बोड्स्क से प्रारम्भ होकर तुकिस्तान के कपास उत्पारकक्षेत्रोमे होकर जाती है । इसकी 
एक शावा श्रफगानिस्तान की. सीमा,तक जाती है.। यदि इस हीमां को भारत 'तक 
बढा दियां जावे तो भारत श्रौर रूप एक रेलवे मागं से-ज्ड जाके । 
योरोपं के रेल मागं 

` योरोपके. 1 मे रेल-मार्गें जाल .को तरह व्चि हृएहै। मास्को 
(रूस), वर्सा (पोलैड), बलिन (जमनी), वियना (ग्रार्ट्िया), मिलन (इटली), वेनिस 
(इटली), पेरिस (करस), मँड़ड (स्पेन), सन्दन्‌ श्रादि बड़े नगर वे त्यापारिक केनो सै 
चारो श्रोर प्रमुख रेलमागं जति है-। योरोप के एक किनारे से दुसरे किनारे तक जाने 
वाले प्रमुख रेलमागं निम्नलिित्त है-- । , 

(१) पेरिस--ब्लिन-वार्सा-मास्को रेल मागं, 

(२) पेरिस भिलान-तव्रिडिसी (इटली के दक्षिणी-ूर्वीं कोने पर) रेलमागं 

(३) ब्डपिस्ट (हंगरी), बुखपेस्ट (रूमानिया), इस्तम्बल रेलमागं, 
एशिया के रेल मागं ९ 

` ` एश्चिया वड़ा महाद्वीप होते हृए भी यहां रेलों का पर्याप्त विकास नही हमरा 
हे । केवल भारत व जापान में ही रेलों का विकास हरा है । चन, ब्रह्मा, पाकिस्तान 
व श्रन्य देशों से रेल विका के प्रयत्न हो रहे है । जापान मे प्रनेक रेल-मागं पूर्वौ व 
पर्चिमी तटो को मिलाते है । मारत मे दिल्ली, कनकत्ता, मद्रास, वम्बई रेलो के मृल्य 
वेन््रहि। ` 
दंस साईमेरियन रेलवे का विवरण उपर दै चुके हं । 


प्रफीका के रेलमा्य. . इ, ॥ि 
केप-काहिरा रेतवे--यहं रेल-मागग वना की योजना एक श्रंगरेन व्यक्ति 


सेसिल रोड्स ने वनाई थी । इस योजना के ग्रन्तमत ` उत्तर मे काहिरा (मिव) मे 
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५. 
मान पञ्चनी यूरोप के बन्दरगादौ को उत्तरौ घनेर्क्ि ङे पुय तड ङे रउन्दरगारोसे 
निलात्ता है 1 समत्त व्यापारे जहानो का चयार माच स्सो मायं रे साता-पसार। रस 
माँ कौ नुख्य पेठो ४०० से ५०० उत्तरी अजासो के दौच् उत्तर रः गोर सोहर 
फैली हृई है 1 यह सानं परिचमो पुरोपं ङे मुख्य उन्दरगाह्‌ स्तर्तगो, तिपरद्‌र, वस्दत, 
लाउयहेम्नठन, मैनकेत्ठर तथा प्लाईमाञ्य (रंमतेड), रैम्पयं (जर्मनी) एम्बय्डन 
राट्डंम (हालंड) एन्टवपं (वंलजियम) ला हाउरे, गोडो (फास), तिस्स्न सो उष्य 
ग्रमेरिक्रा के पूर्वी तट पर्‌ स्थित वन्दरगाहो, सेन्टं यन्त (सूसलङण्डसर) तोप, 
्िडनो, व्युवरेक, माद्दियल (कनाडा) न्युया हं, रोस्यन, फिपार ल्वा, सु भोसपिरुन्स, 
नारफौक तया वाल्टीमोर (संयुक्त राज्य मेरि) से मिततार्‌। 


(२) दक्षिणी एटलांटिक महाषागर ते साग--यद्‌ सायं परनमौ जप सेमर, 
ब्राजील तया भ्र्जन्दाइना को जाता हे । यड परिचमो यूरोप फो सियो पिमे. 
पूर्वी माग से मिलातादै। दरि भनेरिका के मुस वर्रस्वाद दूत, धोपप 
(अजेन्टाइना), मौन्टोवीडियो (युके) रोपोठीजंनरो, बिता, तेष्सोत, पसम 
(ज्राजील) को युरोप के लन्दन, लिवरपुल, देम्यगं, सावर, माचेर्त, (पपे [वताता 
ठे। इस मागं दारा दक्षिरो चमेरिका से गे, उन, बोर, य । 


¶ 
अ्रा० भू०--२६ ४ 


४० 
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तथा कोको परोप को भेजे जाते है तथा वहौ 
सामान धुरोप से दक्षिसी अमेरिका बत ४ कपड़ा तथा लोहे रौर फौलाद का 
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(३) प्रशान्त महास(गर के मा्गं--यह जल-मा्यं उत्तरो न्रमेरिका के 
परिचमी किनारेकेभागो को एञ्चियाके पूर्वी भागसे मिलता । इसके कारण 
प्रास्ट्‌ लिया, न्युजीलैड, एरिया तथा पूर्वी द्वीप-समरह का व्थापार सत्तर श्रमेरिका 
श्रौर थोडा बहत यूरोप के माथ वड गया! चोन, जापान की श्रौद्योगिक उच्रति, 
पनामा नहर के चुत जाने कै कारण, इसका महत्व वदृ गयाहै। इम मागं प्रर रित 


भ्रावागमन के मागे | [| ४०३ 


मृख्य बन्दरगाह मनीला (फिलोपाइन) हाँसर्काग, शघाई (चीन), नागासाकी, कीव, 
पोक्तोडामा (जापान), मेलवोनं, सिडनो (अआस्टैलिया) दहै तथा उत्तरी अ्रमेरिकाके 
योटलो , वेकरुवर, सेन फ़रासिसको तथा प्रिस ल्पटं श्रादिहु। 


(४) दक्षिणी श्रफीका का केप मागं-स्वेज नहर मागं खुल जानेके कारण 
इस मागं का महत्व कुं कम हौ गया है । स्वेज नहर के वनने के पुवं उत्तरी एटलां- 
टिक तथा पूर्वी देशों के वीच चलने वाले जहाजो को केप श्रंफ गड होप का चक्कर 
लगा कर श्राना-जाना पडताथा। परन्तु श्रव भी यहमाग काममे भ्राता है श्रीर 
पश्चिमी योरोप को दक्षिणी व परिचमी अ्रफोका, श्रास्टरं लिया, न्युजीलैड व पूर्वी द्वीप 
समूह से जोडता है । यद्यपि श्रफ़ोकरा का परिचमी किनारा ्राथिक विकास मे पिचडा 
हुभ्रा है ग्नौर समुद्री किनारा बिदला दै फिर भी क्योकि इस मागंद्वाराभाडाकमदहै 
रतः श्रव भौ जहाज इधर मे होकर गुजरते है। इस मागं के मख्य वन्दरगाह लंदन, 
लिव रपूल, काडिफ (इ गलंड), लिस्वन (पुतंगाल), केपटाउन (अफीका), सिडनी, 
त्रिसवेन, एेडीलेड तथा मेलवोनं (ब्रा्टरं लिया) है । 


जहाजी नहर- 
मख्य जहाजी नहर निम्नलिखित है - 
१) स्वेज नहर, (२, पनामा नहर, 
३) कील नहर, (४) मेनचंस्टर 


(१) स्वेन नहर 

परिचय-लाल सागर तथा भ्रूमध्य सागर को नहर द्वारा मिलाने का विचार 
सर्वप्रथम ८्ण्द्मेहुप्राथा। यह प्रन्तरकरेवल ७५ मीलकाहीटै सन्‌ १८५६९ मे 
फ़रसिसी इ'जीनियर फडनिन्ड डी लेसप्स कौ देख-रेख मे नहर खोदने का कायं श्रारम्भ 
हुश्रा । सन्‌ १८६६ मे इसका उद्घाटन हुश्रा । इस नहर के निर्माण पर लगभग १८० 
करोड पौड व्यय हुये 1 उस समयसे सन्‌ १६५६ के मध्य तक इस नहर का प्रवन्ध 
एक सीमित उत्तरदायित्व वाली कम्पनीकेद्वाराहो रहाथा । इस कम्पनी कै 
श्रधिकाश्च दोयर इगलैडकेथे वेप रफ्रौसि व मिश्रकेये। २६ जुलाई १६५६ को 
भिश्च के राष्ट्रपति कनंल नासिरने म्राथिक व राजनंतिक कारणो से इस नहर के 
राष्टौयकरण को घोपणा कर दी। 

यहीं यह्‌ उल्लेखनीय दै कि यह्‌ नहर इस कम्पनो को सौ वर्षो केलिएदीथी 
जो सन्‌ १६६६ मे समोते के श्रनुसार पूर्णतः भिश्च सरकारके हाथमे भ्रा जाती । 

विवरण-यह्‌ नहर १०३ मील लम्बो, १५० फीट चौडी व ३३ फोट गहरी 
है । मोडो प्र नहर को चौडाई २६२ फीटसे ३६० फीटतककी है। यहु नहर 
वित्करुल सम्द्रके धरातलपरदहीदहै। इसके मागमे चदानं प्रादि नही है श्रतः इस 
नहरमे द्वार (11068) नही ह । यह नहर कम चौडी होने के कारण इसमेदो 
जहाज एक साथनही भ्रा-जा सक्तेहे। इसमे जहाज ६ से ८ मील प्रति घण्टेके 
हिसाव से चलते है, भ्रतः इस नहरको पार करनेमें सामान्यतः १५घण्टेलग 
जाते टे 1 

इस नहर के मुमघ्ध सागरोय तट पर षपोटं सईद वन्दरगाह्‌ तथा लाल सागर 
कै तट पर स्वेज बन्दरगाह्‌ स्यितदै। श्रदन के वाद स्वेज मार्गं तौनभागो वटमे 
जाता है प्रथम वम्बई, कोलम्बो, रगरुन प्रादि केलिये; द्वितीय ब्रास्टरलिया ङे लिये, 
श्रौर तृतीय पूर्वी अफोका के लिये । + 
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=-= === भमुख अन्दरगाहु- 
= स्वेन मां कै प्रमुल वन्दरगाह 
= === योरोप मे लंदन, ` साउथैस्पटन 
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च्च च = मरसेल्ज, विडिसी श्रौर अन्तिम 
ट; == &==== स्वेन  वन्दरगाहु; दक्षिशी- 
ह ५ पूर्वी एशिया कै भमुख वन्दरगाह्‌ 
भरवन, कराची, वम्बई, 
> कोलंबो, कलकत्ता, रंगून, 
| {ङगरटविटरफील > सिंगापुर, मनीला श्रौर हाग- 
% निटिल विटरमील, कांग प्रादि है। 
+<, (~) वेज 4 ५ स 
॥ 4 माल--इस मागं मे 
< | उत्त 
र == रसे दक्षिराकी श्रोर ग्रथात्‌ 
ध त योरोपसे श्रन्य देशो के लिये 
। र मुख्यतः निमित माल भसे 
साइना मरीने, कपडा, शराव, रसायन 
> ञः ` ¦ पदार्थ, श्रौषधियां व शीओेका 
न्छ््= इ . सामान शादि भेजा जातताहै । 
== दक्षिण से उत्तर में 
9 ठ स्वेन मागं द्वारा सवसे श्रधिक 
स=. पटोल -जाता है जोकि उत्तरकी 


प्रोर कुल जाने वाले माल का 

पूत लगभग ७० प्रित होता हे। 

इसके ग्रतिरिवत दक्षिग- 

त्य एर्व एशिया के देशो से कच्ची 

॥ === वस्तुये जंमे गेह, चाय, कवा, 

चित्र १६ चावल, चुट, तिलहुन, मसाले, 

चमड़ा, ऊन, मसि भ्रौर उरी की चीजे श्रादि जाती ह। विकेषतः आस्ट्रेलिया से मात, 

ऊन,.डेरी को चीजे, ईरान से खनिज तेल, पाकिस्तान से गेहूं, कपास, खाते, चुट; 
भारतसे निमित जुट, भ्रभ्रक, मैँगनीज चाय श्रादि जाती दै] 


` _ _ भहत्व श्रयवा लाभ--स्वेज नहर का म्रन्तरष्टरय महत्व वहत ग्रधिक द । इस 
मागं के महत्व के कारण श्रारम्भसे ही विर्व के देशौ ने यह प्रारवासन चादि थाकि 
स्वेज का मागं प्रत्येक दे के लिए शाति अथवा क समय समानस्पसे धुना 
रहेभा 1 इसके भ्रतिरिक्त यह्‌ भी तय किया गया क स्वेजनह्र में प्रभवा उप्के मानो 
के वन्दरगाहो से तीन-तीन मील को परिधि मेनतो कोड देर प्रानम्‌ ज 
न युद्ध श्रभ्यास । यह तमाम स्वेज के महत्व के कान्णदटी था । स्वेज मागं का विदव 
४६ [ 
व्यापार मे निम्नलिखित महत्व (ग्रथवा लाभ) है- 
( ९) दुरी में कमी--इस नहर के वन जाने से योरोप तया एचिया के देगा कौ 
दरी मे पर्याप्त कमी हुई है । योरौप से श्राने वाले जहाजौ कोत्वेज मार्मनेश्रानेर 


॥ 


प्रावाभसन के मार्गं ] ४०१ 


श्रफ़ीका का चक्कर लगाकर श्राने की श्रपेक्षा लगभग ५ हजार मील मां कौ वचत 
होती है । इसी प्रकार संयुक्त राज्य शमेरिका के पूर्वी भागौ श्रौर पूर्वी देशो के मध्य 
दरी इस नहर हारा कम हुई है । यह्‌ नीचे के विवरण से स्पष्ट टै-- 
केप मागे हारा दूरी स्वेज माग दह्ारा दरी दरी की वचत 
लिवरपल से वम्बर्ई ११,७३० ६१९० ८५४० 
सयूयाकं से वम्बई १९५६३ ८१०२ २४१० 


(२) व्यय मै कमी--स्वेज नहर का मागं केवज्न समय ही नही वचाता वरन्‌ 
भारी व्यय भीं वचाता है । यद्यपि स्वैजमे से गुजरने पर भारी शुल्क देना पडताहै श्रौर 
चव्कर लगाकर श्रानेमेश्ुल्कसूपमेतोकरछ भी नही देना पडता किन्तु हजारो मील 
ग्रतिरिक्त पोत्त-चालन का भारी व्यय देना पडता है । एक उदाहरण के लिये जहाज के 
लन्दन से कलकत्ता बिना माल के जनेव माल लादकर लौटने पर स्वेज नहरसे 
गुजरने पर कमः १५६० पये श्रौर लगभग ३० हजार सपया देना पडता है; किन्तु 
श्रतिरिक्त पोत चालन का व्यय १,१७,००० रुपया वचेगा 1 इरुके श्रतिरिक्त समय 
की वचतकेलाभकोभी जोडा जाय, तो यह रारि लगभग दुगनी हो जवेगी । 

(२३) लाभेश्रद उद्योग--स्वेज नहर भ्राथिक दृष्टि से बहुत लाभकारी उद्योग दहै। 
इस नहरमे से ग्रूजरने पर जहाजो को भारी शुल्क देना पडता है । सन्‌ १६५५ मे इस 
कम्पनी को ३४१ श्रव फास की भ्राय हई जिसमे इ गलेड को लगभग १६१ करोड 
फ़ाकका शुद्ध लाभ हृभ्रा । श्रव इस नहर का रष्टरीयकरण हौ जानेस मिश्रकी 
श्राधिक व्यवस्था मे इसका श्रत्यन्त महच्वक्षील स्थान दही गया । वास्तवे मिश्चके 
लिये नील नदी के पचत्‌ स्वेन ही आशा किरण रहै । 

(४) श्रधिक जनसंख्या के लाभ--स्वेज का महत्व दससे भी स्पष्ट हौ जाता 
है कि यह माग प्रायः मध्यमे है श्रौर इससे लाभ उठाने वाले निकटवर्ती देश घने वसे 
हए है । संसार की ७० प्रतिशत जनसंख्या से भी प्रधिक के देश इसने लाभ उठत्ते है। 

(५) ईन की सुदिघा--इस मार्गं के दोनोश्रोर तेल प्रौर कोयले केक्षे् 
होने के कारण जहाजो को सुचिधा होती है । परिचिमी योरोपौय देच्नोसे कोयला प्रप्त 
होता है व ब्रह्या, पूर्वी द्वीप समूह्‌ आदिसे तेल । 

(६)छोटे जहाजो को सुदिधा--इस मागं से जाने मे वन्दरगाहौ की ग्रधिकता 
मिलती है, इस्तलिये छोटे-छोटे जह्यजो हारा श्रौरयथोडी दूर माल ठोनेकाकायंभी 
खूब अ्रच्छी तरह हो सक्तादहै। 
स्वेज नहर के दोष 

इस नहर के कुं दोप भो है, जिनमे निम्नलिखित प्रमुख ह : -- 

(१) यह नहर कम गहरौ व कम चौडी होने के कारा वडे-वडे जहाज इसमे 
से नही गुजर सकते है । केवल छोटे एवं मध्यम वं के जहाज ही इसमे से गरूजरते ट । 
श्रव इस नहर को श्रधिक चौडा करने की योजना मिश्र सरकार के विचाराधीनदह। 

(२) दूसरा दोष यहु कि दौ जहाज इस नहर मेसे एके साथनही गुजर 
सकते वयोकि नहर कौ चौ्ई कमरे! इसलिये केवल एक-तरषफा यातायातदी 
होता है । 

(३) इस नहर से गजर पर जहाजोसे भारी मात्रामे द्युल्कं वसूल क्वा 
जाता है । माले लदे हए जहयजो पर १.६० उलेर प्रति टन ्रौर खाली जलजो 


४०६ || [ आधिक व व्यापारिक भुगोल 


र इसके श्राधा शुल्क । इसी प्रकार यात्रो जहाजो पर श प्रत्येक १२ वर्षंते 

गरु वले यारो से १.६० उल शुल्क वसूल करते है । व पधिक 
इत परकरार इस नहर में कु दोष भी हैँ किन्तु निष्कपं यह निकलता हे कि 

दसं नहर का विर्व मे महत्वील स्थान है श्रौर ९ ४ ५, 


{ २) पनामा नहर 
1 परिचय--पनामा नहर बनाने क्रा सवंप्रथम प्रयास सन्‌ १८९२ मे एक 
फ(निमी इंजोनियर द्वारा किया गया, किन्तु यह्‌ सफल नही हृशभ्रा । इसके पर्चात 
दुसरा प्रयास सयुक्त राज्य श्रमेरिका ने सन्‌ १९०४ में किया, किन्तु पनामा राज्य कौ 
राजनंतिक स्थितिसे कारणा इस नहर के निर्मा का कायें १६९०७ मे आरम्भ 
हमरा लगभग सात वषं के पश्चात्‌ १५ ्रगस्त १९१४ को यह नहर बनकर तंधार हो 
गई । इस नहर के बनाने मे लगभग ७> करोड़ पौण्ड व्यय हुए । 


विवरण- पनामा नहर उत्तरी व दक्षिणी भ्रमेरिका के मध्य स्थिन पनामा 
स्थल जलडमरूमध्य को काट केर बनाई गई है व प्रशांत श्रौर ्रटलांटिक महासागरों 
को मिलती है । इस नहर कै ्रटलादटिक महासागर के तट प्रर कोलन बन्दरगराहु है 
श्रौर प्रात महासागर के तट पर पनामा बन्दरगाह है। 


यह्‌ नहर ५० मील लम्बी है ओर १०० से ३०० फीट चौड़ीरै । इस नहरकी 
श्रोसत गहराई ४० फीट है 1 किन्तु यद्‌ गहराई मव जगह समान नही है; ग्रटलाटिक 
महासागर को भोर इसको गहराई ४१ फीट है रोर प्रशात महासागर की प्रोर ४५ 
फीटहै, बीच मे कही कही ८५ फीट को गहराई है । 


यह्‌ च्यान रहै किं स्वेज नहर तौ समतल भ्रमि कोकाट कर वनाई गर्द 
किन्तु पनामा नहर के बीच की भूमि ॐची-नीची है भ्रतः इसके श्रन्दर तीन द्वार 
(,008) पदिचम से पूवं कौ श्रोर--मीसा पलोरस, पेड मिग्रुएल श्रौर गाहुन इस 
तरह के बनाये गये है कि ्रावर्यकतानुसार उसके अन्दर पानी भरकर या उन्दे खाली 
करके जहाजो को ऊपर उठाया या नीचे उत्तारा जा सकता टै जिससे वे सरततासे 
इस नहर को पार करलेते है) ह्वार प्रणाली दोहरी हँ जिससे एके ही समय जहाज प्रा 
श्रौर जा सक्ते है । 

इस नहर को पार करने मे जाजी को ७-८ घण्टे लगते हँ । इस नहरमेसे 
प्रतिदिन ग्रौसत रूप से ४८ जहाज ग्रजसते है। 

दोषे जाने बाला माल--संयुक्त राज्य श्रमेरिका के पूर्वी व परिचमी भागो को 
चीन से चाय श्रौर रेशम, जापान से, रेशम व रबर, फिलिपाइन से तम्वाकू व सन, 
स्युजीलैड से मक्खन, पनीर, उन्‌ व भेड्‌ का मास प्रादि भेज जति है। इनके प्रतिरिक्त 
ग्रमेरिका कै पूर्वी मगो तथा योरोपके परिचमी देशो से भी श्रनेक वस्तुए भेजी जाती 
है । श्रटलांटिक महासागर की रोर से प्राति महासागर ध प्रोरजौ वत्व जातौ है 
उनम पदिचमी दप-समूहं से गन्ना, तम्बकर व केला; च्रमेरिका के पूर्वी मागा प्रीर 
योरोप से लोहे व इस्पात का सामान व खनिज तेल श्रादि मुच्य हं। । 

पनामा नहर मागं खुलने के पुवं यह्‌ प्रागा थी कि इस नठर-मागंक 9 जनिं 

पर श्रन्य मार्मो को हानि हीगी भिनत भास्निकता यह हैकिंदेसा नही हरा । विकि 


स्वेज मार्गं को इससे लाभ ही हृत्रा क्योकि अदाज भी केषमार्गे होकर श्राद्टरंतिया, 


भ्रावागमन के मागं | [ ४०७ 


चीन, जापान, वर्मा भ्रादि को जते है। वे प्रव लौटते समय श्रपने जहाजोमे सामान 
पुरा लान के उद्यसे, स्वेज नहरमे होकर हीप्रायःप्रातिहै। ्रमर्का कै पूर्वी 
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चित्र २१ 


किनारोश्रौरयोरोपके देशो व भारत श्रादि के मध्य पनामा नहूर केवनजानेसे 
दूरी मे कमी नही हुई है। 

इस नहर के खुल जाने से निम्नलिखित लाभ हुए ह :-- 

(१) पनामा नहर से ्रमेरिकाको ही विशेषतः लाम हु्राहै। पनामा नहर 
के उपयोग करने मे जो जहाज लगे रहते है वे प्रायः श्रमेरिकाका तटीय व्यापार ही 
करते है। इस मागं का उपयोग करने वाले जहाजो मे लगभग ५० प्रतिशत जहाज 
श्रमेरिकाके होति है व २५ प्रतिशत जहाज इद्धलेड के होते है । 

(२) उत्तरी श्रमेरिका व दक्षिणी श्रमेरिका के पूर्वी तथा परिचिमी तटोकी 
दूरौ पनामा नहर के वन जाने से लगभग ७००० मील कम हो गई है । ग्रतः भ्रमेरिका 
कै लिये पनामा नहर का शाति काल मे व्यापारिक व युद्ध कालमे सामरिक महत्व है। 


(३) इस प्रकार उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के परिचमीतट श्रौर योरोपके 
मघ्य लगभग ५,००० मील को दूरी कमो गईदै। 

(८) योरोप से ्रास्टृलिया तथा न्युजी्ड जाने के लिए पनामा नहर दरार 
नया मागें खुल गया है, किन्तु भ्रधिक उपयोग मे नही भ्राता है। 
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४ पनमामागंद्वासय स्वेज मार्गं द्रारा तचत 
लिवरपूल (इद्खलेड) से सिडनी 
(प° श्र्टरूलिया) _ | १२,००० मील १२,४०० मौल २०० मौल 
लिवरपूल सः वंलिगटन (न्यूजोलेड) ११,००० मील १२,५०० मोल १,५०० मील 


। इसलिये स्वेज का व्यापारिक महत्व प्रधिक होने कै कारण अधिका जहाअ 
स्वेज नह्र हौकर्‌ ही जाना पसन्द केरे है । इम प्रकारस्यष्टरैकि योयेपसे प्रास्टेलिया 
जाने वाले जहाजो के लिए मागं कौ विेप वचत्त नही होती है। ` 

(५) श्ररिमेका व श्रस्टे्लिया के मध्य माम॑ परे कमी हुई है } यदहं नीचकी 
तालिका से स्पष्ट है-- 
। पनामा मगेद्रारा स्वज मागद्ारा वचत 
्यपराकं (पूर्वी तट) से सिडनी &,७०० मोल  १३,५०० मील  ३,८०० 
न्युयाकं से वलिगटन ८,५०० मोल ११.३०० मील २,८०० 


(६) इस नहर के हारा उत्तरौ ्रमेरिकाके श्रटलाटिक तट ओ्रौर दकषिरी 
भ्रमेरिका के पसिफिक तट निकट हो गये है । उदाहरण के लिए, नयुमाकं से वालपैरेनो 
(चिली के तट पर) क मध्य लगभग ३.७५ हजार मील कौ दरौ कम हि गई है| 

संक्षेप मे, पनामा नहर से भ्रमरिकाको दही विरेष लाभे हु्राहैश्रौर इष मार्यं 
दवारा संयुक्त राज्य प्रमर्काका ही सवपते अ्रचिक्र माल दरजरताहै), 


पनामा मागं के दोष--पनामा नहर मागं के प्रमुख दोष निम्नलिखित हे-- 


(१) पनामा नहर का निकटवर्ती प्रदेय कम वसा हुभ्रा, पर्व॑तो, मलेरिया से 
पीडित, कम उपजाऊ है श्रौर व्यापारिक ष्टिम भी केम महुत्वशोल टै) 

(२) पनामा नहर पहाड़ प्रदेश मे खोदी जाने के कारण, इस नहर के नाने 
मे वहुतं श्रधिके धन व्ययदहुम्राहै। ॥ 

(३) इस नहर को पार करने में जलडमरूमध्य का लगभग पभ्फोटका 
उतार-चहाव पार करना पड़ता है श्रतः द्वार (1{40न]प5) वनय गये है जिन्हे बार-बार 
खोलने च वन्द करने में श्रधिक समय व श्रसुविधा होती दै । 

(४) प॑क्षिफिक महासागर वहत वड़ा है रौर उसमे वड वन्दरगहो की संख्या 
श्रधिक नही है, इसलिये इस मागं का व्यापारिक महत्व तो कमहो ही जाताहे, त्राय 
ही जहाजो को कोयला लेने मे कटिनाई हत्ती है । 


स्वेज व पनामा कौ तुलना | 
(१) स्वेज नहर भुमध्यस्रामर श्रौर लाल सागर को भिकताती दहु श्रः मध्यः 
सागर की नहर है; पनामा नहर प्रशान्ते महासागर व प्रटलाटिक महाम्रागर कौ 
मिलाती है, प्रतः प्रस्ान्ते सागर की नहेर हं) ह 1 
(२) स्वेज नहर समुद्र के धरातलं पर्‌ है मरतः जहाजों को युमसने क 
दवार की श्रावदयकता नही ह क्योकि सभी जगु पानी समान गहरा) 0 नदर 
पहाडी प्रदेश में होकर वनाई गई है ग्रतः जदाजौ कोपर करन लिए हार भ्रावद्यक 
है, क्योकि श्रनेक स्यानो पर पानी कम मर्या ₹। । ॥ 
(३) स्वज नद्र पनामा नहर की अपेला कम गहरा दै, प्रते 4 
धीरे-धीरे चलते ह । इसके प्रतिरिक्त स्वज न्दर का चौटारं भी श्रपेलाङत क्म द, 
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ग्रतः विपरीत दिलाश्रो मे जहाज एक साथ नही गजर सकते है । किन्तु पनामा नहर 
पर्याप्त चौडी है किं इस प्रकार जहाज एक साथ गुजर सकते है । 

(४) स्वेज मागं अ्रधिक वमे हुए एवं विकसित क्षेत्रोमेसे होकर गुजरता है 
ग्रतः यह मागे वहतं क्रिपा्ील रहता हैँ क्योकि इस मागं से जाने वाले यात्रियो तथा 
भेजे जाने बने माल को बहुतायत ह । पनामा नहर को यह्‌ सुविधा नही दहै क्योकि 
यह्‌ मागं पहाडो तथा रेगिस्तानी प्रदेश में होकर गुजरताहै। 

८५) स्वेज मागं मे ्रनेक द्वीप वे बन्दरगाह्‌ होने के कारण उनके निकटवर्ती 
छत्र परे जहानो को कोयला प्राप्त हो जाता है । इसके विपरीत पनामा मागे मे कोयला 
मिलने वाले स्थानोका श्रभाव दहै) 

(६) स्वज नहर का उपयोग योरोपीय देश भ्रौर विशेषतः ईंगलेड करता है, 
किन्तु पनामा नहर संयुक्त राज्य प्रमेरिका कीटही नहरहैश्रौर इसका उपयोग भी 
ग्रधिकतर वही करता है। 

(७) स्वेज नहर को पार करने के लिए जहाजो को भारी शुल्क, देना पडता है 
किन्तु पनामा नहर को पार करने के लिए ग्रपेक्षाङृत वहत॒ कम शुल्क देना. पडता ह 1 
उदाहरण के लिए मालसे लदे हए जहाज को स्त्रेज नहर पार करने केलिए १.६० 
डालर प्रति टन शुल्क देना होता है जवकि पनामा नहर को पार करने के लिए केवल 
९ (एक) डँलर प्रति टन शुल्क देना पड़ता है । 

(८) स्वेन नहर को पार करनेमे ओसतल्पसे १५ घंटे लग जाते रै, किन्तु 
पनामा नहर को पार करनेमेऽसेम् घंटे लगतेहै। इसके ग्रतिरिक्त स्वेज मा्गंसे 
ग्रुजरने वाले जहाजो कौ सख्या भ्रधिक है किन्तु पनामा मागं से गरुजरने वाले जहाजो 
को संख्या श्रपेक्षाकृत कही कम है । 


॥ 


कील नहर 


यह्‌ नहर जमनी की सीमा पर है तथा उत्तरी सागर को वाल्टिक सागरसे 
एल्व नदी के मुहाने पर भिलाती है । पहले जटलेड प्रायद्वीप का चक्कर लगा कर 
६०० मील की यात्रा करनी पडती थोश्रौर मागं मे चदान भ्रादिहोने कै कारण 
जहाजो, को खतराथा। यहं नहर केवल ६१ मील लम्बी, ३८ फीट गहरौ व १४४ 
फीट चौडी ह । यह नहर जमनी के लिए--व्यापारिके एवं सामर्कि दण्टि से- 
श्रत्यन्त महत्वरील है । | 

यह्‌ दंगलेड की महत्वशील एवं सवसे वडी नहर दै । यह नहर मरसी नदी के 
पूर्वी किनारे पर स्थित ईस्थम को मनच॑स्टर से मिलातो है। यह्‌ २५३ मील लम्बी, 
१२० फीट चौडीभ्रौर २८ फीट गहरीदहै। 

उपरोक्त कै प्रतिरिक्त कुल श्रन्य महत्वपुणं नहे निम्नलिखित दै-- 

(१) सरु नहर -- सू नहर उत्तरी ्रमेरिका मेसुपीरियर भौलतया ह्यरन 
भोल के मध्य विर्व मे सवसे वडी जहाजी नहर है । 

(२) एम्सटडम नहर- यह्‌ नहर हालेड मे है तथा एम्सटडंम को उत्तरी सागर 
से मिलाती है । 

(३) स्टेलिन नहर-यह स्स कौ नहरदहै 1 यह वाल्टिक सागर को 
श्राकंटिक सागर से मिलातो है त्तथा उवेत मागर से लनिनग्राइड का सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करती है । 
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वायु मागं 
विर्व कै प्रमुख वायु मग निम्नलिखित दै-- 
(१) इगलेड से श्रास्ट्‌ लिया का वायु मागं यद्‌ वायु मामंलदनसे 
व र ग्रारम्भे 

होकर पेरिस, मार्सेट (द° फस), रोम (इटली), एयेन्स (यूनान), सिकन्दरिया 
काहि्रा (भिश्च), गाजा (पंलस्टाइन) होता हुमा वगदाद (इराक) पचता है । वगदादं 
से थोड़ा उत्तर कौ ओर उडकर भ्रव मरुस्थल से वचता हरा वसरा (ईराक) पटच 
कर ईरान के शुष्के पहाड़ो को एक श्रोर छोडता हृश्रा कराची, जोधपुर, दिल्ली 
इलाहाबाद, कलकत्ता, रंगून (वर्मा), वैगकाक (स्याम), पीनांग (मलाया कै उत्तर 
पटिम मे) होकर सिगापुर पर्ुवता ह 1 इसके प्रचात्‌ पूर्वी दीप समूह ॐ ऊपर उइता 
हरा श्रास्ट्‌ लिया के उत्तरी ६ पर स्थित पोटं डाविन पहता है रौर आर्ट लिया 
१५ को पार करके पूर्वी तट पर स्थित सिडनी होता हृधरा मेलवोनं तक 
जाता दहै । 

(२) इंगलंड से श्रमेरिका का वायु मागे- ईंगलेड से एजोसं होते हए केषवाड 
दीप के निकट डाकर से केष संट रौक ओरौर ब्राजील के परनाम्बुको पहुंच जति है । 

(३ इंगलंडसे श्रीका का वायु मागं--लंदनसे पेरिस, मारसंल्स, रोम, 
एथेन्स श्रौर सिकन्दरिया पुव कर नील नदी के उपर दक्षिणं की भ्नोर भ्स्वान, 
खारतूम होते हुए नंरोवी श्रौर केप टाउन तक जति है । 

(४) श्रमेरिका एश्षिया वायु मागं--संनफ़ंसिसको सै आरम्भ होकर प्रशतति 
0 मे स्थित होनोनूनरु, मिडवे द्वीप ओर मनीला होता हमरा केन्टन तक 
जतारै। ` 

विश्व में इनके श्रतिरिक्त भी अनेक महत्वसील वयु-म्गे हँ । वायु साधनों 
मे सवसे बढ़ा हुश्ा संयुक्त राज्य श्रमेरिका द । इसके पद्चात्‌ फास, जमंनी, ईगसंर 
श्रौर रूस का क्रमशः स्थान है । 


प्रन 


१--श्रटलांदिक महासागर के मुख्य व्यापारिक भागो तथा उस पर भ्राने-जनि वाते 
माल का संक्षिप्त विवरण दीजिये) 

२-- स्वज नहर का विवरण दीज्िश्रौर वतलादये कि दस नहरमेंक्यादोपदै? 

३-- पनामा नहर का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 

--स्वेज व पनामा तहरो का तुलनात्मक म्रघ्ययन कीजिये । 

५-- स्वेज तहर खुल जाने से क्या-क्या लाभ हए ह? 


श्ध्याय १ (4 
जनसंख्या 





सयुक्त राष्ट संघ ने सन्‌ १६५७ कौ अपनौ जनगणना वार्षिक पुस्तिकामे 
बत्तलाया हैकि विशव की वतमान जनसंख्या २ भ्रव ७३ करोड ७० लाषहै 
तथा यह भविष्यवाणी की है कि इसं शताब्दी की समाप्ति के पूवं ही विद्व को जन- 
संशया दोगुनी हो जवेगी । संयुक्त राष्ट संघ की जनगणना के भ्रनुसार विद्वको 
जनसंख्या इस प्रकार थी- 


वषं विव की जनसंख्या 
१६५० ६१४ ५५ करोड 
१८०० भ ६० करोड 
१८५० इ १२५ करोड 
१६०० १५० करोड़ 
१६५० 9 २४१ करोड 
१६५५ ० २७० करोड 
१९५७ ल २४७ करोड़ 


इनमे से श्राघी से भ्रधिक जनसख्या एशिया मे निवास करती दै, लगभग २५ 
प्रतिशत योरोपमे, लगभग ८ प्रत्तिशत उत्तरी श्रभैरिकामे, ७ प्रतिशत श्रफकामें 
श्रौर लगभग ४ प्रतिरत दक्षिणी भ्रमेरिकामे। 


व्यवितगत देशो में चीन कौ जनसंख्या विद्व मे सवसे श्रधिक दै। यहांको 
जनसंख्या सन्‌ १६५३ के भ्रनुसार ६० करोडसे भी भ्रधिक यी । चन के वाद जन- 
संख्या की दृष्टि से भारतका दही स्थानें है। 
जनसंख्या फा वितरण 

विश्व के तीन प्रमूख क्षेनो मे घनौ भ्रावादी है-- 


(१) दक्षिणी-पूर्वी एरिया के मानसूनी प्रदेल्ल--मारत, चीन, जापान श्रादि । 
(२) पर्विमी श्रौर मध्य योरोप के देश, 
(३) पूर्वी भ्रौर मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका । 


किन्तु निम्नलिखित तीन क्षेत्रो मे जनसंख्या बहुत ही कम है । पे क्षेत्र पृथ्वी के 
लगभग श्राघे भागमे फले हुए है 


(१) घ्रूवीय प्रदेश--उत्तरो साइ्वेरिया, ग्रोनलेड, भ्राइसलेड, एंटाकटिक महा- 
सागर कै निकटवर्ती भाग । 


(२) भूमघ्यरेखा के निकटवर्ती भाग । 
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(३) मरुस्थलीय प्रदेश--ग्रफीका मे सहारा 

त हारा शरीर कालाहारी के ; 
एरिया में ररव, तुकिस्तान, मंगोलिया, थार; अआअस्ट्लिया का व 
ग्रमेरिकामे एटेकामा व पटेगोनिया का रेगिस्तान म्रादि । | 


एशिया--एरिया की जनसंस्या १४५१० ष्या का धनःं 
लगभग ६० व्यवित प्रति वमं मील है। य 8 क 1 
केमदहै श्रौर श्रधिकतर जनसंख्या एशिया के दल्िरी-पु्वीं भागो मे ही केनत ह 
विर्व की जनेसख्या का लगभग प्राधा भाग दक्षिणी-पूवीं एशिया मे ही निवास करती 
है क्योकि इन भागों मे भोज्य पदार्थो की प्रचुरता है तथा भूमि उपजाऊ है } 

चीन की जनसंख्या (सन्‌ १९५३) मे ६० करोड़ के लगमग, भारत को ३६ 
करोड़ के लगभग, जापान कौ (सन्‌ १६५७ मे) ९.११ करोड़ के लगममगथुी। 

इसके विपरीत सादवेरिया, मंगोलिया, पूर्वी तुकिस्तान श्रौर तिव्वत भादिके 
केष विस्तृत है श्रौर र का श्रौसत घनत्व लगमग २ व्यित प्रति वग मील हे । 

पथु्तः राष्ट सकी सनु १९५७ की रिपोध्कैश्र नुसार एरिया मे 
२४ करोड़ कौ जनसंख्या मे र होरहीहै। 4. 

योरोप--योरोष क पर्चिमी भागों एवं दानो मे ्रावादौ घनी है रौर श्रौसत 
धनत्व २६० ग्यवित प्रति वं मील है। 

इद्गलेड मे घनी श्रावादी के सात प्रमुख क्षेत्र है, जिनमे ६ क्षेत्र कोयते की 
खानौ के निकट है 1 यहा कौ जनसंस्या १९५१ कर भरसार लगभग ५ करोड़ (वास्तयिक 
५,०२,२५,०००) , है ।* यहां ८० प्रत्िदात जनसंस्या नागरिक क्षेत्र में रहती है । चंदन 
के निटवर्ती क्षेन मे वहत धनी श्राबादी है, क्योकि ्रनुमानहै कि इद्धलंण्ड की कुल 
जनसंख्या का स माग यही निवास करता है। लंकाशायर, याकञ्चायर, मिड्ैण्ड, 
उरहम, स्कटिलेड, न्यु कौसिल रादि धनी भ्रावादी के श्रन्य केन है। 

योरोप कौ २५ प्रतिशत से भ ध्रधिक जनर्संया यहां एक जन्या की पटी 
(0018007 6४) मेँ निवास करती है जो उत्तरी सागर भौर इगि चैनतसे 
सौवियत्त रूस मे नोपुर नदी के दक्षिणी भाग तक वरावर चली गई है। यह्‌ पेटी पूवं 
से पर्चिम तक चौड़ी होती गई है श्र्थात्‌ जनसंस्या भी पूवं से प्रिचिम कौ श्रोर वदती 
गई है । सवसे घनी श्रावादी राइन नदी (जमंनी) के निचले भाग के निकन्वर्ती भागो 
मे पाई जाती है। 

योरोप मे सवसे घनी भ्रावादी क देश ॒दालैड, वेल्जियम, उत्तरौ फास श्रीर 
उत्तरी-पुवीं जमनी व इटली प्रादि ह । 

उत्तरी श्रमेरिका--जनसंस्या.की ष्टि से संयुक्त राज्य श्रमेरिकाकेदो भाग 
है-पूर्वा भागोंमे घनी ्रावादी वलति प्रदेश श्रौर परिचमी भागो मे कम पन- 
संख्या वाले प्रदेशं । वास्तव में संयुक्त राज्य प्रमेरिकाकी लगभग ७५ प्रतियत >न- 
संख्या १००१ देशान्तर कै पूवं मे निवास करती दै । पूर्वी श्रौर मव्यवर्ती मागो मे 
जनसंस्या का प्रायः समान वितरण है । ठेपलेरियन पवत के परिम मेग्रोयोमिकः 
कोम है श्र इस कारण श्रधिक जनस्य वलि चार भाग्‌ मुत्य दै (१) मिशीगन 
सील के दक्षिणी श्रौर दक्षिणी-परिचिमी किनारे, (र्‌) इरी भौत के दक्षिरी किनारे, 
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(३) म्रोटेरियो भल के किनारे, (४) परिचमी रपैन्सिलवेनिया मे प्रोहियो नदी की 
उपरी घाटी । 


संयुक्त राज्य श्रमेरिका के परिचमी भागोमे जनसख्या भी कम है भ्नौर 
घनत्व भी केम है क्योकि ये शुष्क पहाडी प्रदेश है! नदियो कौ घाटियो, खानोश्रीर 
तटीय भागो मे जनसख्या का धनत्व ्रधिक दहै) 


कनाडा--कनाडा की प्रायः समस्त जनसंख्या १५० मोल चौडी पटी मे निवास 
करती है । यहाँ को जनसंख्या ₹ करोड ४० लाखरहैजो कि कनाडाके दक्षिणी 
किनारी पर स्थित कृपि-प्रधान भाग मे केन्द्रित है । घनी जनसस्या वाले भाग ये है-- 
सेट लारंम नदी कीघारी, ्रोन्टेरियो मे प्रौर ईरी भील उत्तर मे ग्रन्टेरियो 
प्रायद्टीपमे।1 


दक्षिणी श्रमेरिका--्रनुमान किया गयारहैकि दक्षिणी श्रमेरिकामे विर्व 
की कुल भूमि का लगभग 2 भागदै किन्तु विद्व की कुलं जनसंख्या का केवल 
प्रतिशत ही निवाम करता है । जनसख्या का घनत्व भो, आद्टरलिया को दछोडकर, सव 
महाद्रीपोसेकमदै। 

यहाँ ्रधिकादा जनसंख्या महाद्दीप के किनारो पर ही केन्द्रित है श्रौर भीतरी 
भाग अ्रभी तक कम भ्रावादहै। प्रनुमानदहैकि महाद्वीप की लगभग ५० प्रतिशत 
जनसंख्या ब्राजील मे, १३ प्रतिरात जनसंख्या भ्र्जन्टाइना मे निवास करती है । व्युनस 
श्रायसं, साश्रोपोलो भ्ररर रियो-डि जंनिरो दक्षिणी श्रमेरिका के सवते धने वस्त हुए 
नगरदहै। 
। श्रफ्रीका--श्रफीका की जनसंख्या लगभग २१०० लाखे है। सवसे प्रधिक 
जनसंख्या नील नदी को घाटी मे है जहाँ घनत्वं लगभग ९५० व्यक्ति प्रति वर्गं मीच 
है । शेष भाग मे जनसंश्या कम व विखरी हुई है । दक्षिणी व मध्य दक्षिणी श्रफीका 
के“खतिज पदां पाये जाने वाले भागो'मे मो जनसंख्या कुखं ्रधिक है । 


श्रास्टर्‌ लिया-- यहां की जनसंख्या लगभग १४४ करोड है व धनत्व लगभग 

व्यक्ति प्रतिं वगं मील । यहां दक्षिणी पूर्वी भाग मे घनी जनसंख्या है ्रौर पदिचमी 

तथा भीतरी भागो मे जनसंख्या वहुत ही कम है । यहां की लगभग ५० प्रतिशत 
जनसख्या ६ वड़े नगरों जो- श्रान्तो. को राजधानी है--मे रहती है । 
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व्यापारिक नगर वह्‌ स्थान है जहाँ पर भाल इकदुा होता हो तया याताय 
के किसी साधन दारा माल प्रन्य स्थनोको भेज दिया जाता हो । 9 मे ५ 
हौ नगर में कोई विशेष व्यवसाय प्रथवा उद्योग का स्थानोयकररणा हो जाताह्ैतो क्र 
भरौद्ोगिक व व्यापारिक नगर वन जाता है । नीचे श्रो हटिगिटन+ द्वारा व्यापारिक 
नगर व प्री्योगिक नगर की परिभाषादे रहे रह 


„ “व्यापारिक नगर उस्न राक्षस की तरह होता है जो श्रपनी सम्पत्तिकेद्रार 
परर्वठा रहता है । एक प्रौर तो वह श्रपनी सारी उजको उकार जाता है श्रौर 
दुरो श्रोर्‌ वह अ्रपनी क्षेत्रीय उपज को दुरके स्थानों तक पर्हुवाता है रौर इसके 
बदले में क्षेत्रीय प्रावदयकताभ्रों की मांग पूरी किया करता है} 


व नगर कौ तुलना उस राक्षससेकौजा सकती है जो ग्रपने हायो 
से › कपड़ा, रासायनिक पदाथं श्रथवा भ्रन्य सामान काफी मान्नामें तंवार करता 
है श्रौर इन मालो को विक्रय करके कच्चा माल तथा खाद्य सामग्रो प्रपते पडियौ या 
दूरके देशोंसे प्राप्त करतादहै।" 

श्रनेक नगर केवल व्यापारिक ही होते हँ जसे कन्ास, कनाभ्रोत्त प्रादि; ग्रौर 
श्रनेक नगर केवल ग्रीयोगिक होते है जसे जमशेदपुर, भिलाई भ्रादि। किन्तु श्रव यह 
प्रवृत्ति श्रधिक देखी जा रही है कि भ्रौयोगिक नगर व्यापारिक नगर भी दोतेदैग्रीर 
व्यापारिक नगर ्रौद्योगिक नगर भी होते है, जसे कानगुर, वम्बई, ओसाका, च्ुयाक 
श्रादि। 

व्यापारिक केर तथा श्रौ्योगिक केन्द्र में श्रन्तर यहु होतार कि व्यापारिक 
नगर तो एक प्रकार का एकव्रीकरण तथा वितरण केन्द्र होता है प्रौरं श्रौयोगिक नगर 
किसी (प्रथा किन्ही) कच्चे माल से निमित माल वनाने का कद्ध होता हं । व्या 
रिकं केन्द्र तथा प्रोयोगिक केन्र, दोनो हीमे कच्चा माल एकत्रित किया जाताद्‌ 
किन्तु अन्तर इतना श्रवर्थ होता है कि व्यापारिक केनद्रमे मालको पुनः वितरण ङं 
उदर्य से एकत्रित करते है श्रौर आद्योगिक केन माल को स्थानीय खपत क उदस्य ब्र 
एकत्रित करते ह । 


प्रौयोगिक केन्र को उन्नति कं लिए श्रावदयकं परिस्यितियां । 
ग्नौयोगिक केन्द्र की उन्नति के लिए प्रावदयक परिस्विति्ां निम्नलिसितं त-- 
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(१) कच्चे माल की निटकता-- किसी भी श्रौद्योगिक केन्र के विकसित 
होने के लिए कच्चे माल कौ श्रत्यन्त श्रावश्यकतां प्रतीत होती है क्योकि विना कच्चे 
मालकेमिलोका चलना भ्रसम्भवहीटै। कुं उयोगतो इक प्रकार कै होते है 
जिनमे कच्चा माल प्रायः दुसरे प्रदेशो से मंगवा लिया जाताहै किन्तु यदि कच्चा 
माल पासही मिले तो उद्योग तीत्र गति से उन्नति कर सकेगा । प्रायः व्यवसायिक 
केन्द्र उन्ही स्थानो पर केन्द्रित होते है जहाँ पर उस उद्योग के लिये कच्चा माल उत्पन्न 
होता है जंसे जमशेदपुर, कानपुर तथा मेनचेस्टर को ही लीजिये । जमशेदपुर के पास 
ही विहार तथा उडीसा बहुत बडे लौह उत्पादक है । कानपुरमे भी चमडा, गन्ना तथां 
कपास पास ही उत्पन्न होते है । मेनचेस्टर मे हालाकि कपास पास नही मिलती परन्तु 
मेनचेस्टर खुद एक वड़ा बन्दरगाह है श्रौर यहखददही अन्यदेशोसे कच्चा माल 
श्रासानी से मेगा सकता है । 


(२) शक्ति के साधनों को सुलभता-- किसी भी भ्रौद्योगिक केन्द्र की उन्नति 
के लिये शक्ति-साधनो की पर्याप्त मात्रा तथा निकटता मे मिलना श्रत्यावक्यक है । 
लगभग सभी उयोगोको चलाने के लिए सस्ते तथा सुलभ शक्ति-साधनोका होना 
श्रावर्यक है । इसीलिये ग्रौद्योगिक केन्द्र शक्ति-साधनो के पास स्थापित हो जाते है । 
कुछ हद तक कच्चा माल अन्य देशो से मंगाया जा सकता है परन्तु शक्ति-साधन दूर 
से नही लाये जा सकते । 


मेनचेस्टर, जमशेदपुर तथा कानपुर जो कि भ्राज काफी वडे श्रौद्योगिक केन्द्र 
हो रहे है इसका मुख्य कारणा शक्ति साधनो की सुलभता है । मनचेस्टर तथा जमशेद- 
पुर के पास क्रमशः लंकाशायर तथा विहार-उड़ीसाके कोयलाक्षेत्रहै। कानपुरमे 
काफी मात्रा मे जल-विय्‌त प्राप्त हो जाती दहै । 


(३) कुशल एवं सस्ते श्रमिक-- उद्योग घने प्रायः उन्ही स्थानो पर केन्द्रित 
होते है जहाँ पर पासदही मे सस्ते श्रमिक श्रासानीसे मिल जाते रै । कुदं धन्ये जिनमें 
कपास तथा ऊन कै कपड़ो का धन्धा इस प्रकारका है कि उनमे विना सस्ते श्रमिकोके 
काम दही नही चल सकता । कु केन्द्र तोपेसे है कि उनमे विना किसी श्रन्य विशेष 
सुविधा केही सिफं इसी श्राधार पर घन्षे केन्द्रित हौ जाते है। मेनचेस्टर तथा 
कानपुर मे वहत वडी मात्रा मे सस्ते श्चमिक श्रासानी से मिल जति र्हु1 जमरोदपुरमे 
भी कुराल श्रमिक इकट्ठे होते जा रहे है यहाँ य्ह व्यान रखने योग्य वात है कि श्रमिक 
सस्ते तथा सुलभ होने के साथ-साथ कायं-कुडल भी हो 1 


(४) सस्ते श्रावागमन के साधनो की प्रचुरता-- कच्चे माल को वाहर 
से मेंगाने तथा तयार मालको खपतकेन्द्रो तक भेजने के लिए सस्ते श्रावागमन के 
साधनो का होना श्रावव्यक है । यही कारण है कि प्रायः वडे-वडे धन्ये रेलो के जंकडन 
तथा प्रमुख स्थानो पर स्थित हो जति हँ । जमशेदपुर, कानपुर तथा मेनचेस्टर वडे- 
वड रेलवे जंकशन हैँ तथा इन शहरो मे श्रच्छै-श्रच् श्रावागमन के साधनो की प्रचुरता 
है । मेनचेस्टर तो वडा वन्दरगाहुभीदहै। 


(५) खपत केनो को निकटता--प्रायः एेसा देखा गया टै कि श्रौयोगिक केन्द्र 
यातो खुद ही खपत केन्द्रहो गये हैँ ्रथवा खपतकन्द्रोके पास्तही स्विर होते ह! 
खपत कैन्द्र घने, वडे तथा विकसित होने चाहिये 1 मेनचेस्टर के पासदही यौत्प एक 
वहत वडा खपत केन्र है । 
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(६) जलनरायु -श्रमिको कौ कुशलता घन्धे को उस्नति प्रादि के सिये जलवायु 
का समशौतोप्ण होना ग्रति ्रावस्यक है । किसी भी ग्रौयोगिक केन्द्र कौ स्यापनाकं 
लिए जलवायु का स्वास्थ्यवद्धक होना श्रावद्यक है जलवाग यदिन्‌म हो तो वहत दही 
ग्रच्छा है मेनचेस्टर की जलवायु नम, सीतोपष्ण तथा ठण्डौ दै, जमशेदपुर को जलवायु 
कोटं खास उपयुवत नदी परन्तु उसे छत्रिम उपायो हास ठीक वनाया गया है । कानपुरं 
की जलवायु भौ श्रन्य देशों कौ देखते हुए ठीक है । 

(७) पी की सुलमता-- किसी केन्द्र के विकास मे श्रच्छा हाय रवती है । 
जमशेदपुर मे लोहे का धन्धा केन्दित होने कायहभी एक कार्णहै। मृनचेस्छर तथा 
कानपूर मे भी वन्धो को पूरी सहायता भिलीहै। 

(ठ) सरकारी संरक्षण तथा ्रोत्पाहन--कुच एसे स्थान भी होते है जहाँ 
पर घन्धो को स्थापित करने का निपेध होता है। इसलिए श्रौचोगिक केनो को 
स्थापना मे यहु भीएक कारणहै जिससे जमशेदपुर, कानपुर तथा मेनचेस्टर मे घन्धो 
को श्रच्छा प्रोत्साहन मिला है \ 
प्रमुख नगर व बन्दरगा्हं ' 

नीचे विभिन्न देशो के प्रमुलःनगर व बरन्दरगाहौ का संक्षिप्त विवरण विभिन्न 
देशो के शीर्षक के अ्रन्तगत दे रहे है। । 


संयुवंत र्य श्रमेरिका + 
न्युयाकं (6 ए 07{)-- (स्थिति ४०१४३ उत्तरी शरक्षंश, ७४ पदिचमी 
देशान्तर) संगुवत राञ्य प्रमेरिका के पूर्वी तट पर हंडसन तदी के मुहाने पर स्थित दै। 
सन्‌ १९५८ के संगुक्त रष संघः की घोषरा के भ्रनुसार्‌ यह्‌ विर्व का प्रथम्‌ नम्बर 
कालगर है (ग्रमी तक इसका स्थान दूसरा था) १ विर्व में तृतीय नभ्वर का वन्दरगाहं 
है । इसका पृष्ठ प्रदे बहुत धनी व घना हृता ट्‌। चायो श्नौरसे यद्‌ रल, नरहर, 
नदियो, संड्कों व हवाई मार्गो हार सम्बन्धित है । यह योरोप क प्रीयोगिक दशी 
के निकट है । ध 
यहाँ की ग्रावादौ ७० लाल से भो श्रधिक दहै) नगरं प्रत्यन्त सुन्दर दव ग्रनैक 
मकान साठ-साठ मजिलके ह । न , 
यह प्रौयोगिक नग्रर भी है । यहां सूती, ऊनी, रेशमी कषड़ प्रर लाहा व 


दस्पात वनाने के अनेक कारदाने- हे । . 
नयूयाकतं बन्दरगाह्‌ दारा मृष्य श्रायात कौ वस्तुषु चाय, कुवा, सूट, रेदाम 
लकड़ी तिलहन, चावल प्रादि है ग्रौर निवात कौ मुख्य वस्तुएु लाद व दरस्पात का 


सामान, विजलौ का सामानः कपड़ा श्रादि है। । वि 
व्निगटन (प पर ०0 य) -- (स्थिति ३८.५५० उ० ; ७७ , ५ र 
पोटोमेक नदौ कै मुख पर स्थितं विद्व का प्रमु नगर ६ 1 यद्‌ ४ 
राज्य अमेरिका कौ राजधानी दै । व्यापारिक तवा राजनतिक ष्टि ४६1 ४. 
मन स्थिति वड़े महत्व की है । यदा भी अनेक सुन्दर भवन द 1. महीं ठे त्वाद्‌ 


जाती टे । | ५ यह ममु 

< _ (स्थिति उ० ८७८० प०}-यद्‌ २८ 

हिकागो (01९०) (स्वि ध मण्डी ट 1 यह व स्तक 

र्य श्रमेरिका मे पयुप्नो व अनाज का वम व म सुनिवादेमदर 
दक्षिणौ -पद्िमी किनारे षर स्थित ह ग्रतः वहां यत मा ५ सुधा द 


चालो पथुभ्रों का कथा जाताद्‌ 1 
वड़ा केर हे । यहां लालः पृथुर्रा क प्रतिदिन कध किया जत्ता ह 


॥, 


प्रमुख ओयोगिक व व्यापारिक केन्र | { ४१७ 


फिलाडेलफिषा (2 01191०])0102) --(ध्यिति ३६० उ०; ७५० प०) --यह 
संयुक्त राज्य श्रमेसिका के पूर्वी भाग मे प॑न्िलव्रेनिया प्रान्त मे स्थित है । श्रादशं 
प्राकृतिक पोताश्रय .है । यह्‌ ऊनी तथा ्नन्य उद्योगो का केन है जिनमे मजञ्लोन, इजिन 
व जहाज उद्योग प्रमुख है 1 

पिटसवरभं (980 पण्)- (स्थिति ४०० उ०; ८०० प०}--यह स्ग्रुक्त 
राज्य प्रमेरिका के पूर्वी भाग मे पंन्सिलवेनिया प्रान्त मे स्थित है। विदवमे लोहैव 
इस्पात का प्रधरुल उत्पादक है ! निकट दी लोहे, कोयले व चरूने के पत्थर की वाहुल्यता 
है । रोहयो नदौ प्र स्थित होने के कारण जल यातायात की सुविधा है । यही शौक्ञा 
उद्योग भी चिकसित है । 


सेनक्रंसिसको (३६४२ ए१.2,1161860}- (स्थिति ३८ ०; १२२. २५० 
प१०}--यह्‌ संगुवत राज्य श्रमेरिका के परिचभी तट पर कंलिफोनिया प्रान्त मे स्थित 
प्रमुख वन्दरगाह्‌ दहै! पनमा चहर के कारण इसका महत्व प्रौर भी प्रधिक 
वट गया है! इसके पृष्ट प्रदेय मे भरूमध्यसागरीय जलवार पा जनिके कारण फल 
वहत होरे है! यहां श्रनेक प्रकार के उद्योग स्थापित हौ गये है जिनमे जहाज बनाना, 
गोदत भेजने के लिए तैयार करना, फलो को इडिव्वो मे भरना, लकंडी व उनी उ्रोग 
रूल है । ओह फल, मास, घातु, खनिन तेन श्रादि निर्यात की अ्षृल्‌ वसप हे; 
प्रयात की जाने वाली वस्तुनो मे रेशम, चाय, चुट, शर्वकर, चावल ग्रादिदहै। 
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चिच २२--संगुक्त राज्य ्रमेरिका व कनाडा के मुख्य नगर 


कनाडा 

ध श्रोटावा (0 9)--(स्थिति ४५ उ०; 1 त 
प्रान्त ते स्थित्त कनाडा की राजधानी है । यहं जल-वि्.त बहुत उपलन्ध ट 4 
लकड़ी का प्रमूल केन्र दै । 


भमा० भूऽ-२७ 


४१८ | [ आधिक वे व्यापारिक भूगोत 


वेह्वर (8.00 }-- (स्थिति ५०० उ०. ° प०} --यह कनाडा 
फे परिचमी तट ६ फ़रजर चदी ् प्र त है 1 त छ न 
तट पर स्थित अमेरिका के सभी वन्दरगराह से धिक महत्वगील है । यह्‌ कना के 
मरन्य भागों मे रेल मागं व सडक मागं ह्यारा मिला हुग्राहै। यहांमे ध दूमारती 
लकड़ी व खनिज पदाथ विशेषतः बाहर भेजे जाते हं। एरिया व लिया से 
व्यापार करने के लिए प्रमुखे बन्दरगाह है । । 

विनीपेग (ष ] यप 068) (स्थिति ५२० उ०, ९७ १०)--यह्‌ मेनीरेया 
प्रान्त कौ राजधानी एवं श्रनाज कौ वहत वड़ी मण्डी है । यह्‌ मघ्य केनाडाकावडा 
व्यापारिक केन्द्र है श्रौर रेलों का वड़ा जंकशन है । यह्‌ खनिज पदा्भो को एकवरित 
करनेकाभी वड़ा केन्द्र है) यहां पर श्रनेकं प्रकारके उयोग है जो मृच्यतःकृषिये 
ही सम्बन्धित है 1 श्राद पीसने को मिले, सेती की मशीन व ्रौजार वनि व चमे के 
कारलाने श्रादि मुख्य है । । । 

मान्यल (140०7168) (स्थिति ४५.३१ उ०; ७३.४१ प१०)- यद 
कनाडा का सवस वड़ा तगर व वन्दरगाह्‌ है । यह रेलों काकेन है जोरसेट सासे 
नदी पर स्थित है। यहां चमड़ा, कपड़ा, त्वाव शराव से सम्बन्धित अ्रनेक 
उदयोग है | 
दक्िणी भ्रमेरिका 

मनाश्रोस्र (148.718.08)-- स्थिति ३.१० ० ; ६० परिचमी)-- यह्‌ ब्राजील 
मे तीग्रो तथा श्रमेजन नदियों के सुगम पर वड़ा व्यापारकि नगर है) यहु समुद्रतटसे 
लगभग १ हजार मील दुर है किन्तु जहाज य्ह तक परहुच जाते है । यह्‌ रवर एकत्रित 
करते का वड़ा केच दहै) 

पारा (7218}-(स्थित्ति १२७ द० ; ४८'२७ परण}---त्राजील क उत्तर 
मे श्रटलांटिक तट पर प्रमुख वन्दरगाहं है) यहां से रवर वहतत श्रधिकमावामे 
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चित्र २३--पारा, मनाश्रोत्त, दियोरी वनिते कौ नपि 


प्रमुख भ्रौयोगिक व व्यापारिक केन्द्र | [ ४१६ 


निर्यात किया जाताहै। र्हास भ्राने वाला रवर दसी केनामसेपारा रवर 
कह्लाता है । 

रियो-डि-जंनिरो (70-06 ¶ 26170} यह दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी 
समद्र तट पर ब्राजील की राजधानी व दक्षिणी गोलाद्ध के सवसे वड़े नगरो व वन्दर- 
गाहो मे है । इसका पृष्ठ प्रदेश वहुत विस्तृत है । यहाँ सूती वस्त्र वनाने की वड़ी मिले 
है 1 इसके श्रतिरिक्त ऊनी व रेशमी वस्त्रोकेभी कारखाने! लोहैव इस्पात के 
श्रनेक कारखाने है । यहां जहाज भी वनाये जाते है 1 चमडा, मसि, काफी, रवर श्रादि 
निर्याति किये जाते है ओ्रौर गेहूँ व कोयला श्रायात कयि जाते ह । 

वाल परिजो (ए९1-0972150)- (स्थिति ३२३ द०; ७१.४० १०} दक्षिणी 
श्रमेरिका के परङ्चिमी तट परचिलीका प्रमुख बन्दरगाहहै। इस बवन्दरगाहसे 
निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएँ सौरा, गेहूं, तवा, उन है मरौर भ्रायात होने वाली 
वस्तुश्रो मे कपडे, दवाइयां, मशीनें म्रादि है । 

व्युनस श्रायसं (8 ०608-4.1768}-- रिथति ३४.३५ द०; ५७२० १०) 
यह्‌ पूर्वी किनारे पर भ्र्जन्टाइना की राजधानी है । यहां का वन्दरगाहु उथला होने के 
कारणा वडे जहाज नही भ्रा पतिहै। भ्रपने पृष्ठ प्रदेरासेरेल ववायु मागंदारा 
सम्बन्धित दहै। कपडा वनाने, शक्कर वनाने, सिगरेट वनाने, श्रादा पीसनेके 
कारखाने है। 
श्रफ़्रोरा 

काहिरा ((1270}-- (स्थिति ३०० उ०; ३१० पू०)-यह्‌ मिश्र की 
राजधानी एवं श्र्फ़रका का सवसे वडा नगरदै। यह नील नदीके पूर्वी किनारे पर 





चिव २४- काहिरा व सिकंदरिया को स्विति 


४२० | [ रथिक व व्यापारिक भूगोल 


स्थित दै \ यह्‌ वाणु मागे का केन्र है \ निकट ही विश्व विद्यात विरेमिड बने हए है! 
यह्‌ ग्न्त संष्टीय वायुमागा क मी केन्द्र है यहं | 


सति ध ¡ ते अ्षीका के अन्य भागो क 
कारवां सार्भं भी गये हे \ यह शक्कर बनाने व सूतौ वस्व वनानि के कारखाने है \ 


{सिकरिया (चकत) - (सिति ३१.१२ उ०; २६५० )--यह्‌ भिन्न 
का प्रमुखं वन्दरगाहं है \ उत्तरी अफ्रीका का ग्रधिकारा व्यापार इस ही वन्दरगाहं द्रासय 
होता है । यहु से मुख्यतः कपास बाहर भेजी जाती दहै 1 


सैसेबी 970४0 )--(स्थिति १० द०; ३६ पू०}-केनियां की राजधानी 
ख्य नगर व व्यापारिक कन्दर है \ यदहं कपसि, चाय व कहवा उल्पत्त होते ६। निकट 
ही श्रच्छै चराग है, अतः पडु-पालन काकाम भी होता है । 


मोम्बासा [1/009९)- (स्थिति ० द०, ३६ १९० )-केनिया का 
वडा बन्दरमाह अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित है! यहा से जानवरों कौ खाल, 


रबर व हाथी दांत प्रादि बाहर सरेजे जाते है । 


योरोष 
लंदन (7,0०0)--(स्परि ५१.३० उ०; °^ प०) -यहं दगलेड की 
राजधानी न्‌ विद्व मे तीसरे नम्बर का नगर (पहल प्रधन नम्बर का था, सन्‌ १६५८ 
की सूचना के ग्रनुसार प्रथम ्यूयाकं, द्वितीय टोक्रियो है) टेम्स तदी के किनारे वड़ा 
बन्दरगाह है \ यहां बड़ा विश्ववि्याचय है \ यह्‌ एक वितरण केन्द्र है\ । 
(तसय (1 पम ००) इ प्िवभी तट पर मुख्य वन्दरगाहो 
म इसकी गणनां ति जाती है \ संगत राज्य अ्रमेदिक, परचिमी गरफीका व परिवमी 


दीप समूह से कच्चा मालव 
सामान, सूती व ऊनी वस्त 
लड में क्ल]इड न 


रलास्तये (61980) --य स्काटलेड म <. 
2 लोहा व कोयला सिलने के कारण यद्‌ भागं 


वड़ा वल्दरमाईं दै । निकट्वती भागो न ८ 
विद्व मे जहाज वनाने का सवच वड़ा क्षत्र है 1 श्रनाज ि कपास, रवर चमड़ा, तम्वादू 
सूती ग्रौर ऊर्न) कपड़ा कोयला, रासायनिक पदार्थं निर्यात कौ भ्रमु 


श्रायात व 


वस्तुं ई । | ॥ 

बोः (8०१९९ पढ) ---पस्विमी फर के तट पर गुख्य वन्दरमाहं दै 1 शराव 

चनी, लोहे व दुस्पात, चा = प्रादि वनानि के कारखानि ह । शसव निर्यात करने का 
, 


मृख्य वन्दरगाहं | 
पेरिस (ए)3)--सीन नदी पर स्थित फ्रौम की राजधानी व विश्व के 
सुन्दरम नमरोमे दूसकी गणना होती ₹)\ वायु, जल त्र रेत मार्गं का केन्द्र है । 


यह्‌ फसन का केन्द्र है \ । | 
{वर (प्र, )--सन नदी पर्‌ स्थित फ्रि का म्य वन्दरगाह द 1 
उत्तरी व दक्षिणी स्रपेटस्कि स व्यापार दोता दै इसक। र्ट प्रदेश धनी दै । 
लिपो--(13 ०२) येन्‌ नदी पर स्थित फसिका प्रमुख नगर र । श्रसती 
रेदाम का प्रमुख कन ह रेश क द्रनेह कारसनि ह्‌। 
मार्तत्स ({ 5९] 22 भूमव्यसागर के तः नर्‌ दरक्षिसी फास का वरमू 
चन्दस्गाह्‌ दै । रेव च अल-मा्गो दास न्द्र्‌ क समामे लिना द्रा द 1 यहां जहाज, 
दिन, सायन, स्वम रादि के कार्सनि ट) , 


प्रमुखं भ्रोद्योगिक व व्यापुप्रिक केन्द्र | [ ४२९१. 


दैमवगं (101६) --जमंनी मे एल्व;नदौ के "मुहाने पर स्थित प्रमुख 
बन्दरगाह्‌ है । यह्‌ नद्वियो, 'नहरो, सडको-व रलो दवारा "देश के ्रान्तरिक,“ श्रौ्ोगिक 
व कृषि के क्षेत्रो से मिलादहुभ्रा है) जहाज, साबुन, मशीनें श्रादि बनाने.के-म्रनेक, 
कारखाने है 1 लोहा, कोयला, तेव, रेशमृ, -कृहवा). म्वाल -श्नादि वाहर से भ्रायात 
करतु है 1 ७ ९ ी ५ ॥1 = 7 > 54 ए. ५६० 9) ~-* ~ ६ न ४ | न [ व 
, बलिन (एश्या2)--जमनी-कौ सानधानी है, व्याप्रारिक नगर है `श्रोर. रलः 
काकेन्द्रहि । # न प 5 
ङ सडन--रेल्व नदी पर व्यापारिक नगर है। मीनो श्रौर शराव के श्रनेक 
कारखाने है 1 
दुरतुन्तुनिया (1872. प])--यह्‌ एशिया व योरोप का मध्य प्रदेश-दार है 
व वासफोरस जलडमरूमध्य पर स्थित है । स्वेज नहर के खुल जान के.कारण इसर्का 
महत्व श्रधिक बढ़ गया है । = । ॥ 
प्रोडेसा (006888)-- कले सागर 'प्र॒ दक्षिी रूस का प्रमुख वन्द्रगाहूं 
है 1 यहाँ से मुख्यतः गेहूं निर्यात किया जाता है । ` क 
मास्को (1⁄00800ए)--ङस कौ राजधानी है व रेलमागं ओर वायुमामं का 
मुख्य केन्र है । यह्‌ श्रौदयोगिक नगर है। सूती वस्त्र, घातु, कागजभश्रादि के 
कारखाने है । 


११; 


एक्िया 

सिगपुर (3०690016) --स्ट ट-सेटिलमेट कौ राजधानी है व प्रायद्धीप के 
दक्षिणी सिरे पर सिगपुर्‌ द्वीप पर वसा हुभ्रा है । यह प्रसिद्ध नगर व॒वन्रगाह्‌ है। 
चीन, जापान, भारत श्रौर प्रस्टरूलिया श्रादि के लिये जलमागं जाते है । रवर, टीन, 
चाय, तम्बाक्ू चावल, व मसाले य॒ से निर्यात होने वाली प्रमृख वस्तुए है; मशीने, 
लोहे का सामान भ्रादि भ्रायात कयि जति है) 

हांगकांग (1 01£-00)-- चीन मे हागकाग द्वीप के उत्तरी-पर्चिमौ भाग 
मे स्थित है । यह्‌ प्राकृतिक वडा बन्दरगाह है । यह्‌ पुनः वितरक केन्द्र हे । भ्रायात 
की मुर्य वस्तुए मशीन, कपड़ा, लोहे का सामान है ग्रौर निर्याति कौ प्रमु वस्तुएु 
ग्रफीम, कपास, रेशम, चाय श्रौर तेल है । ॥ 

कैन्टन ((18.100)}--दक्षिणी चीन का प्रमृख वन्दरगाह है । यह्‌ कँन्टन नदी 
के परिचमो क्रिनारे पर स्थित है । इसका पृष्ठ प्रदेश वड़ा घनी व वना वसा हुम्रा हं । 
भ्रफीम, कपास, रेदम, चाय व कच्चा लोहा नियति करता है श्रौर कपड़ा, मशीनें, 
लोहे का सामान, भिही का तेल अ्रौर शक्कर प्रादि भ्रायात करता ह । 

शघाई--यह्‌ ह्वागहो नदी पर स्थित दै । समद्र यहांसे ५४ मोल दुर ह। 
यहाँ सूती वस्त्र बनाने के कारलाने है । यह पून. वितरण केन्र ह्‌ । कपास, रेदाम, , । 
चाय यहाँ से निर्याति केरते है, लोहे व इस्पात करा सामान.मिद्री का तेल, तम्बा प्रादि ( 1 
श्रोयात करते हे । ॥ 

टोक्ियो-- वतमान समय मे विङ्वका दूमरे नन्वरकानगरदटै न 
नम्बर का नगर था) 

रंगून--त्रह्मया का सवसे वड़ा नगर, वन्दरगाह्‌, व राजधानो हे । ईरावदी 
से नहर द्वारा सम्बन्धित हैँ । यहां चावल साफ करने, प्रादा पीत्तनेव लकड़ी चीर 


4 
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के ग्रनेक कारखाने है । सूती व रेंशसी कपडे, शक्कर, कपड़ा, कागज श्रादि श्रायात 
करता है श्रौर चावल, इमारती लकड़ी, मद्री का तेल, चमडा, रवर श्रादि नियति 
करता है), 

कराची-परिचमी पाकिस्तान का प्रमृख नगर, राजघानी व प्रमुख बन्दरगाह्‌ 
है वायु मागं की हृष्टि से इसका भ्रन्तर्टीय महत्वे है। यह्‌ प्राकृतिक बन्दरगाह 
है । मशीन, कपडा लोहे का सामान, शक्कर शराव श्रादि भ्रायाते कौ वस्तुं है; गेहं 
व कपास नियति की वस्तुएं है । 


भरन 


१---व्यापारिक व श्रौयोगिकं केन््रो कौ उत्नति के लिये क्या प्रावडवके परिस्थितियां 
होती दहै? , 

२--न्युयाकं टोकियो, पेरिस व लन्दन पर रिप्पशियां लिखिये । 

३-- लियो, ग्रोडसा, मारसेल्ज पर टिप्पणियां लिखिये । 


